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विष्णु रूरक़मः ॥ नमो ब्रह्म॑णे नसस्ते 
बायो त्वसेब प्रत्यक्षं त्रत्तासि । त्वॉसेंब 
य ब्रह्म सदिष्यासि ऋत॑ बंदि- 
प्यांस सत्य वदिष्यासि, तन्माम बलु 
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नुक a फ्लश “| 
1 २ संयाथेप्रकाश: ॥ - ह (० 
| या म्‌) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सवात्तम नाम है क्योंकि सर 
जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( आम्‌ ) समुदाय हुआ है झ्य 
: एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजात ६; जैसे-अकार से ब्रिराट्‌ , अग्नि नौ र 
५ ; विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु आर वैजसादि । मकार स इश्वर, आहि ः 
¦ और माज्ञादि नामों काःब्राचक और आहक है । उसका ऐसाही वेदाद सशाला : 
! भें स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल, ये सव नाम एरमेश्वर ही के हि 
(प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अथा क वाचक विराटे आदि नाम क्या नहीं ? नड 
पथिवी आदि संत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्न में झुण्ड्यादि आओपुधियों 
ये नाम हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) देवल 
देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं १ (उत्तर ) आप के अहण-ऊरने 
में क्या प्रमाण है? (प्रश्न ) देव सव प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं. इससे सेउन- 


5 
1 


भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 


से आपका यह कहना सत्य नहीं | क्योंकि आप।के,इस कहने में बहुत से दोष भी 
आते हैं जैसे- “उपस्थितं परित्यज्यानुपर्थितं याचत. इति बाधितन्याय:!! ` किसी ने 
किसी के लिये भजर का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये चौरं वहे 
जो उसको छोड के अप्राप्त भोजन के शिये जहां तहां भ्रमण करे उसंणी बुद्धि- : 


के अनुपस्थित अर्थात्‌ अग्राप्तं पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इसानिये ये जैसा 


का ग्रहण करता हं 1 ( उत्तर ) क्या परमेश्वर 'अंम्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम | | 


| 


आर उसके तुल्य भो कोई नहीं तो उससे उत्तमः कोई क्यांकर हो सकेगा) इस- ; | 


वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा,ही आपका . कथन हुआ । क्योंकि आप इन विराट्‌ ।.' 
आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थितं अथाँ का. ! १ 
परित्याग करके असम्भव और अनुपस्थित देवादि'के ग्रहण में तग कर्‌ हे. इसमें | | 
कोई सी प्रमाणं वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है ! 

वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि|“हें श्रत्य ! । | 


! त्वं सैन्धवमानय' अर्थात्‌ तू सैन्धवः को लेआ, तब उसको समय अथोत्‌ प्रकरण कां ¦ | 


; | ; 
! विचार करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे | 
६ लवण का । जो स्वस्वासी का गमनसमय हो तो घोड़े ओर भोजनकाल हो तो लवण ¦| 


ः 3 को ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण! और भोजनसमय़ में घोडे को 
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सान्‌ न जानना चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नास. संसीप प्राप्त हुए पदाथ|को छोड : | 


1 यी ` 


४ 1 
i Mo oo न्स स 
प्रथमसमुल्लास: ॥। ३: 


ASSASINS An 


"४४१४५४५0०५ 2-५ ५/--. 


ले आवे तो उसका खामी उस पर कुद्ध होकर कहेगा कि तू निवुद्धि.पुरुष है 
| गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने. का क्याँ प्रयोजन था ९ = 
तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समयः में जिसको लाना चाहिये था. उसी. 
| की लाता जो तुकः को प्रकरण काःविचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया ; _ 
इससे तू मूख है मेरे पास से चला जा । इससे क्या सिद्ध हुआ' कि जहां जिस- . ४ 
| का महण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का अहण करना चाहिये तो ऐसा ही | त 


हम और आप सव लोगों को मानना और करना. भी चाहिये ॥ ० 


| SN 


थ्‌ रत 
॥ अथ सन्त्राथः ॥ | 
अशस्‌ खम्बह्य ॥ १॥ यज्ञः० आ० ४० | म १७ ॥ 


देखिये वेदों में ऐसे. २ प्रकरणों में “ओम्‌? आदि परमेश्वर के नाम आते हैं 


आमत्येतद्‌च्षरसुद्गीथसुपासीत ।॥ २ ॥ 
` छान्दोग्य उपनिषद मं १॥ . ° व 
झमित्येतदक्षरमिद* सर्व तस्योपव्याख्यानप ॥ ३.॥ । हु 
माए्डूक्य० गै० १॥ हु र च 
सव वेदा यत्पदमामनन्ति तपाणेसि सर्वाणि च"यद्वदन्ति । 
यादच्छन्तो बह्मचय्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण जवीस्यो- ` 
'सित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिषत्‌ । वल्ली २। सं० ३५॥ 
प्रशासितार संर्वेषामणीयांसमणोरपि | ः 
| | सक्मांभं स्वसथागम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ ५॥ रड 
| | एतमेके वदन्त्यग्नि सनुमन्ये प्रजापातिम । त क 
| इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥. सनः चर न ह 
| १२।्लो० १२२।१२३॥ . | 

| स ब्रह्मा स विष्णुः स रुदस्स शिवस्सोऽच्षरस्स परस: स्वराट। 
Ms Oa 1, 
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स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ॥ ७ ॥ केवल्य उपानबत्‌॥ 
इन्द्रै सित्र वरुणमागनमाहुरथा डिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्धा बहुधा वदन्त्यग्नि यम सातारर्वानमाइुः ॥ ८॥ 
ऋ० मं०,१ । अनु" २२ । सू ० १६४, म० ४६॥ , 

भराति भमिंरस्यादितिरसि विश्वधाया पवश्वस्य॒ भुवनस्य 
घ्री । एथिवी य॑च्छ एथिवीं वह परथिवी मा हिशसीः; _ 
॥ ९ ॥ यज्ञ° आ० १३। सं १८ ॥ 

इन्द्रां मह्या रादला पश्चथच्छव इन्द्रः सूय्यसराचयत्‌ । 


इन्द्रेह विश्वा सुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः॥१०॥ || 


सामवेद्‌० ७। प्र० र। ° ८। स० १६ | ° २। ख ३ । 
सू. २। स० ॥| 

एणाय*नसो यस्य सवसिद वश । 
यो भूतः सवस्येश्‍वरा यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम ॥ ११॥ 
अथववेद 'काणड ११ | अ० २ | सृ० 8४ | म० १॥ 


1 


रि 
अथे-यहां इन प्रमाणां के लिखने में तात्पये यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणो में 


ओड्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता हे यह लिख आये तथा परमेश्वर का 


कोई भी नाम अनर्थक नहीं, । जैसे लोक में दारेद्री आदि के धनपति आदि नाम 
होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं राणक, कहाँ कार्मिक ओर कहां स्वा- | 
भाविक अर्था के वाचक हें । “ओ३म!? आदि नाम सार्थक हैं जैसे (आओ ३म्‌ खं०) 
“अवतीदोम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम, सर्वेभ्योः बृहत्वाद ब्रह्म? रक्षा करने 
से ( ओ३म्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌ ) और सब से बडा होने से 
(जह्य ) इश्वर का नाम है॥ १॥ ( ओम्‌ ) जिसका नाम है और जो कभी 
नष्ट नहं। होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमि- 
येत०.) सव वेदादि शास्त्रा में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (आम्‌) का | 


कहा है अन्य सव. गौशिक नाम हैं.॥ ३ ॥ ( सरवे.वेदा० ) क्योंकि सब वेद सब | 
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धमोनुष्ठानरूप तपश्चरण. जिसका कधन और मान्य करते और जिसको प्राप्ति की 
इच्छा करक ब्रह्मचय्याश्रम करते हं उसका नाम “ओम्‌” हे ॥ % ॥ उ 


: 3 


( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वश्रकाशस्वरूप 


समाधिस्थ युद्धि से जानने योग्य है उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ आर 


! स्वप्रकाश होने से “अग्नि! 


बिज्ञानस्वरूप होने से “मनु” सब .का पालन करने 


और परमैश्रय्यंवान्‌ होने से “इन्द्र 7 सव का जीवनंमूल होने से “प्राण?! और 

. निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” हे॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा स 
विष्णु:० ) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से “बिष्णु” दुष्टो 
का दण्ड दक रुलाने से “रुद्र” मङ्कलमय और सव का कल्याणकर्त्ता होने से “शिब?” | टॅ 


| “यः सवमइननते न क्षरति न 


व्याप्त आवेनाशी ( स्वराट्‌ ) 


विनश्याते तदक्षरम्‌’! “ययः स्वयं राजते स॒ खराट” £» 


; 5 “योडग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरीश्वर:” (अक्षर ) ज्बे सर्वज्ञ. : 


स्य अकाशस्व॒रूप आर:( कालाग्नि० ) प्रलय में सव 


का काल ओर काल.कां भी काल है इसालेये परमेश्वर का नाम कालाएन है ॥४॥ 
( इन्द्रं मित्रं) जो एक अद्वितीय सत्य- ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सव नाभ हे न 


! “्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः” “'झशोभनानि पणा।नि पालनानि पूरणीने कर्माणि : 


वा यस्य सः” “ यो गुवात्मा 


स गरुत्मान?” “यो सातरिश्वा वायुरिव बल्ब्रान्‌ स : 


मातरिश्वा”, ( दिव्य ) . जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप् ( सुपे ) जिसके : 
को उत्तम पालन आ।र पूण कमे हे ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्वरूप महान है 
( मातरिश्वा ) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ हे इसालेये परमात्मा के दिव्य, 5 
सुपणे, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा थे नाम है, शेष नासो का अथ आगे लिखेंगे ॥८॥ 
( भूमिरासि० ) “भवान्त भूतानि यस्यां सा भूभिः जिसमें सव भूत प्राणी होते | 


हैं इसलिये ईश्‍वर का नाम. : 


“भूमि? है । शेष नामों का अथे आगे लिखेंगे | ९॥ 


( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही कौ नाम हे इसालिये यह प्रमाण : 


लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय 


) जसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती 


हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक 
ठीक अर्था के जानने से इन नामों करके परभश्वर ही का. महण होता «है। क्योकि 5 


ओम्‌ और अग्न्यादि नामों 


के मुख्य अथ से परमेश्वर ही का ग्रहण होती है 


जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि सानेयो के ,व्याख्यानो से पर- : 


! मेश्‍वर का ग्रहण देखने. में आता 
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९:9 oor Nr OM MR SD RR 
“ओम्‌? यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामा स परमे- Eh 
श्वर के महण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक है इस स का सिद्ध इुआाःकि | i 

| जहां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वेज्ञ, व्यापक; शुद्ध, सनातनः ज र सुष्टिकतां १} 
आदि विपण लिखे ह वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का महए होता है और :| 


जहां. २ ऐसे प्रकरण है. कि: 
ततो विराडजायत विराजा आधे पूरुषः र 


श्रोत्राद्ययशर्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत । 
तेन॑ देवा अयजन्त । | 
पशचाउमिमथों पुरः ॥ यजुःश अ० ३१ कै. हे 
तंस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भृतः 1. आकाशा- :' 
वायुः । वायोरग्निः ।, अग्नेरापः । अद्भथः पएथिवी । एथिव्या ¦ 
ओषधयः । ओषधिभ्योऽऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेत॑सः पुरुषः । स. . 
वा एष पूरुषोऽन्नरसमयः॥ ` ` 


यह "तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्द वल्ली प्रथमानुवाक का वचन है । ऐसे प्रमाणो: 
में विराट , पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि; जल, भामि आदि नाम. लौकिक ! 
पदार्थों के होते हैँ। क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अस्पज्ञ, जड दृश्य आदि : | 
विशेषणं भी लिंखे हों. वहां २ परमेश्वर का ग्रहण: नही होता । वह उत्पात्ति आदि `` 
व्यवहारों से पृथक हैं और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति. आदि..व्यवहार हैं इसी से र | | 
यहां विराट आदे नामां से परमात्मा का ग्रहण न. होके संसारी पदार्थो का ग्रहण 1 
होता है । किन्तु जहां २ सर्वैज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, : | 
द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अस्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता :! 
। है ऐसा. सववत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता 
र व विराट्‌ आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड और जीवादि ; है 
| पदार्थों का,महण करना उचित है परमेश्वर का नहा । अब जिस प्रकार विराट र 1 


| आहे नामों से परमेश्वर का महण होंता.हैं वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो । |” 


५3०३ ७०७५»५०००३३००७७० ७०० + ०००९०००५१००००००९०१०००००*- 
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अथ ओङ्कारारथः। ( वि ) उपसर्गे पेक ( राजू दीपौ) इस धातु से क्विप्‌ प्य | 
करने से “ विराट शब्द सिद्ध होता है । “ यो विविध नाम चराचरं जगद्वा- | 
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प्रथमसमुल्लास: ॥ ७ \ 
i | जयति प्रकाशयति स विराट्‌”? विविध अथोत्‌ जो बहु प्रकार के ज॑गंत्‌ को प्रका 
$ शित करे इससे विराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ( अञ्चु गतिपज' 
`| > नेथोः ) अग, अगि, इण्‌ गत्यथेक धातु हैं. इनसे “ अग्नि” शब्द सिद्ध होता है 
Mss " “'गतेस्त्रयोऽ्थोः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्वेति, पूजन नाम सत्कार:!? ““यो5व्वाति अच्यतेऽ 
ः b: | गयङ्गत्योति सो&यमग्नि:” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञं, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने 
.| ¦ योग्य है इससे उस परमेश्वर. का नाम “अग्निः? है ।: विश प्रवेशने ) इस घधातु- 
| से “विश्‍व” शब्द सिद्ध होता है “विशान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूताज्ञि | 
` ¦ यस्मिन्‌ यो वा55काशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वरः” जिसमें आक्का- | 
`¦ शादि सव भूत. प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है | 
' ¦ इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है | इत्यादि नामों का ग्रहण अकारसात्र से 
|. होता है । “ज्योति्ै ` दिरण्यं तेजो वै हिरण्यमिलैतरेये शतपथे च ब्राह्म? “यो 
; हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमाधिकरणं स हिरण्यगर्भ:” जिसमें । 
| सूयादि तेजवाले लोक* उत्पन्न होके जिसके . आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि | . 
, ६ 'तेज़:खरूप पदार्थों का गर्भ चाम उत्पात्ति और निवासस्थान हे इससे उस परमेश्वर | 
:/ ४ का नाम “हिरण्यगर्भ?” है । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है:--«- 


क्‍»७०५५५4९००५५७-<५»५०७०५+»५»७०५३-५१३५०४५०५३०७०५००९५३३५९३६५३५५५०५०५०+»०५१५००७०५७-५५५ ss 


५... हिरण्यंगभः संम॑वत्तताओं भ्तस्य॑ जातः पतिरेक 'आसी 
.' | व्‌। स दाधार एाथवीं द्यासुतेमां कस्में देवाय-हर्विषां विधेम ॥ 
. «| यज्ञ अ* १३। से० ४॥ RR 


.† ` इद्यादि स्थलों में “हिरण्यगभे” से परमेश्वर ही का महण होता है । (वा 

| ¦ यतिगन्धनयोः.) इसश्थातु से “वायुः? , शब्द सिद्ध होता है ( गन्धनं. हिंसनम्‌ ) 
| उ “यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां ` वलिष्ठः स वायः? जो चराऽचर+ जगत्‌ का 

. `; ¦ धारण, जीवन और अत्रय करता और सब वलबानों से बलवान्‌ है इससे उस 

वि इश्वर का नाम “वायु”? है. ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेजः? और इससे 

- | तद्धित करने से “तैजस”” शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयंप्रकाश और सूय्योदि | 

. , : तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम “तैजस: है । | 

| प इत्यादि नामाथे उकारमात्र से ग्रहण होते हैं । (इश ऐश्वर्ये ) इस घालु से .“इ्नर?? ' 

. ॥ १. शब्द सिद्ध होता है “य.इष्टे सर्वैश्चयेवान्‌ वत्तेत स इंश्वर:” जिसका सत्य विचार- 

. | ¦ शील ज्ञान और अनन्त ऐश्वय है इससे उस परमात्मा का नाभ “ईश्वर” है। | . 
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( दो अवखण्डने ) इस धातु से “आदिति” और इससे तद्धित करने से “आदित्य”? , : १३ 

, शब्द सिद्ध ह्येता है “न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः+अदितिरेब आ- ¦ 


दिः? जिसका बिनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है । (ज्ञा : |: 
` ¦ अवतरोधने )- “प्रः? पूवेक इस धातु से “प्रज्ञ” ओर इससे तद्धित करने से “प्राज्ञ! र क 
। शब्द सिद्ध होता है । /“ यः प्रकृष्टटया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स उ 

| प्रज्ञः+्रज्ञ एव प्राज्ञः जो निशभ्नांन्त, ज्ञानयुक्त सव चरा5चर .जगत्‌ के.व्यवहार को : 
यथावत्‌ जानता है इससे इश्वर का नाम “प्राज्ञ” है । इत्यादि नामार्थ्‌ मकार से | व 
गृहीत होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे उ 
ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं । जो ( शन्नो मित्र; श॑ ब० ) इस : 
मन्त्र में सित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं. क्योंकि. स्तुति, प्राथेना, उपासना : 
श्रेष्ठ ही को की जाती है । भ्रष्ठ उसको; कहते हैं जो गुण, कम्मै, खभाव और सत्य... 
सय व्यवहारों सें सब से अधिक हो । उन सव श्रेष्ठों में भी जो अलन्त श्रेष्ठ उस- | 
को परमेश्वर कहते हैं । ज़िसके तुल्य कोई न हुआ, न है ओर न होगा । जव | 
तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, i 
न्याय, दया, सबेसामध्ये और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड : | 
पदार्थ वा :जीव के नहीं हैं | जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्मे स्वभाव भी उन 
सय होते हैँ इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना ओर." : 
उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक, ई : 
पूवेज महाशय विद्वान, देत्य' दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों . पि | 
ने भी परसेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, .प्राथेना और उपासना की i; 
उससे भिन्न की'नहीं की । वैसे हम सब को करना योग्य है । इसका विशेष उ है. 
विचार मुक्त और उपासना विषय में किया जायगा |. . नी प प 
५ ( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवाँ के प्रसिद्ध व्यवहार देखने * f°. 
से उन्हीं का ग्रहण-करना चाहिये ? ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य RS 
नहीं क्‍योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदा- |! 
सीन'भी देखने भें आता है इससे सुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं/हो सकता ¦|. 
किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित भित्र न किसी का शत्र और न. ¦ 
किसी से उदासीन हे इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो, : ९, 
सकता इसालिये-परमात्मा ही का ग्रहण यहां nm य है। हां ! गौण अथ में भिन्नादि | | 
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हि ः शब्द से सुहृदादि सञुभ्या `का ग्रहण होता है | ( मिसिदा स्नेहने ) इस धातु सं | 
- ¦ अआणाद्क “क्र! प्रत्यय के होने से “भित्र”! शब्द सिद्ध होता है (९ “मेद्यति स्नि- 


* ह्यांत स्नह्मते वास मित्रः” जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य 
है इससे उस परमेश्वर का नास मित्र हैं। ( इञ्‌ वरणे, वर. ईपसायाम्‌ ) इन 
धातुओं से उणादे “उनंन्‌ प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता है “य: सर्वान्‌ | 
शिष्टान्‌ सुसुक्ष्न्ध्मात्मनो वृणोत्यथवा यः दिः टे सुुक्षभिर्धमात्मभित्रियते वर्य्यते वा स * 
वरुण: परमेश्वर: जो आत्मयोगी विद्वान्‌ साक्ते की इच्छा करनेवाले और धर्मा 
! स्मा का स्वीकारे करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष और धर्मात्माओं से ग्रहण किया | 
: जाता है वह ईश्वर “वरुण'? संज्ञक हैं| अथवा ““वरुणा नास वरः श्रेष्ठः? जिस f 


; लिये परमेश्‍वर सब से श्रे 7 | 
उ हैं इसीलिये उसका नाम “वरुण” हे । ( ऋ गतिग्रा |= 


। पण्याः ) इस धातु से “यत्‌? प्रत्यय करने से “आर्य्य शब्द [सद्ध हाता हे चोर, 
$ “अय्य पूर्वक ( माडू साने ) इस धातु से * 'कतिन्‌? प्रत्यय होने से “अथसा” | 
शब्द [सद्ध होता हे ““योऽयांन्‌ स्वासिनो न्यायाधीशान्‌ सिसीते मान्यान्‌ करोति 
सोऽयसा” जो सल न्याय के करनेहारे सञुष्या-का मान्य अर पाप तथा पुण्य 
करनेवालों को पाप और उण्य के फला का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्ती है इ 

से उस परमश्वर का नाम “अयेमा” हे। ( इदि परमैश्वर्ये ) इस धातु से" “न्‌ ४ 


ल 


ः १ 
ह म्य ' जो अखिल 'ऐश्वयेयुक्त है इससे उस परमात्मा का नास “इन्द्र” 
[| 
। “बृहत्‌ ? इन्द्‌ पूरक ( पा रक्षणे ) इस धातु से “डति? प्रत्य वृहत्‌ के 


' ¦ तकार 
| $ तकार का लोप और. सुडागम होने से * “वृहस्पाति”” शब्द सिद्ध होता है “यो बहता- 


। 
| : 
| 
| 
| 


5 त्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्र: ) सब का सुहृत्‌ अविरोधी हे वह 


BEC 
. “वेवेष्टि ,व्याप्रोति चराऽचरं जगत्‌ स विष्णुः!? चर ओर अचररूप जगत्‌ में व्यापक 
४: होने से परमात्मा का नाम विष्णु’? है । “उरुमंहान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्यं (स उरू. 


j 

| 

| 

ग्रयय ६६ इन्द्र 7? च्द्‌ 
करन ख इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दति परपैश्रयेवान्‌ अवति से 

| 

| 

है 

| 


F साकाशादीचां पतिः खासी पालयिता स वह्स्पांतः” जो बड़ों से भी बडा और वड़े 
$ आकाशाद्‌ ब्रह्माण्डो का खामी है इससे उस परमेश्वर का नाम ' 'बहस्पाति” हे । 
त ऱ 
!*(-विष्ळ्‌ व्याप्तौ ) इस धात से ` 'नु” प्रत्यय. होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ 


99 
कॅम: अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उंरुक्रम” है । जो परमा- 
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(शम्‌ ) सुखकारक वह ( वरुणः; ) सर्वोत्तम वह ( शम्‌ ) सुखस्वरूप वह ( अमा ) 
न्यायाधीश बह (शम्‌ ) सुखग्रचारक वह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐश्वर्य न्‌ | 
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और ( शम्‌) सकल णेश्वयैदायक वह ( बृहस्पति: ).सब का अधिष्ठाता वह ( शम्‌) | 


= ¦ विद्याप्रद और ( विष्णुः) जो सब में व्यापक पररसर है बह “(नः ) हमारा | |. 


, ऐ कल्याणकारक (भवतु) हो ॥ र | | 
( चायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) ( बृर्ह बृहि वृद्धौ ) ईन धातु आ सं * “ब्रह्म'' शब्द नः ञ 
: सिद्ध होता है.। जो सब के उपर. विराजमान सब से बडा अनन्तनलचुकत परमात्मा 
उ है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परम्वर ( त्वमेव प्रयक्षम्त्रह्मासि ) 
म ही अन्तयोमिरूप से परयकष महा हो ( त्वामेव प्रयक्ष॑_त्रह्म वदिष्यामि ) मैं 
| आप ही को प्रसक्ष ब्रह्म कहूंगा क्याके आप सब जगह में व्याध होके सब को 
$ नित्य ही ग्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामि ) जो आप कौ वेदस्थ यथार्थः आज्ञा हे उसी | 
, ¦ करा में सव के लिये उपदेश और आचरण सी करूंगा ( संसं वदिष्यामि ) सत्य | 
: शेळ) सत्य मानूँ और सत्य ही करूंगा ( तन्मामवतु ) सो आप मेरी रक्षा कीजिये |: 
(तद्वक्तारमवतु ) सो आप मुझ आप्त सलवक्ता क। रक्षा कीजिये कि जिससे आप | 
$ की आज्ञामें मेरी बुद्धि स्थिर, होकर विरुद्ध कभी न हो क्‍योंकि जो आप की आज्ञा |, 
'हे बी धर्म और जो उस से विरुद्ध वही अधर्म है ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यंह |; 
$ दूसरी वार पाठ आधिकार्थ के लिये है जैसे “कश्चित्‌ कडिन्चत्‌ प्राति वदति स्वं ग्रामं 
! गच्छ गच्छ”” इसमें दो वार क्रिया. के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा ¦ 
¦ सिद्ध होता है ऐसे ही यहां [के आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्मे से सुनि- || 
४ श्वेत और अधमे से घणा सदा करूं ऐसी कृपा. मुझ पर कीजिये, मैं आपका | 
न बडा उपकार मानूगा (आ झान्तिःःशान्तिः शान्ति ) इसमे तीन वार शान्तिपाठ ) 
का यह्‌ प्रयोजन है कि. ज्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं 
{ एक “आध्यात्मिक? जो आत्मा शरीर में आवेद्या, ` राग, द्वेष, भूखेता और ज्वर ! : 
६ पीड़ादि होते हैं | दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्रु, व्या और सर्पादि से प्राप्त ! | 


७. इ. 
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£ और इन्द्रियों: की अशान्ति से होता है । इन तीन अकार के छेशों से आंप हम 
¦ लोगोंको दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्या- , .: 
:. णस्वरूप, सब संसार के कल्याणकत्ती और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता | ' । 
! है । इसलिये आप. स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशितं हजियेः 

` § के जिससे सव. जीव धर्मे का आचरण और अधर्म 'को छोड. के परमानन्द को 

_ $ प्राप्त हों और दुःखों से एथक रहें “सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थपञ्च'? इस यजुर्वेदः के र 
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!.„ ¦ बचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और जंगम .अर्थात्‌ जो चलते फिरते हें 
रि उ “तस्थुषः”. अप्राणी: अर्थात्‌, स्थावर जड़ पदार्थः पथिवी आदि. हैं उच्च सव के आत्मा ः 
'क्‍ होने और स्वप्रकाशुरूप सब के प्रकाश करने से परमेंश्रर का नास. “८ रय्यै !? है.। 
|. - ¦ ( अत. सातत्यगमने )"इस धातु से “ आत्मा ” शब्द सिद्ध होता हैः “ योऽतति ¦ । 
४% : व्याप्नोति स आत्मा. /! जो सव जीवादि जगत्त्‌ में निरन्तर व्यांपक हो. रहा हे उ 
, | “परश्रासाकात्मा च य आत्म भ्यो जीवेभ्यः सक्ष्मेभ्य: परो5त्तिसक्ष्म:'स परमात्मा?” जा ; 
4. ः सच जीव आदि से उत्कृष्ट ओर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसक्ष्म और म 
ः सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे इश्वर का नाम “परमात्मा”? है । उ 
र सामथ्यवाले का नाम इंश्रर.हे “य इश्वरषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वर: जो > 
| ता इेश्‍वरो अर्थात्‌ समर्थो में समर्थ, जिसके. तुल्य कोई भी न हो उसका नामः “पर- ¡ ` 
४ । मेश्वर” है । ( बुय॒ अभिषवे, षूङ्‌ प्राणिंगभोविमोचने.) इनः धातुओं से*“'सविता” 
:- शब्द सिद्ध होता है ““अभिपव:. प्राणिंगभोवेमोचनं. चोत्पादनम्‌ | यश्‍चराचरे जगत 
`` सुनोति. सूते बोत्पाद्यति स. सविता परमेश्वर:”” जो' सव जगत्‌ की उत्पत्ति करता ¦ 
* ८ र ह इसलिये परमेश्‍वर का. नाम “सविता” हे । ( दिवु क्रीडाविजिगीवाव्यवह्यरचु- - 
५ | तिस्तुतिमोद्‌मद्स्वप्रकान्तिगातिषु ) इसः धातु से “व” शब्द्‌ सिद्ध होता. है (कीड़ा) 
' । जा शुद्ध जगत्‌ का. क्रीडा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिको को जिलाने की इच्छायुक्त :* . 
भे | ( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता ( द्याति ) स्वयंप्रकाशस्व- उ 
; रूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद. ) आप -आनन्दस्वरूप 
; और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) सदोन्मत्तों का ताडनेहारा ( स्वप्न ) सब 
| के शयनाथ रात्रि. और प्रलयः का करनेहारा- (कान्ति) "कामना के योग्य और (गति) 
{ : ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “देव” है? अथका “यो दीव्यति 
; क्रीड़ति स देवः? जो अपने स्वरूप में आनन्द. से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी न 
उ . के सहाय क. बिना. क्रीड़ावत्‌ .सहज स्वभाव से. सुब जगत्‌. को बनाता वा सब 
| ° ¦ कीडाओं का आधार है “विजिगीषते स देवः? जो सब: का जीतनेहारा खयं अजेय : 5. 
उ अथोत्‌ जिसको कोई भी नं. जीत सके. ' “व्यवहारयांतदे स देवः?'» जो न्याय और र्ट र 
षी . अन्यायरूप व्यवहारों का जनानेहारा और उपदेष्टा “यश्चराचर जगत्‌ ° द्योतरयाति? ¦ - ` 
जो सब का प्रकाशक “य: स्तूयते स देवः” जो सब मनुष्यां को प्रशंसा के योग्य 
और निन्दा के योग्य न हो “ यो मोदयाति स देव: ” जो स्वयं चनन्द्स्वरूप और 


दूसरों को आनन्द कराता जिसको दुःख का लेश भी न हो “योमाद्यति स देवः? 
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जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और ढु:खों से प्रथक्‌ रखने 
~ 


| = वाला. “ यः स्वापयाति स देवः !” जो प्रलय. के समय अव्यक्त में. सब जीवों को 
सुलाता “भ्यः कामयते काम्यते वा स देवः? जिसः के सव. सत्य काम ओर. जिसकी 


७२९२०+*+०+००क० 8००७१ ३००३०, 


ह्य प्राप्ति की कामना सव .शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति ग्रम्यते वा. स देवः” जो 
|; सब में व्याप्त और जानने के योग्य'है . इससे उस परमेश्‍वर का नाम “देव है । 


| BS: ( कावे आच्छादने ) इस धातु स “कुबेर” शब्द सिद्ध हाता है । “यः- सर्वै कुवाति 
| स्वव्याप्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः” जा अपनो व्याप्त सं सव का आच्छा- 
f दन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुवर” है! ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु 
ˆ , : से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता है “यः प्रथते सर्वजगाहिस्तृणाति स प्थिवी” जो 
| £ सव विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम पूथिवी 
हे । ( जलं घातने) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता हे “जलाति घातयति || 
दुंट्रान, संघातयति-अव्यक्तपरमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌? जो दुष्टों का ताडन और 
अत्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा वियोग .करता है वह परमात्मा | 
६ धल" संज्ञक कहाता है। ( काश्च दीनौ ) इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध 
होता है “य: ,सर्वेतः सर्वं जगत्‌ प्रकाशयाति स आकाशः’? जो संव ओर से जगत्‌ 
का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” है! ( अद्‌ भक्षणे ) 


इरः धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है ॥. `! 
अद्यत-त्त च भूतान तस्मादञ्ञ तदुच्यत ॥ १॥ 
६ . आहुमन्नमहसन्नमहसन्ञम्‌। अहमन्नादाहमज्नादोहमज्ञादः 
~, ६ ॥ २ ॥. तात्त० उपाने° । अनुवाक २। १० ॥ अत्ताचराचरमह- | 
णात्‌ ॥ वेदान्तदशुत्ते अ० १॥ पा० २। स० ३ ॥ 
_ ६ ` जो सव को भीतर रखने सब को म्रहण करने योग्य:चराचर जगत्‌ का ग्रहण | 


करनेवाला हैः इससे “ईश्वर के “अन्न? “अन्नाद्‌?! ओर ' "अत्ता?! 
जों इसमें तीन वार पाठ है सो आंदर के लिये है जैसे गूलर 
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नांम हैं । और | 


ह क फल स कामें | 
र £ उत्पन्न होक उसी में रहते ओर ष्ट हा जात ह. वसे परमेश्‍वर के बीच सें सब | 


| 
| 
| 
जगन्‌ की अवस्था है । ( वस निवासे ) इस धातुःसे “बसु? शब्द सिद्ध हुआ है| | 
| 
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! “वसन्ति भूतानि यस्मिज्ञथवा यः स्वेषु वसति स चसुरीश्वर:”” जिसमें सब आका 
के शादि भूत वसते हैं और जो सब में.वास कर रहा है इसलिये उस परमेइवरं का 
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नाम “वसु? है.। ( रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ) इस धातु से “शिच” प्रत्यय होने से 
“रद्र शब्द सिद्ध होता है। “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ सः रुद्रः? जो दुष्ट 
कमे करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र? हे ॥ 


| 

| 

ड 

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वंदाति यद्वाचा .वदाते तत्‌ | 
कमणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदाभिसम्पद्यतेः॥ | 
| 


यह यजुवद क ब्राह्मण का'वचन हे । जीव जिसका मन से: ध्यान करता उस- 
को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, जिसको 


कर्म से करता उसी को प्राप्त हाता है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जा जीव जैसा 


TO Ti 


न्यायरूपी व्यवस्था से इःखरूप फल पातं तव राते ह ओर इसी प्रकार इश्वर उन. |० 


को रुलाता है इसलिये परमेश्‍वर का नाम “रद्र” है ॥ | 
आपो नारा इते प्रोक्ता आपो बै.नर सूनवः। ` | 
ता यदस्यायन पूर्व तेन. नारायणः स्मृतः ॥ „ . | 
मनु अ० १ । श्लोक १० ॥ | त 
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| जल आर जावा का, नाम नारा है वे अयन अर्थान्‌ ।निवल्सस्थान,हैं जिसके 
¡ इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम ' 'नारायण'? है. | (चद्व आह्वाद्‌) : 


| इस धातु से ` “चन्द्र” शब्द सिद्ध. होता हे ।  “धयश्चन्द तिः चन्दय़त्रि वा स | 


। चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप और सव को आनन्द देनेवाला है इसलिये ईश्वर का 

| नाम “चन्द्र” है । (मणि रात्यथेक) इस धातु से ““मङ्गरलच' इस सूत्र से “'सङ्गल'' | ` 

। शब्द सिद्ध होता है “यो मङ्गति मङ्गयाति.वा स मङ्गलः? जो आप मङ्गलस्वरूप ' 

| और सव जीवों के सङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम . प्मङ्गले?? : 

| है । ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध'? शब्द सिद्ध होता.है। “यो बध्यते बोध- | 

| यति वा स बुधः?” जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण हे इस- | 

। लिये उस परमेश्वर का नाम “बुध'' है| ‹ “बहस्पाति” शव्द' का र्थ कह दियां। ¦ 
( इंशाचिर्‌ 'पूतीभावे ). इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है “ये: शुच्यति 
शोचयपि 


| 
| 
§ 
शोचयति वा स शुक्रः” जो असन्त पवित्र और जिसके सङ्ग से जीव भी पविद्ध हो | 
जाताः है इसालिय्ने ईश्वर का. नाम “शुक्र”? है । (चर गतिभक्षणयोः ) इस. धात-से | 

| 


| “शनैस्‌? अव्यय उपपद. होने से “शनैश्वर!” शब्द सिद्ध हुआ है “य शनैश्वराति 
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कर्मे करता है वैसा ही फल पाता है। जव दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की | ° 
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स दानेश्वर:!! जो सब में सहज से. प्राप्त, घेयेवान्‌ है. .इससे. उस परमेश्वर का. नाम : 
शनेश्चर?. हे..॥ ( रद्द लगे ) इस धाठु से ““राहु”. शब्द: सिद्धः होता, है “यो रहति | ; 
परित्यजति... दुष्टान्‌+ राहय्रति याजयति वा.स राहुरीश्वरः'' जा एकान्त स्वरूप जिस । 

| के.स्वरूप में. दूसरा- पदार्थ संयुक्त नही जो दुष्टों, को छोड़ने अर आन्य को छुडाने- र 
| हारा हे... इससे परमेश्वर. का नाम “राहु?! हैं.। (कित निवासे रोगापनयने :च.) ; 
| .इस घातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “यः केतयांति चिकित्सति वर स केतुरी- : | 
| अरः? जो सव जगत्‌ का निवासस्थान सव रोगों से राहित ओर मुमुक्षओं को मुक्ति ः | 
संमय़ में संव रोगों से छुंडातां हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “कृत” है। (यज ः | | 
देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है “यज्ञो. वै: 
विष्णुः?) यहं त्राह्मणुप्रन्थ का वचन. है । “यो यजाति विद्दद्वारिज्यते वा स॒ यज्ञ:!7 1 
जो संब ज॑गंतू के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का. पूज्य है ओर ब्रह्मा : 
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है 


। 
। 
j 
| से ले के सब ऋषि सुनियों का.पूज्य था, है ओर होगा इसंसे उस परमात्मा का. नाम :' 
| (यज्ञ?! है क्योंकि बहू सर्वत्र व्यापक है । ( हु दानादनयों:, आदाने चेयेके ) इस | 
धाठु स्‌ “होता!” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहातिं, स ` होता” जो जीवों को दत्त | । 
| योग्य पदार्थों.का दाता ओर ग्रहण करने योग्यो का ग्राहक है इससे उस इश्वर का । | 
| नाम “होज्ञा” हे 1- (बन्ध बन्धने ) इससे “बन्ध” शब्द सिद्ध होता है “य: ख- `| 
| स्मिन चराचरं जंगवश्वध्नाति बन्धुबद्ध्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धः?? ् | 
जिसने अपने में' संब लोकलोकान्तरों को नियमों से वद्ध कर रक्खे और सहोदर - | 
` | के समान्न सहायक हे इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर । | 
सकते । जैसे भ्राता, भाइयों, का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि । 
लोको के धारण रक्षण ओर सुख देने से “बन्धः? संज्ञक है । ( पा रक्षणं ) इस | | 
$ धातु से “पेता'! शब्द सिद्ध हुआ. हे “य: पाति सर्वान स पिता” जो सब का : 
रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है र | 
म न यो ह इसस उसका नाम ““पिता'? र । 
परमेश्वर का चाम “पितामह?! है.॥ “य ; पितामहानां गी रमता | | 
। पित्एओं के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का EE ह | , 
भिमीते मानयति सर्वाज्जीबान्‌ स माता? जैसे पूणा NE ती | 
बल आर कप पूणेकृपायुक्त जननी अपने सन्तानो का i 
है बस परमेश्वर, सी सव जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे : 
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परमेश्वर का नाम “माता” है | ( चर गतिभक्षणयोः") आइपूर्वक इस धाहुं से 
“आचायय” शब्द सिद्ध होता हे “ य आचार ग्राहयति सवी विद्या चा बोधयति स 
आचाय इश्ररः' जो सत्य आचार का ग्रहणं करानेह्दारा ओर सव विद्योओं की प्रांत 


: की हेतु होके सब विद्या प्राप्तं कराता है इससे परमेश्वरे का नाम “आचार्य” हे | 
¡ ९ गे शब्दे) इस धातु से “शुरु” शब्द वना है “यो थम्यांनेः शब्दाने गणात्युपीदिः 


तिस गुरु त्या pile: 5 


स पवषामाप गरु कालनानवच्छंदात्‌. ॥ याग स०॥ 
समाधिपाद- सू. २६॥ ६ - नए =. 5८०३९2 ककी 
जो सल्धंमेग्रतिपादंक सकंल विद्यायुक्तं वेदों का उपदेश करतां, सृष्टि की 


| आद मे आग्न, वायु, आदित्य, अङ्गिरा ओर ब्रह्मांदि गरुओं को भी गुरु ओर जिस. 
¦ का नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गस” है । ( अज गंति- | 
: क्षेपणयो:, जनी प्राडुभाचे ) इन धातओं से अञ? शब्द बनता है ““योऽजति साट | 
| प्रति संबोन्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपंति जानाति वो कदाचित्‌ न जायते सो5ज 

! जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर 
; के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता ओर स्वयं कभी जन्म नहाँ लेता इस 


| .¦ से उस ईश्वर का नाम, “अज” है । ( बृहि वृद्धौ ) इस धातु से “ह्मा? शब्द 


ं सिद्ध होता है “योडखिल॑ जेगन्निमाणेन बृंहति वद्यंतिं स अह्मा” जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
| को रच के बढ़ाता है इसातेये परमेश्वर का नाम॑ “शहा” है । '“ससें ज्ञानमनन्तं 
| ब्रह्म" यह तेत्तिर्रायोपानिषद्‌ का वचन-है “सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। 
: यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम्‌ | न विद्यतेऽन्तोऽवाधिम॑योदा यस्य तदनन्तम्‌ । 
| स्वेभ्यो बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्म” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते ह उनमें साधु. होने से 
! परमेश्वर का नाम सत्य है । जो चंराऽचर जयत्‌ कां जानने वाला है इससे परमे- 
! श्वर का नाम “ज्ञान! है । जिसका अन्त अवधि सयोदा अर्थात्‌ इतना लम्बा; 
न चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” 
` ¦ है। ( डुदान्‌ दाने ) आड्यूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द और नजञपूर्वक “अनादि”! 


शब्द सिद्ध होता हे “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति पर चास्ति स आदिरित्युच्यते, न 
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का नाम अनादि है। ( डुनदि समृद्धौ) आङ्पूर्वेक इस धातु से “आनन्द” शब्द बनंता ; | 
| है “आनन्दन्हि.स्े मुक्ता यस्मिन्‌ यहा यः सर्वा्जीवानानन्दयति- स आनन्दः” : | 
| जो आनन्दखरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धमौ- : 
| त्मा जीवों को.आदन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” है ( अस: | 
| सुवि ) इस धातु से “सत”. शब्द सिद्ध होता. है “यदसि त्रिषु कालेषु न बाध्यते | | 
तत्सद्‌ ब्रह्म’? जो सदा वत्तेमानः अथात्‌. भूत, भविष्यत्‌ वत्तमान 'कालों में जिसका : | 
| बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्‌”? कहते' हैं | ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से | । 
। ५चित्‌” शब्द सिद्ध होता है “यश्रेतति चेतयति सज्ञापयति सर्वान्‌. सञ्जनान्‌ः । | 
| योगिनस्तथित्परं ब्रह्म?” जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्या3सत्य का ः 
. जनानेहारा है इसालिये उस: परमात्मा का नाम “चित्‌? है, इन तीनों शब्दों के ! | 
| विशेषण होने से परमेश्वर को “सच्चिदानन्दस्वरूप?! कहते हैं। “यो निल्धुवो5चलो- ; | 
अविनाशी स निः जो ` निश्चल आविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। | 
( झुध श॒ुद्धो ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है “यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति' : | 
वा स झुद्ध इश्वरः” जो खयं पवित्र सब अशुद्धियों से प्रथक्‌ और सब को शुद्ध ः । 
करनेवाला है उससे उस इंश्वर का नाम शुद्ध है । ( बुध अंवगमने ) इस धात से : | 
“(क्त”? प्र्त्येय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध हाता ह्‌ “या बुद्धवान्‌ सदेव ज्ञांताऽस्ति स | 
| बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब-को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम “ बुद्ध हवै। | | 
( युच्कृ सोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध होता है “यो सुः्चति मोचयतिः ¦ | : 

| वा ससुक्षन स मुक्ती जगदीश्वरः? जो सव॑दा अशुाद्धेयों से अलग और संब सुसुक्षुआ ः | 

को इश से कुडा देता है इसालिये परमात्मा का नाम ' “मुक्त? ह्‌ “अतएव नित्यशुद्ध- | | 

डुद्व्ुक्तस्वभावो जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभावं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त | 
धारण करता है इसालेये परमेश्वर अ र ssi हि 
| ालतीततीनी निराकार है । (अञ्ज व्यक्तिम्रक्षणका- 
| शब्द और निर्‌ उपसर्ग के योग से “निर्जन? EF 
| चक्लुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ हर पीर pT ट | | | 
द। ( गण संख्याने ) इस धातु से “गण 22208 28, है? 
ण ' शब्द सिद्ध होता और इसके :. be 
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ः आगे ““इंश?” वा ““पृति?? :शच्द रखने से “गणेश” आर “गणपति” शंब्द सिद्ध होते 


हैं “थे .प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते सख्यांयन्तें तेंपांमीश: स्वाती प्रति: पाल- : 


का वा” जॉ प्रकृत्यादि. जड ओर सव जाव प्रख्यात*पदाथा का खामी वा पालन 


। करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा : धणपति” है] “ध्यो विश्रमीष्टे स 
; विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उसे परमेश्वर का नाम ' “विश्वेश्वर” हैः। 


: “यः कूटेऽनेकविधव्यबहारे खखरूपेशैव तिष्ठाति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सब व्यः र 


। बहारों में व्याप्त और. सव व्यवहारा का आधार हो के भी किसी व्यवहार में 
! अपने स्वरूप 'को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम॑ : “कूटस्थ?” है । जितने देव 


शब्द के अर्थ .लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी.ह । परमेश्वर के तीनों लिङ्गों 


में नाम हैं, जैसे-“ब्रह्म चितिरीश्वरञ्रेति” जव इश्वर का विशेषण होगा तब “देव?” : , 


: जब चिति का. होगा तव “ देवी ?? इससे ईश्वर का. नाम. “ देवी. है ।. ( झक्कः 


शक्तौ ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “'य: -सर्व जगत्‌ कर्त्त शक्नोति स 
शक्तिः ?? जो सब जग्त्‌:के बनाने. में: समर्थ है. इसलिये उस परसेश्वर' का नास 


! “शक्ति! है । ( श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री”? शब्द सिद्ध होता है “य: श्रीयंते 


LAT ०९1 


य कं 


त 


सव्यतं सव॑ण जगता. विहृद्भि्योगिभिश्च स. श्रीरीश्वरः? - जिसका सेवन: संब जगत्‌, | 


विद्वान्‌ और .योगीजन करते हैं . इससे उस परमात्मा. का नाम “श्री” है 1 (लक्ष 
दशनाङ्कनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो: लक्षयति मञ्यद्यः. : 
ङ्गते चिहयति चराचरं. जगदथवा वेदैरापैयोंगिमिश्र. यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः:सवोप्रिये- : 


: श्वरः ” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता. चिद्वित अर्थात्‌. दृश्य वनाता. जैसे शरीर 


के नेत्र, नासिका ओर वृक्ष के पत्र, सुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के. कृष्ण, रक्त, ॑ 
इवेत, सरत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूय्यादि चिह्न वनाता. तथा. संब को. देखता. सब : 
शोभाओं की शोभा और जो बंदाद्‌ शास्र . वा धार्मिक .विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य 
अथात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का. नाम' “लक्ष्मी?” है । ( स॒ गतो ) 
इस धातु स “सरस्‌?! उससे मतुप्‌ और डीप्‌ प्रय होने से “८ सरस्वती ” झन्द्‌ः + 
सिद्ध होता. है “सरोबिविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती’? जिसको -विविध 


विज्ञान अथात्‌ शव्द अर्थं सम्बन्ध प्रयोग का. ज्ञान यथावंत्‌. होवे इससे: उस परमे- : 
खर का नाम “सरस्वती” है । “सर्वा: शक्तयो विद्यन्तेः यस्मिन्‌ -स सवेशुक्तिमायी- ¦ 


ध्रः? जो अपने काये करने में. किसी अन्य की सहायता की इच्छे नहीं करता 
अपने ही सामथ्यै से अपने सव कास पूरे करता है इसलिये उस परुसात्मा का नाम 


ea 
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` “सरवेशक्तिमान!! है । ( णीन्‌ प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है 


~ 


का है ““पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः” जो प्रसक्षांद्‌ प्रमाणा की परीक्षा से सल २ 
: सिद्ध हो तथा पश्दपात रहित. धमेरूप आचरण है वह न्याय कहाता है. “न्यायं क्तु 
: शीलमस्य स न्यायकासीश्वरः'? -जिंसका न्याय अथात्‌ पक्षपातरहित धर्म करने ही 
: का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम -“न्यायकारी? है । ( दय दानगतिरक्ष- |. 
शहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” शब्द सिद्ध होता हैं “द्यते ददाति जानाति | 
.$ गच्छति रक्षति हितर्ति यया सा दया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः? | 
जो अभय का दाता संया5सत्य सवे विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा | 
करने और दष्टो को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” | 
हे । ५ह्योभावो द्विता द्वाभ्यामितं दवीतं वा सैव तदेव वा द्वेतम्‌, न विद्यते छत द्विती- | 
थेश्वरभाचोः यस्मिस्तदद्वैतम!! अथीत्‌- “सजातीयविजातीयस्बगतभेदशान्यं ब्रह्म’? दो का 
होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इससे जो राहत है, सजातीय 
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता हैँ, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जातिः | 
वाला वृक्ष पाप्राणादि, स्वगत अर्थात्‌ शर्रार में जसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का 
भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय इश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं 
से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम ““ अद्वैत ?? हे । “ गण्यन्ते 
ये ते गुणा वा यैगीणयान्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो नितः स निगुण ईश्वर:”” जितने 
सत्त्व, रजस्‌, तमः, रूप, रस, स्पशे, गन्धाद्‌ जड़ के गुण, आविद्या, अस्पज्ञता, | 


: ,अमाणैरर्थपसीक्षणं न्यायः ' यह वचन न्यायसूत्रो पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य || 


राग, द्वेष और अविद्यादि छेश जीव के गुण हैं उनसे प्रथक्‌ है, इसमें ““अरा- । | 


ड 1, 
४०: बव्द्सस्पशेमरूपसव्ययम?? इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है । जो शब्द स्पद्षे, रूपा- | 


> 


¦ दिगुणरहित है इससे परमात्मा का नाम “निर्गुण है । “धयो गुणे: सह वर्तते स. ` 


सशुणः' जो सब का ज्ञान सवेसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणो से युक्त.है इस- | 
-लिये परमेश्वर का नाम “सगुण?” है जैसे एथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और | 


इच्छादि गुणों से रहित होने से “निशः है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से एधक |, : 


, ¦ होनेसे परमेश्वर “तिगुण” और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण'? है। अर्थात. 


ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और .निर्गुणता से प्रथक हो। जैसे चेतन के | । 


रुणा स एथकहूने से जड़ पदाथ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण |, 


बस हा जड़े के शुणा से एथक्‌ होने से जीव निर्गुण और इच्छाद्रि अपने गुणों से 
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प्रथमसमुल्लास: ॥ १ 


= 


९ 


| साहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। : “अन्तयैन्तुं नि- 

यन्तुं शीलं यस्य सोऽयसन्तर्यामी”! जो सब प्राणि और अप्राशिरूप ज्मात्‌ के भीतर 
» व्यापक होके सव का नियम करता है. इसलिये उस परमेश्वर का नाम “ अन्त- 
योगी ? है । “ यो धर्मे राजते स धर्मराज: ”? जो धर्म ही में: प्रकाशमान और 
! अधम से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है' इसलिये उस परमेश्वर का नांम 
| “ धम्मेराज*” है । ( यसु उपरमे ) इस धालु से. “ यमः !? शब्द सिद्ध होता है 
: £ य: सवान्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः ?? जो सब प्राणियों को कर्मफल देनेःकी 
व्यवस्था करता और सव अन्यायों से प्रथक्‌ रहता. है इसलिये परमात्मा का. नगम 


° 


| “ यस ?.है । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “ भगं ” इससे मलुप होने से 


ha 


; “ भगवान्‌ ?? शब्द सिद्ध होता है “ सगः सकलैइवर्य्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स 
; भगवान?” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा सजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 
; “भगवान्‌” हे । (मन ज्ञाने) धातु से “मनु” शब्द वनता है “यो मल्यते स मचः! 


| जो मनु अथात्‌ विज्ञानशील ओर मानने योग्य है. इसलिये उस इश्वर का नाम ' “मनु” 


| ( पृ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष!” शब्द सिद्ध हुआ है “य: स्वव्यो 


“था चराचर जगत्‌ पृणाति पूरयति वा स पुरुष:? जो सव जगत्‌ सें हो 


र्हा 


है इसलिये उस परमेश्वर का नाम : “पुरुष” है | (इश्ञ्‌ धारणपोषणयोः) “विश्व? 
पूवक इस धातु स “ विश्वम्भर !? शब्द सिद्धः होता है “यो विश्वं विभत्तिं घरति | ; 
पुष्णाति वा स विश्वम्भरो. जगदीसर:?! जो जगत्‌ का धारण औरं पोषण करता है | 
इसलिये उस परमेश्वर का नास “विश्वम्भरः? है । ( कल संख्याने”) इस धातु से 


! “काल” शब्द वना है “कलयति स्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स काल:!? जो जगत्‌ के 
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सब पदाथ ओर जीवो की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” ; 


हें । ( शिष्ळ विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है “य: शिष्यते स ।- 


शेषः? जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अथात्‌ बच रहा है इसलिये उस परमात्मा | 
का नाम “शेष” है । ( आपल व्याप्ती ) इस धातु से “आप्त”” शब्द सिद्ध होता है . 
»जो j 
सरयोपदेशकं, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्मांओं को. प्राप्त होता और धर्मोत्माओं से 
प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आष?” ¦ 


| “य: सर्वान्‌ धर्मात्मन आग्नोति वा. सर्वेधेमोत्माभिराप्यज्ञे छलादिरहितः सः आप 


है । ( इञ्‌ करणे ) “शम्‌? पूर्वक इस धातु से “शङ्कर? शब्द सिद्ध हुआ है “य: | 


सङ्कल्याणं सुखं करोति. स शाङ्करः? जो कल्याण अर्थात्‌ सुख का करभेहारा हे 
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४. सत्यार्थप्रकाठा: ॥। 
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उस ईश्वर का नाम. “शङ्कर?? . है । “महत? झल्द पूर्वक “देव!! शब्द. से ““महाः 
देव सिद्ध होता है.“यो महतां-देवः.स :सद्दादेवः” जो महान्‌ देवां का देव अथात्‌ 
विद्वानों का भी विद्वान्‌ सूयोदि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का 
तास “महादेव” है ( प्रीज तपणे कान्तो च ) इस. धातु से “प्रिय. शब्द सिद्ध 
होता है “य: प॒णाति प्रीयते वा स॑ प्रियः” जो सब.घमोत्माओं. सुसुक्षुओं और शिष्टों 
को प्रसन्न करता और सब के कामना के योग्य है इसंलिये. उस ईश्वर का नाम ¦ 


= 


होता है “य: खयं भवति स स्वयम्भूरी्वरः ? जो.आप से आप ही है किसी से | 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा. का नाम “सखयम्भू'' हे । (कु शब्दे) 
इस .धातु .से *:कावे?? सिद्ध. होता है । “यः कोति शब्दयति सर्वा विद्या स 


[2 1 


“र 


(५५९९१५०१११९९१०४८१९५८११०५८९७०५७००४९००००४००९४०४००५७०००८ ६९७०५८४७१०७००१०७१५७००१४७१९० ५९ Fs ,११५०९५५००१५१०९००१०११०४५९९०७०८५१७०९००७९००००००८०००००५१०९६०५ ७१. 


| मेश्वर का नाम “कवि?” है । ( शिबु कल्याणे.) इस धातु सें “शिव” शब्द सिद्ध 


1०१०५७७१४५ 


| 

| नाम हूँ क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वेसे उसके अनन्त हें 
| नाम भी हे उनसें “से प्रत्येक गुण कम्म और खभाव का एक २ नांम हे इससे :. 
यह मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि झाखों में परमात्मा : | 
के असंख्य गुण कमे खभाव व्याख्यात किये हैं, उन के पढने पढ़ाने से बोध हो | 
। सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २हो सकता है जो वेदादि | 
| शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥ । 


( प्रश्न ) जैसे अन्य अन्थकार लोग आदि मध्य ओर अन्तः में मद्भलाचरण / 
करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा और न किया ? (उत्तर) ऐसा हमको | 


€ 


TS 


रू 


ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त क वीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा 
इसबलेये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदीनाच्छतितञ्चेति?? यह सांख्यशाख् के अ० 
कु पहिला सूत्र है । इस का यह अभिमाय है कि ओ न्याय पक्षपातरहित स 

शधर.की आज्ञाःहै उसी का यथावत्‌ स्त्र. सदा आचरण /करना. मङ्ग- 


i 
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CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८प्रिय”? है.। ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूवेक इस धातु. से “स्वयम्भू?' शब्द सिद्ध : . 


कविरीखर:!! जो वेंदद्वारा सब विद्याओं का. उपदेष्टा और वेत्ता. है इसालिये उस पर- ¦|` 


होता है .“बहुलमेतन्निदशेनम्‌!” इससे .शिवु धातु माना जाला. है, जो कल्याणस्वरूप /* ` 
और कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिवः? है ॥ ‘4 4 


ये सौ भाम, परमेश्वर के लिखे हें, परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य : - 


करना: योग्य नहीं क्योंकि जो, आदि मध्य और अन्त. सें. मङ्गल करेगा. तो उसके |. 
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प्रथमसमुल्लासः ॥ ड 
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, | | लाचरण कहाता है । अन्थ के आरम्भ से ले के समापिपंर्यन्त साचार का करना | | 
| | ही मङ्गलाचरण कि कहीं मङ्गल और कहाँ अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय । > 
|  महर्षियों के लेख को-- `. 
| | ` यान्यनवद्यानि कमाणि तानि सेवितव्यानि मो. इतराशि॥ | 
i ॥ * यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपाठक ७ |अनु० ११ का वचन है। हे संन्‍्तानो ! जो | 
i | “अनवद्य” -अनिन्द्नीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कमे हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अध- "| 
। स्मयुक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक अन्थों में “श्रीगणेशाय नमः?” “सींतारामा» | 

g | भ्या नमः?! “राधाकृष्णाभ्यां नम:?? “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नम:!? ““हनुमते नमः?! | 
दध “दुगोये नमः” ““वूटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” शिवाय नमः?? “सरस्त्यै नम:!! । 
री | “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद और |» 
र | - | शाखं से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के मन्थो. 
में कहाँ ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता और आपेअन्थो में “ओ ३म्‌? तथा 
:. » “अंथ?! शब्द तो देखने में आते हैं। देखो-- : 2 

अथ शब्दानुशासनस्‌” अथत्यय गुब्दाधुकाराथः 
अयुज्यत ।. हात व्याकरणमहाभाण्ये |). * = 

अथाता धमाजज्ञासा” अथत्यानन्तर्य वेदाध्ययनान- 
न्तरम्‌ । डात पूवमासासायाम्‌। 
“अथातो धम व्याख्यास्यामः” अथाति धसेकथनानन्तरं. 


धमलक्षण विशषण व्याख्यास्यामः । वेशाषिकदर्शने । 
“इथ योगानुशासनम्‌' अथत्ययमाधकाराथ: | _ 
योगशास्त्रे । | ह 
_ “अथ त्रिविषदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसा- 
रिकावेषयंभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवत्यर्थः- प्रयत्न; 
_कत्तव्यः । सांख्यशास्त्र । 
“धातो ब्रह्मजिज्ञासा? इदं वेदान्तसत्रम्‌ । 
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_ “ोम्नित्येतदक्षरघुद्गीथसुपासात” इद छान्दोग्यापं- 


{| 
{} 
11 


निषद्चनम्‌ | `` | 


८“ ोसित्येतदक्षरामेद* सवे तस्योपव्याख्यानम्‌” इदं च 
साण्डूक्योपानषद्टचनस्‌ ॥ | 


ये सब उन २ झाखों के.आरम्भ के बचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि झुनियों के ण, । 


: ग्रन्थों में "ओम्‌? और “अथ? शब्द लिखे हैं वेसे ही ( आग्नि, इट, आग्नि, ये | 


; त्रिषप्ताः परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः?” ||: 


` इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैंदिक लोग. वेद के आरम्भ में “हरि: ओ३ मू? | 
' ` लिखते और पढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे | 
: हैं वेदादि शाखं में '“हरि'? शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये ““ओ ३म्‌” वा “अधः? | 

! शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किव्वित्मात्र इेश्वर के विषय में .. 
; लिखा इस के आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ ! 


इति श्रीमइयानन्द सरखंती खामिकृते सत्यार्थप्रकाशे ` 


सुभाषाविभाषेतईशवरनामविषये प्रथमः 
` समुल्लासः सम्पणः ॥ 
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नए कप की वि रत कप कक पर 
अथ [शक्षा प्रवक्ष्यामः ॥ 


, क (३3३३ 


"9९७२६ ७&- . | र 


मातृमान्‌ [पंतूसानाचायंवानू पुरुषा बंद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जव तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक 


: माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होताऽहै । वह 
कुल धन्य + वह सन्तान वड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान्‌": 
` हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी 


से नहीं । जैसे माता सन्तानों पर म्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना 


`` अन्य कोई नहीं करता इसलिये ( माठ्मान्‌ ) अर्थात्‌ “ प्रशस्ता धार्मिकी माता | " 
ः विद्यते यस्य स मातृमान्‌ » धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक ! 
: पूरी विद्या न हो तवतक सुशीलता का उपदेश करे॥ ' | _ 


साता और पिता को आतिडचित है [कि गर्भाधान के पूवे मध्य और पञ्चात्‌ 


: मादक द्रव्य, मद्य, डुगैन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति 

: आरोग्य, वल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घत, 

: दुग्ध, सिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें [ जिससे रजस वीर्य्य 
¦ भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम शुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन की विधि अथात्‌ 
: रजोदशेन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस बक ऋतुदान देने कां समय है 
; उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन उन में एकादशी 
; और त्रयोदशी रात्रि को छोडके बाकी दश रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम च्है 
और रजोदर्शन के दिन से. लेके १६ वीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना । पुन 
* जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तवतक और गर्भस्थिति के पश्चात्‌ एक 
: बर्षे तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर सन्नता, किसी : 
. अकार का शोक़ न हो | जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन क्रा बिधान और 
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। सनुस्मति में खी पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी. प्रकार करें और वत्तं 
। गर्भाधान के पश्चात्‌ खरी को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये | पश्चात्‌ | 
¦ एक वर्षे पय्यैन्त खरी पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, | 


र 
j 
रे 


; 
$ 
H 
j 
j 
4 
ई 
f 
f 
3 


| 'परांक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों । खी योनिसङ्कोचन, शोधन और पुरुष वीर्य्य का 
स्तम्भन कर । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सव उत्तम होंगे । ` || 


¦ शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यो ही का सेवन खनी करती रहै कि जबतक सन्तान 


का जन्म न हो ॥ 
जव जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाड़ीछेदन करके 


f 
h 


| सुगन्थियुक्त घृतादि के होम # और खी के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रवन्ध || 
करे कि जिससे वालक और खी का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय। || ' 


ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त | 
हों । प्रसूता का दूध छः.दिन तक बालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी' पिलाया करे | 
परन्तु धायी को उत्तम पदार्थो का खान पान माता पिता करावें जो कोई दरिद्र हों , 


1 


| 'धायी 'को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि | 
| पराक्रम आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो औटा छान के दूध के | 


। समान जल मिलाके बालक को पिलाबें | जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता !' 
को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रक्खें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थं !' 
भी रक्‍्खें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु झुद्ध हो और |. 


ड 
ई 


! जहा धायी,-गाय, वकरी आदि का दूध न मिल सके वहा ज्ञैसा उचित सममे चेसा | 


¡ करें क्योंकि प्रसूता खी के शरीर के अंश से वालक का शारीर होता है इसी से ख्जी || 


$, 


¦ प्रसवसमय निबेल होजाती है इसलिये प्रसूता स्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के | 
लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो । ऐसे | 


-_ ; वीय्य का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो .ख्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, |¦ ¦: 
: दीर्घायु वल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम बल | hi 


वालका का माता सदा उत्तम.शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों ओर किसी | 

अङ्ग स इष्टा न करन पावं । जय बोलने लगे तव उसकी माता बालक की जिह्ा | 

NS याद DE 07 Mate 3 1 

ॐ बालक क जन्म समय मे “जातकमंसंस्कार”? | 

त्र हाता हृ उसमे हवनादि वेदोक्त 
कम्मे होते हैं वे.'संस्कारवाधि! में सविस्तर लिख दिये ह bn 
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| 
| ऱ 
¦ करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवति होजाती है । तवतक पुरुष ब्रह्मचर्य्यं से | | 

j 

| 


है ऋ St य य्य ल 7 SNM ST 
दवितीयससुछासः ॥ २५ 1 
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जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कंर सके. वेसा उपाय करे कि जो जिस 
: चण का स्थान प्रयत्न अथात्‌ जेसे “प?! इसका ओछ स्थान चोर रुण्टट प्रयत्न दोनों | त 
|  ओष्ठटों को मिलाकर बोलना, हूस्व, दीघे, छुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, : | 
|| ¦ गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान सिन्न २ श्रवण होवे। 
. जब चह कुछ २ बोलने और समझने लगे तव सुन्दर बाणी ओर बड़े; छोटे, मान्य, £ 
! पिता, माता,'राजा, विद्वान्‌ आदि से आपण, उन से वर्तमान और उनके पास बैठने » 
' आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र | 
; प्रतिष्ठा हुआ करें जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याग्रिय और सत्सङ्ग में रूचि करें कैसा रे 
: प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ सें ! 
हा. | लोळुपता, ईंष्यो, हेषादि न करें, उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर मदेन से वार्य की क्षीणता 
: नपुंसकता होती और हस्त में दुगेन्ध भी होता है इससे उसका स्पश"न करें । i 
: सदा सत्यभाषण, शौये, वैये, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हां ६ 
: करावें । जब पांच २.वषे के लड़का लड़की हों तव देवनागरी अक्षरों का अभ्यास : 
| करावें । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी 
: शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान्‌, अतिथि#राजा, प्रजा, ं 
: कुडुम्ब, बन्धु, भगिनी, शसं आदि से कैसे २ वसेना इन वातों:के मन्त्र, इलोक, सूत्र, ; 
: गद्य, पद्य भी अथेसहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी धूत्त के वहकाने : 
: में न आवें ओर जो २ विद्यावमंविरुद्ध आन्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उन- : 
उं का भी उपदेश करदे जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या. बातों का विश्वीस न हो | 


शुराः भ्रतस्य 1शण्यन्लु [पंतृमध समाचरन्‌ । 
। 5 ` प्रेतहारः सस तत्र दश्रात्रश शध्यातं ॥ 

। ` सबु°्झ०१५।६५॥ ˆ | | 
क अथे--जब गुरु का प्राणान्त हो तब संतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उस- ! 
| ं का दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अथोत्‌ सुतक को उठानेवालों के सांथ दशवें दिन र 
। ; शुद्ध होता है । और जब उस शरीर का दाह हों चुका तब उसका नास भूत होता : 
| ! है अर्थात्‌ वह अझुकनामा पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वत्तेमान में आं के न रहें वे प 
| 


~ 


| ¦ भूतस्थ हें इससे उनका नाम भूत है| ऐसा ब्रह्मा से लेके चज: पर्यन्त के . 
। ¦ विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको शङ्गा; कुसज्ञ, कुसंस्कार होता. है उसको ¦ 
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भय और शाङ्कारूप भूत, ओत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक अमजाल दुःखदायक 
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होते हैं । देखो जब कोई प्राणी मरता है तव उसका .जीव.पाप्र पुण्य के वश. होकर | 


परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता हैः: 


| 


, -कया इस अविनाशी परमेश्वर की. व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी | 

लोग वैद्यकशास्त्र वा पदाथैविद्या के पढ़ने सुनने और विचारः से राहेत होकर ' 
¦; सन्निपात ज्वरादि. शारीरिक और उन्मादकादि.. मानस रोगों. का नाम. भूत प्रेतादि. | 
| धरते हें । उनका. ओषधसेवन ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूते, 1 
| पाखण्डी, महामूखे, अनाचारी, . स्वार्थी, भङ्गी, चमार, शूद्र, . म्लेच्छादि 'पर भी | 


. 
.५५१५१०१५०००५९०००५००९.०००५-०९०५-००११००१०००५. 


ha 


इनको निकाल दें?” तवं वे अंधे ओर उनके सम्वन्धी बोलते ह. कि “महाराज! | 
चाहे हमारा संवेत्व जावो, परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये”! तब तो उनकी बन 

पड़ती है । वे भूत्ते कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री इतनी. दक्षिणा, देवता 
को भेट ओर ग्रहदान कराओ” । माझ, मुदक्न, ढोल, थाली लेके उसके सामने 
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| बजाते गाते ओर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कद के कहता है “में 


इसका शाण ही ले छूंगा” तब वे अन्धे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पगो में 

पड़ के कहते हूँ “आप चाहें सो लीजिये.इसको वचाइये?? तब वह धत्त बोलता है 
“में हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, (सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल 
लंगोट? “मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई 
ओर वख? जब वे कहते हैं [कै “जो चाहो सो लो”? तब तो वह. पागल दड नाचने 
कटन लगता है, परन्तु जो कोई. बुद्धिमान. उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा 


| आत सारे तो उसके -इनुमान्‌ देवी और भैरव. भट प्रसन्न होकर भाग. जाते हैं; 
वह . उनका केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनाथे.ढोंग हे ॥ 


Rm 
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विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, . छल, कपट ओर. उच्छिष्ट भोजन, डोरा, | 
धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते . बंधवाते फिरते. हैं, अपने धन का नाझ; | 
सन्तान आदि की दुदेशा और रोगों को..बढ़ाकर दुःख देते. फिरते. हें । जब आंख | | 
के अंधे ओर गांठ के पूरे उन दुबुद्धि पापी. स्वार्थयों के पास जाकर पूछते हैं फ्रि. 
“ सहाराज ! इस लडका, लड़की, खी.आओर पुरुष को न. जाने क्या हो गया है १?! | 


ब चे बोलते.हें कि. “इसके शरीर .में बडा भूत, भरेत, भैरव, शीतला आदि देवी | 
आगई है जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे ओर प्राण भी | 


ले लेंगे ! जो तुभ मलीदा वा इतनी भेट दो. तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से भाड के | 
बडे 
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` और जव किसी ग्रहग्रस्त अ्रहरूप ज्योतिर्विदाभासं के पांस जाके वे कहते हैं i 

| «है महाराज ! इसको क्या है ?” तब के कहंते हैं कि “इस परे सूरैयोंदि कर आह ¦| ¬ 

| | चढे हैं, जो तुम इनकी शान्ति, पांठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो-जाय ¦ . 

नहीं: तो बहुत पीडित होकर मरजाय तो भी आश्चर्य नहीं? । ( उत्तर ) किये 

ज्योतिवित्‌ जैसी यह प्रथिवी जड़ है वैसे ही सूय्योदि लोक.हे वें ताप-और प्रका- 

। शादि से मिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये. चेतन हे जो क्रोधित होके दुःख : 

| । और झान्त होके सुख दे सकें ? ( प्रश्न ) कया जो यहं संसार में राजां प्रजा सुखी" ¦ | 

दुःखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यों ः ४ तव 

के फल हैं । ( प्रश्न) तो क्या ज्योति:शास्त्र झूठा है ? (उत्तर ) नहीं, जो उसमें : ? `| 

अंक, बीज, रेखागणित विद्या हे वह सब सच्ची, जो फल. की लीला है वह सच ः ~ 

| झूठी दै । (प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल दै ? ( उत्तर ) हां) वह +¦ 

॥ ; जन्मपत्र नहीं कन्तुः उसका नाम “'शोकपत्र'? रखना चाहिये क्योंकि.जव सन्तान का - 

जन्म होता है, तव सक्को आनन्द होता परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक | 

जन्मपत्र वन क ग्रहों का फल न सुनें । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके i 

साता पेता पुरोहित स कहत है ''महाराज.! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र: बनाइये?” उ = 

| जा धनाढ्य हा तो बहुतसी लाल पीली . रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो र द 

| ¦ तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता हे तब उसके. मा बाप 

। । ज्योतिषीजी के सामक बैठ: के कहते. हैं: “इस का जन्मपन्रः अच्छा तो है! ज्योतिषी उ 

कहता है “जो है सो सुना. देता. हूं; इसके जन्मम्रह बहत अच्छे और मित्रम्रह 

भी बहुत अच्छे ह्‌ जिनका फल धनाढ्यः और प्रतिष्ठावान्‌, जिस सभा में जा उ 

बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पडेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी 

होगा”? इयादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुतः 

| | | अच्छः ह” ज्योतिंषीजी. सममतेः हैं: इन बातों से काय्ये सिद्ध नहीं होता तत्र ज्योतिषी 

बोलता है कि “ये ग्रह तो, बहुत अच्छे. हैं, परन्तु ये अह कूर हैं अथोत्‌ फलाने २ 

| ग्रह के योगं से ८ वषे में इसका मृत्युयोग है?” इसको सुनके मातापितादि : 

| | पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में इबकर ज्योतिषीज़ः से कहते ; - 

| | हैं कि “महाराजजी ! अव हम क्या करें ?? तब ज्योतिषीजी कहते है. “उपाय ६. 
| 


| करो” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते. हैँ कि 
| “ऐसा २ दान करो, अह के मन्त्र का जप कराओ औरं नित्य हाह्मणों को भोजन 
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इसलिये 


। कराओगे तो अजुसान हे. कि रुवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे” अनुमान शब्द इसलिये | 
है कि जो मरजायगा तो कहेंगे इस क्‍या. कर, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है 
हमने तो बहुतसा यन्न किया और: तुमने कराया उसके कर्मे ऐसे ही थे। और 

| जो बचजाय तो हते हैं कि देखो, हमारे सन्त्र, देवता ओर ब्राझणों की केसी 

। शक्ति है ! तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये. कि जो 
इनके जप “पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूत्तों से ले . लेने 
चाहियें। ओर जो बचजाय तो भी ले लेने चाहियें क्योंकि जसे . ज्योतिषियों 
ने कहा. कि “इसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम. तोड़ने का सामथ्ये किसी का 
नहीं”? वैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कमे ओर परमेश्वर के नियम से वचा 
है तुम्हारे करने से नहीं? ओर तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते 

¦ हैं तो. उनको भी वही उत्तर देना, जो :ज्योतिपियों को दिया था ॥ 

¦ “अब रह गई शीतला ओर मन्त्र'तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई 
कहता हे कि “जो हम मन्त्र पढ- के डोरा वा यन्त्र वना देवें तो हमारे देवला और 

पीर उस मन्त्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विव्न नहीं होने देते!” उनको वही 

उत्तर देना. चाहिये कि क्या तुम रत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी 
बचा सकागे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही “लड़के मर जाते हैं और 

। तुम्हारे घर में भी मर जाते हूँ: झोर क्या तुम मरण से वचं सकोगे ? तब वे कुछ 
भी नहीं कह सकते ओर बे भूत्ते जान लेते हैं [कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी । इस- ` 
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निष्कपटता से सव का वद्या पढानंवाले, उत्तम वद्ठान्‌ लागा का प्रत्युपकार | 


ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, सारण सोहन, उद्धाटन, वशीकरण 
आद करना कहते हे उनको भी महापामर समभना चाहिये, इत्यादि 


०६ 


से खसन्तान (किसी के भ्रमजाल में पडके दुःख न पावें और वीये की रक्षा में ' 


के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तव उसंकों आरोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रमः बढ 


के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । 
इसक रक्षण में यही रीति हे. कि घिप्रयो की 
कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान. स्री का र दकता 
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; स इन सव मिथ्या व्यवहारी को छोड़कर घासिक, सब देश के उपकार कत्ता, ' 


2) 


§ 

| 
'आनेन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस. | | | 

| 

1] 

| 

| 


न 
है] 
1 
1 
| 


करेना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड- 


मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानो के हृदय में डाल दें कि लिस- | | 


| 
|| 


| 


|! 221200 पक Nd TO EN BSS Sh Si, पा त्व ; 


$ t डितीयसमुक्लासः ॥ २९ 


I NNN SO CNN PRD ४४४४४५५४४५ 


संभाषण और स्पश आदि कमे से ब्रह्मचारी लोग एथक रहकर उत्तम शिक्षा और 
पूण विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुसक महा- 1 
| |° कुलक्षणी' र जिसको प्रमेह रोग होता है बह'.ठुयेल, निस्तेज, निदुद्धि, उत्साह, : 
साहस, धेये, वल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकंर नष्ट हो जाता है | जो तुस 1 
लोग .सुशिक्षा और विद्या के प्रहण, बार्य की रक्षा: करने.में ` इस, समय चूकोगे 
तो.पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब 
| । तक हम लोग ग्रहकमाँ के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्या प्रहए 
५ | और शरीर का बल बढ़ाना चाहेये ” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता 
और पिता करें इसलिये : 'मातृमान्‌ पितृमान्‌?? शब्द का अहण उक्त वचन में किया है 
| अर्थात्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक वालको को माता ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता be व 
शिक्षा करे और ९ वें वर्षे के आरम्भ में द्विज अपने सन्ताचों का उपनयन “करके... 
। आचाय्येकुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान्‌ और पूणे विदुषी खी शिक्षा और विद्यादान ी 
' | करनेवाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दे और शद्रादि वर्ण उपुनयन किये | 
| | विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और 
| | सुशिक्षित होते हें, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करतेशकेन्तु ताडना 
| ही करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है 2 


। | सामृतेः पाणिभिधन्ति गुरवो न विषोक्षितेः। . 


| | ! लालनाश्रायणा दाषास्ताडनाश्रायणा शुणाः॥ झ० ८।१। ८। | 

| | अथे--जो माता पिता और आचार्य्य सन्तान और शिष्यो का ताडन करते हैं 

| | वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से असत पिला रहे हैं और को रा 

| । सन्तानों वा शिष्यों का लाडून करते हैं वे अपने सन्तानो और शिष्यो को. विष र 
¦ पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हें क्योंकि लाडन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा 
| ताडना से गुणयुक्त होते हें ओर सन्तान और. शिष्य लोग भी ताडना से प्रसन्न और 

। | लाडून से अप्नसन्न सदा रहा करें । परन्तु. माता, पिता तथा अध्यापक लोग ड्ष्यो 

| 
| 
| 


। | द्वेष से ताडन न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादाष्टि रके. 
। | जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य,.मिथ्याना- : 
| | षण, हिंसा, करता, ईष्यो, द्वेष, मोह. आदि दोषों के छोड़ने और सलयाचार के अहण 
|| करने. की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी 


Fa 
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he मिथ्याभापणादि कमं किया उसकी प्रतिष्ठा उसके 
= जसी हानि प्रतिज्ञां को मिथ्या करनेवाले की 


ई 32८ Sr ४ 
9 फू oo BE वी, NSS SI हः 
सव्याधेप्रकाश: ॥ 


सामने मंत्युपय्येन्त नहीं होती। | 
होती है वैसी अन्य किसी की नहाँ। : 


इससे. जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके सांथ बैसी ही पूरी करंनी, चाहिये | 
| 


: अथोत्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “में तुम को वां तुम सुझ स असुक समय :' 


में मिळुंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक संमय में तुमको मैं दूंगा” इसकों | 


- बैसे ही पूरी करे नहीं तों उसकी प्रतीति कोई भी ' न करेगा इसलिये सदा सत्य- 
भाषण और संत्य्रतिज्ञायुक्त सब कों होना चाहिये | किसी को अभिमान न करना : 

| चाहिये, छल, कपट वा कृतघ्नता से अपना हीं हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की. | 

7 ` क्या कथा कहनी चाहिये.। छल. और कपट. उसको-कहते हें जो भीतर आर बाहर : 


„ . और रख दूसरे को मोह. में डाल. और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयो- .. 


जन सिद्ध करना । “कृतघ्नता'' उसको कहते हैँ कि किसी के किये हुए उपकार ६. 
को न मानना'। कोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही | 
चौले और बहुत बकवाद न करे 1 जितनां बोलना चाहिये. इससे न्यून वा आधिक | 
न बोले । बड़ों को मान्य. दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर ब॑ठावे; | 
प्रथम “नमस्ते”? करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे, सभा में वैसे स्थान में: 


दुष्टो का याग, अपने माता, पिता और आचार्यं की तन मन ओर धनादि उत्तम 
उत्तम पदाथा से प्रातिपूवक सेवा करे ॥ 


: ग्ान्यस्माक&सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
` इतराणि॥ तेत्तिः प्रपा’ ७ | अन० ११.॥ 


TTT आ 
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इसका यह अंभिम्राय है कि माता पिता आचय्ये अपने सन्तान और हिष्यों 

को सदा सल उपदेश करें और यहद भी कहैं कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन | 
. -उनकाप्रहण करो ओर जो २ दुष्ट कमे हों उनका त्याग कर दिया करो, जो २ £ 
८ ` सट जार्न,उन २ का प्रकाश और प्रचार करें । किसी पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य ! 
बिश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और आचार्य || 

आज्ञा दच उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे | 

आचरण के इलोक “निघण्टु? “(नतिरुन्त!? “।अष्टाध्यायी! | अथवा श्प्न्य सूत्र वा उ 


बैठे जैसी अपनी योग्यतां हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, | 
संपन्न होकर गुणों का महण और दोषों.का यांग रक्खे, .सज्जनों का संग और : 


Trios 7 CERRADO) 


ST ख 


DN! कू र re) न 
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हिल: ह्वितीयसमुल्लांस: ॥ ३१ 


| वेदमन्त्र कण्ठस्थ करायें हों उन २. का पुनः अथे विद्यार्थियों को विदित करावें । न 
। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्‍वर का व्याख्यान किया है. उसी प्रकष्र मानके उस- ं 
।, की उपासना करें जिस. प्रकार आरोग्य,. विद्या. और बल प्राप्त हो उसी प्रकार. । 
भोजन. छादन और व्यवहार करें: करावें अर्थात्‌ जितनी क्षुधा. झो. उससे. कुछ न्यून | 
भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग 'रहें,. अज्ञात गम्भीर जल में. प्रवेश : 
न करे क्योंकि. जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दु:ख और जो तरना न जाने „ 
तो डूब. ही जा सकता है “नाविज्ञाते. जलाशये”? यह सचु का वचन है, अविज्ञात 

जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें.  ... . PN या 


दृष्टिपूत न्यसत्पाद्‌, वस्रपूतं जलं पिबत्‌ र 
सत्यपूतां वदङ्ाच, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥मनु*अ०६4४६॥ ¬ 
अथे---नीचे दृष्टि कर ऊंचे नाचे स्थान को देख के चले; बस्न से छान के 


जल पीव, सत्य से प्रवित्र करके वचन बोले, मन से. विचार क आचरण कर |" 
माता शत्रु: पिता वेरी येन बालों न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हसमध्ये.वको यथा ॥.. ..... | 
चाणक्यनीति अध्या २.। श्लो .११॥ | 


_. वे साता ओर पिता अपने सन्तानों के पूरण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की : 
| प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्क्रत "और कुशोमित होते हैं जैसे : 
| हंसों के बीच में बशुला | यही माता, पिता का कचेव्य कमै परंमधस और कासि ! 
का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्यां, धर्म, संभ्यता और 
उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा में. थोड़ास् लिखा इतने ही से बुद्धिमान्‌ 
¦ लोग बहुत समझ लेंगे ॥ | कळ 


डात श्रामद्दयानन्दसरस्वतास्वासछुते संत्याथप्रकाश 


सुभाषावेभूषित बालशिक्षाविषये द्वितीय 
` -ससुल्लासः सम्पूण्‌ः ॥ २-॥ . .- ` -. 
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: विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म और खभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, | | 
: पिता, आचार्य्ये और सम्बान्धियों का झुख्यकर्मे है । सोने, चांदी, माणिक, मोती, | | 
“-मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूपित | | 
' कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, | | 
 बिषयासक्ति ओर चोर आदि का भय तथा मत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने | | 


3३. OER व 
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| अथ तृतोयस तीयससुल्लासारस्भः ॥ । | 
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अथा$्यगनाध्यापनविधि व्याख्यास्यामः ॥ |. 
” अव तीसरे समुल्लास में पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हँ । सन्तानों को उत्तम | | | । 


पर 


में आता हैकि आभूषणं के योगसे वालकादिकों का भृतय दुष्टों के हाथ से होता है। | | 


_ विद्योविलासमनसो धतशीलशिक्षा:, HE 
` . ` सत्यव्रता राहितमानसलापहाराः | 
संसारदुःखदलमेन सभूषिता ये, fi 

धन्याः नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥ . . : || 


ः युक्त, सलभापणादे नियम पालनयुक्त, जो आभिमान और अपावित्रता से रहित, | 
: अन्य की मलीनता के नाशक, सद्योपदेश विद्यादान से ससारी जनों के दुःखों के 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्वभाव- | 


Mann «७४७ ००५ 3«& 08,» 8 १७००७००९०० 8७०८ ००५. 7००, 


: दूर करने स सुभूषित, वेदविहित कमा से पराये उपकारं करने में रहते हें वे नर 


र ओर नारी धन्य हैं | इसालिये आठ बर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और | * 
र लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दवे । जो अध्यापक पुरुष वा खी | 
न दुष्टावारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही | 
! पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हुं । हिज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और || | 


i 
h 
1 
1 


कन्याओं का झी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचाये कुल अर्थात्‌ अपनी २ | | 


>“ 


AB का 


पाठशाला में भेज दें, विद्या पढने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और भ 
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च 


वे लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला दों कोष-एकं.दसरे से दर हानी चाहिये, जो 
चहा अध्यापिका आर अध्यापक पुरुष वा श्रय अनुचर. हों वे कन्याओ की पाठशाला 


' में सव खी और पुरुषां की पाठशाला में पुरुष रहें । ख्रियो की पाठशाला में पांच 


अर्थात्‌ जवः तक वे ब्रह्मचारी वा ्रह्मचारिणी रहें तव तक स्त्रीं वा पुरुष का दशन 
स्पशेन, एकास्तसेवन, भाषण, विषयकथा परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान. और 
सङ्ग इन आठ प्रकार के शेथुनों से अलग रहे ओर अध्यापक लोग उन्को इन, | 
बातों से वचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा शील, स्वभाव, शरीर ओर आस्था 
स वलपुक्त हाक आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ | 
चार कोस दूर आस वा नगर रहै । सव को तुल्य वख, खान पान, आसन दिये जाये, | 

| 


| 
वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लडकी भी न जाने पावे । | 
| 
| 
| 


1७०७०३७९०९७३५५ ८५८३००५ 


५१५७०८५, 


चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दारिद्र के सन्तान हों, सब को तप्नस्वी 
हाना चाहिये! उनके माता पिता अपने सन्तानों से बा सन्तान अपने माता पिताः 

ओं से न भिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से केर सकें 

जिससे संसारी चिन्ता से राहत हकर . कवल विद्या बढाने की. चिन्ता रके | 
जब असण करने का जावे तव उनके साथ. अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार 
की कुचेष्टा न कर सकें ओर न आलस्य अमाद करें। ठी 


| 
| 
| 
कन्यानां सम्प्रदानं च ङुमाराणां -च, रचशम्न ॥ | 

मनु० आ० ७। श्लोक १५२॥. | | 
| 

| 


इसका अभिमाय यह है कि इसमें राजनियम” आर जातिनियम होना | 
चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे काई अपने लड़कों ओर लड़ाकैयों को ! 
भर स न रख सक । पाठशाला सें अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दण्डनीय हो, : 
प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो. और दसरा पाठशाला में, आचाय्येकुल में 
हो । पिता . माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री 
मन्त्र का उपदेश करें वह मन्त्र यह है:-_ | ० 


ओरेम्‌ भूसुवः स्व॑ः । तस्स॑वितरेणयं भगो. देवस्य धी- | 
6 


महि । घियो यो न॑ः प्रचोदयात यजु० अ ३६। 


० ३॥ | र अ ३ 
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! सव के घट २ का जाननेवाला, सवं का धर्ता पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व : | 
¦ का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वययुक्त, जगत्‌ का निमोता, शुद्धखरूप और जो ¦| 
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~ 
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` इस सन्त्र में जो प्रथस -( ओम्‌ ) है उसका अथे प्रथमसमुल्लास में. कर र 
¦ दिया है वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याहूतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते र 
हैं “भूरिति चै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचर जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीश्वरः'' जो-सव ` | 
: जगत्‌ के जीवनःका आधार, प्राण से भी प्रिय ओर स्वयम्भू हे उस प्राण का; 
वाचक होके, “सः” परमेश्वर का नाम है । “भुवरित्यपान १2 धयः सवे दुःखसपा- ः 
नयति सो5पान:” जो सब्र दुःखों से रहित, जिसके -सङ्ग से जीव संब दु खों से : 
छूट जाते हें इसलिये उस परमेश्वर का नास ६(भुचः? हे । “सरिति व्यानः'? “यो र 
विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक दोरक `: 
सव का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः? है ये तीनों ; 
वचन तैत्तिरीय आरण्यक्र प्रपा० ७ अनु० ५ के हैं ( सवितुः ) “यः सुनोत्युत्पा- ¦ 
: दयत्रि सर्वे जगत्‌ स सविता तस्य’? जो सव जगत्‌ का उत्पादक ऑर सब ऐय : 
का दाता है ( देवस्य ) “यो, दीव्यांते दीव्यते वा स देवः” जा सवे सुखा का दंन- : 
द्वारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सव करते हें उस परमाइमा का जों (बरेण्यम्‌) : 
¦ ४वत्तेमहेम” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भगः) ` “शञुद्धस्वरूपम्‌'? शुद्धखरूप ु 
और पवितर१करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है (पतत्‌) उसी पंरमात्मा के स्वरूप को : 
हम लोग ( धीमहि ) “धरेमहि? धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) | | 
: जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा ( न: ) “अस्माकम!! हमारी ( थियः ) ; 
! “बुद्धी:” बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “भ्रेरयेत! प्रेरणा करें अथोत्‌ बुरे कामों से : 
5 र छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य- : 
: झुद्धवुद्धमुक्तखभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तयोमिन्‌ ! हे सवीधार : 
: जगत्पते ! सकलजगडुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन्‌ ! हे करुणा- Oh ह 
_ ¦ मतवारिधे ! सावितुदेंवस्य तब यदों भूमुव: स्ववेरेण्यं भर्गोउस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि : 
ई धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै भ्रथोजनायेत्यत्राह। हे भगवन्‌! यः सविता देवः परमेश्वरो : 
$ भवानस्माकं धिय: प्रचोदयात्‌ स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेबो भवतु नातोऽन्यं प 


ग ३४ सत्याथेप्रकाश: ॥ र । 


Ce 


eS a 


! सवचुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचित्‌ मन्यामहे” हे मनुष्यो ! जो सब समथो ¦ | ` 


¦ सं समथ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, निल बुद्ध, निय मुक्तस्वभाव वाला, ' | 
¦ छुपासागर, ठीक २ न्याय का करनेद्दारा, जन्म मरणादि छेशराहित, आकार रहित 


६९) 


ee अ 
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: ¦ हैं। इससे स्नान भोजन के पूवे अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण 


; उ नाश और ज्ञान का प्रकाशः होता जाता है, जवतक्र. मुक्ति. न'.हो तबतक़. उसके. 


ANANSI A 


~ 


प्राप्ति की. कामना करने योग्य हे उस परमात्मा. का जां. शुद्ध चेतनस्वरूप हे उसी 
को हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारें आत्मा ओर 
बुद्धियों का अन्तयोमिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मंयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठा- 
¦ चार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम 
| लोग नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्यः ओर न अधिक है वही हमारा 
| पिता राजा न्यायाधीश और सव सुखों का देनेहारा हे ॥ | 
| इस प्रकार गायत्री-मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आच | 
ं मन, प्राणायामः आदि क्रिया. हे॑सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये इ कि जिससे 
| शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हें । इसमें प्रमाण 


आउ्रगात्राणु शच्यान्त, सनः सत्यच शुध्यात । 


| 

j 
विद्यातपाभ्यां शतात्मा, बाद्ज्ञोनन शुष्यात ॥ 

सलु० अ० ५ । श्लोक १०६ ॥ | 

जल से शरीर के बाहर के अवयव,  सत्याचरण.से.मन; विद्या और"तप अर्थात्‌ | 

रू f 
:.सव प्रकार कें. कष्ट भी सहः के धर्मे ही के: अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अथात्‌ | 
¦ प्रथिवी से लेके परमेश्वर पयैन्त. पदार्थों के विवेक से बुद्धि, -निश्चय प्रवित्र-होते | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

f 

| 

f 
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गाड्रानुठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ 


ह.] 


योग० साधनपाद सू० २८ ॥ 
जब मनुष्य प्राणायाम करता. है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर कालः में अशुद्धि का 


ं आत्मा का ज्ञान बराबर वढता जाता ह्‌ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।. 


तथन्द्रियाणां दह्मन्त दाषाः णाणस्य [नहत ॥ _ 
सनु० अ० ६। ७१॥ 
जैसे अग्नि में तंपाने स सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हें 


' बैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल: हो जाते 
हे । प्राणायास की विधिः== 2222. ६ 


Hl 


| 
| 
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की स्तुतिं प्राथना और उपासना की. रीति सिखलाबे। पञ्चात्‌ 


घ्रच्छद्नाविधारशाभ्या वा आणुस्य ॥ याग ससा- 


धिपाद स० ३४ ॥ 
जैसे अत्यन्त, घेग से वसन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण 


वल से बाहर फेक के वाहर ही' यथाशक्ति रोक देवे जव वाहर निकालना चाहे 


तव सलेन्द्रिय की ऊपर खींच रक्खे तवतक प्राण बाहर रहता ह। इस «प्रकार प्राण 


ब 
Fe 


बाहर आथिक ठहर सकता है जब घवराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के | 


फिट्ट भी वैसे ही करता जाय जितना साम्ये और इच्छा हो ओर मन में (ओम्‌) | 


इसका जप करता जाय इस प्रकार करने स आत्मा और सन का पावत्रत्ता अर 
स्थिरता होती हे । एक “'बाह्यविषय!! अथात्‌ बाहर ही आधिक रोकना । दूसरा 
“आश्यन्तर”” अथोतू भातर 1जतना प्राण्‌ रोका जाय उतना रोक क । तीसरा 


 “स्तम्भववत्ति?’ अथात्‌ एक हा वार जहा का तहा प्राण का यथाशाक्त राक दना । 


चोथा * “बाह्याभ्यन्तराक्षेपी?? अथात्‌ जव प्राण भातर स बाहर निकलने. लगे तब उस 
से विरुद्ध भ निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर 


आज लगे तव भीतर से वाहर की ओर आर का धक्का दंकर रांकता जाय । एसे. 


एक दूसरे, के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने बहा में होने 
सर सन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ वढकर बुद्धि तीत्र सक्ष्मरूप 
होजाती है कि जो बहुत कठिन और सक्ष्म- विषय को भी शीघ्र महण करती है। 
इससे मनुष्य के शरीर में वीय्ये वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल पराक्रम जिते- 
न्द्रियता सव शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी 
इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, वडे 
छाट स युथायाग्य व्यवहार करने का उपदेश करें | सन्ध्योपासन जिसको रह्मा 
भी कहते हं । “अचमन”? उतन्ने जल को हथली में ले के उसके मल और मध्य- 


~ ~ 
दशम योष्ठ लगा क्ले करे कि वह जल कण्ठ के नीचे दय तक पहुच न उससे 


आधिक न न्यूनः। उससे कण्ठस्थ कफ ओर पित्त की निवृत्ति थोडीसी होती है । 


परचात्‌ “माजन? अर्थात्‌ मध्यमा और अनासिका अशुली के अम्रभाग से नेत्रादि 
अङ्गा. पर जल छिड्के उससे आलस्य दूर होता है जो आलस्य आर जलं ग्राप्त न 


हो-तो न करे पुन: समन्त्रक प्राणायाम, भनसापारेक्रमण, ' उपस्थान; पीछे परमेश्‍वर 
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, है पाप करने की इच्छा भी कभी न करे । यह सन्ध्यापासन एकान्त दरा मं एकाम- 


चित्त से करे ॥ 
अपां सभीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीसप्यधीयीत गत्वारण्य समाहितः ॥ 
सनु अ० २। १०४ ॥ ४ 5००४१ ! 
जङ्गल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा सावधान हो के जल के समीप स्थित : 


: हो के निद्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थ-. : 
: ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करभा : 
: उत्तम है । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का सङ्ग सेवादिक से होता : 
: है। सन्ध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करे दो ही रात दिन की 
: सन्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे, जैसे स्प्माधिस्थ 
: होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हें वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया. 
: करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पूवे झग्निहोत्र करने का समय है 
: उसके लिये एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १२ वां १६ अङ्कल चौकोन उतनी ही 


गहिरी और नीचे ३ वा ४ अड्डल परिमाण से वेदी इस प्रकार 
i प बनावें अथोत्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे 
| | ॥४ / ` चौडी रहै । उसमें चन्दन पलाश वा आञ्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के 


इकडे उसी वेदि के. परिमाण से वड़े छोटे करके उसमें रक्खे 


: उस के मध्य में अग्नि रखके पुन: उस पर समिधा अथोत्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे 


` : "एक मोथणीपान द -7ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र ह 


; प्रकार का और एक 


¦ पात्र और चमसा टो 


है 


० ऐसा सोने चांदी वां काछ. का बनवा के प्रणीता £ 


9 


उ ; ओर प्राक्षणी सं जल तथा घृतपात्र मं घत रख के घत को तपा लव प्रणीता जल ई 


: रखने और प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। र 


: $ पश्चात्‌ उस*घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे॥ .' 


आ भरग्नय प्राणाय स्वाहा । भववायवडपानाय स्वाहा । 


` स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूभुर्वः स्वरग्निवाय्वादिस्येः 
| Fe भ्यः घ्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 


er 
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सल्याथेप्रकारा: ॥ 


"८८८४४४४ 


ति देवे ओर जो... 


| इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक सन्त्र को पढ्कर एक २ आहा 
¦ अधिक आहुति देना हो तोः 
विश्वान्न दच सावंतदुारंतान परा सुव । चन्द्र 


जआसव ॥ यज़० अ० ३०। ३ ॥ 

इस मन्त्र और पूवोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवें “आं, “भू: और “ध्घ्राणः?? 
«आदि ये सब नाम परमेश्वर के ह इनके अथ कह चुक ह्‌ “स्वाहा” शब्द का. अर्थ | 
| यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से वाले विपरीत नहीं जेसे पर- | 
| भेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सव जगत्‌ के पदार्थ रच है वस भडष्या : 

को भी परोपकार करना चाहिये ॥ हः 

( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है? ( उत्तर ) सव लोग जानते ह कि ः 

| दुगेन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और सुगान्थत वायु : 

तथा जलं से आरोग्य और रोग के नंए होने से सुख ग्राप्त. होता हे। (प्रश्न ) : 
चन्दनादि धिस के किसी के लगावे या घुतादि खाने को देवे तां वडा उपकार हा, । - 
अग्नि में डाल के व्यर्थै नष्ट करना बद्धिमानो का काम नहीं । ( उत्तर ) जा तुम । / 

पदोर्थवि्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव | 
नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका ः | 
सा सुगन्ध का ग्रहण होता हे बैसे दुगेन्ध का भी।इतने ही से समझ लो कि अग्नि । ६ 
में डाला हुआ पदाथ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुगेन्ध ः 
की निवृत्ति करता है। (प्रश्न ) जब ऐसा ही हे तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प । 
ओर अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । ं 
( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामथ्ये नहीं हे कि ग्रहस्थ वायु को वाहर निकाल ः 
कर शुद्ध वायु का प्रवेश करां सके क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहों है और अग्नि : 
ही का सामथ्ये है कि उस वायु और दुगेन्थयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका : 
करके वाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। ( प्रश्न ) तो मन्त्र || 
पढ़' के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है | 
कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाये और मन्त्रों की आवृत्ति होने से | तर 

कण्ठस्थ रहें वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी दवे । (प्रश्न ) क्या इस | 


होम करने के विना पाप होता है ? ( उत्तर) हां ! क्‍योंकि जिस मनुष्य के शरीर || 


PROPOSES +ननन-3:4 को 2: 
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' | से जितना डुगैन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पंत्ति का निमित्त | 
¦ होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य ,को होता है। | 

; «इसलिये उस पाप के निवारणार्थं उतना सुगन्ध बा उससे अधिक वायु और जल 

: अ फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विरष होता | > 

¦ है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थं एक मनुष्य खाता दै उतने. द्रव्य के होम से | 

: लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न | 

: खावें.तो उनके शरीर और आत्मा के वल.की उन्नति न हो सके इससे अच्छे | 

; पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इझ- | 

; (लिये होम करना अत्यावश्‍यक है । ( प्रश्‍न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे | 

| और एक २ आहुति का कितना परिमाण है! (उत्तर) प्रसेक मलुष्य को सोलह २ | 

` आहुति और छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून | 

( ः चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आयेवर शिरो-'| 
| अणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे. लोग वहुतसा होम करते और कराते | 
¦ ञ्च । जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तुबतक आर्यावतत देश रोगों से रहित | 

' और सुखा से पूरित था, अव भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ | 
: एक ब्रह्मयज्ञ जो पढना पढ़ना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्राथेना उपासना, करना । 
: दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा 


Te ९ ww €.....*... .* ~ है 
: संग करना परन्तु ऋ्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ ऑर आपनहांत्र का ही करना होता है ॥ 
f न 6 


__ ब्राह्मणखयाणां वणोनासुपनयनं करतुमहीति '1. राजन्यो 
 दृयस्य । वेश्यो वेश्यस्थेत्रेति । शूद्रमापि कुलगुणसम्पन्न मन्त्रः 
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; < [a द NAN °: 
: वर्जमनुपनीतमध्यापयाद्‌त्यक है| | न 

, यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वणे 

¦ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वणे ३ 


छे 


¦ का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो 


| उसको मम्त्रसंहिता छोड्‌ के सब शाख पढावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न्‌ करे, 


| यह सत अनेक आचार्यों का है.। पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें वषे से लड़के लड़कों की 
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। 0000000 75 २ अध्ययन का आरम्भ करें ॥ _ हि 
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बट्न्रिशदाडिद्कं चय्यं गरो त्रेवदिक ब्रतम्‌ । 
तदधिके पादिकं वा ग्रहणान्तकमव वा ॥ 
सन० अ०३। १॥ ँ 
ग अर्थ---आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वषे पर्येन्त अथात्‌ एक २ वेद के साङ्गो- 
: पाङ्ग पढन से बारह २ चष [मल क छत्तास आर आठ मिल के चवालीस अथवा 
: अठारह वर्षी का त्रह्मचये और आठ पूवे के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जव 
तकृ विद्या पूरी न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्ये रक्‍खे ॥ 
. पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविइशति वषाणि 
„ तत्प्रात सवनं, चतुविश्शुत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः 
5 सवन, तदस्य' वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 
। . हीद* सर्व वासयान्ति.॥ १ ॥ 
} . तञ्चदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रयात्प्राशा 
| : वसव इदं .मे प्रातःसवन माध्यंदिनश सवनमनसंतनतेति 
: माह प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यद्धेव तत -. 
` एत्यगदो हं भवति ॥ २॥ | 
अथ यानि .चलुश्च॒त्वारिश्शद्ृपांणि तन्माध्यंदिन९ 
| सवन चतुश्चवत्वारश्शुदक्ष॒रा [डुप्‌ त्रष्टुभ साध्यादनर 
सवनं तदस्य रुद्र अन्वाचत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हादरे 
: * सवश रोदयन्ति ॥ ३॥ | 
' तं चेदेतस्मिन्वयसि 'किञ्चिदुपतपेर्स बयात्पराणा रुद्र 
इद स साध्यांदन% सवने तृतीयसवनमनसन्तनतोति 


माह आणाना* रुद्राणां मध्य यज्ञो विलोप्सीयेत्यद्धेव तत 
एत्यगदो हः भवाते ॥ ४॥ ` 


nnn 
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| 

अथ यान्यष्टाचत्वारिशशद्वषाणि तत्ततीयसवनंसष्टाच- | 
त्वारि शशदक्षरा जगती जागत तृतीयसवने तदस्या- | 
_दित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदे* सर्वमा- 
ददत ॥ ५॥ & | 


2: | 


| 
j 
j 
| 
| 
1 
| त चदतास्मन्‌ वयास किञ्चिदुपतपत्स ब्रयात्‌ प्राणा 
| । आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माह 
। | प्राणानामादित्यानां मध्ये. यज्ञो विलोप्सीयेत्युदेव तत. ए- 
| स्यगदो हेव भवति॥६॥ 
EE 
| 
| 
| 
| 


यह छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है | ब्रह्मचर्य तीन! 
प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से:कानिष्ठ-जो. पुरुष अन्न- 
रसमय देह ओर पुरि अथात्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथोत्‌ अतीव 
शभगुणों से सङ्गत और सत्कत्तेव्य हे इसको आवश्यक है कि २४ वष) पय्यन्त 
। जितेन्द्रिय अथोत्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्यां और सुंशिक्षा का ग्रहण करे और 
| विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में -प्राणं बलेवान्‌ होकर सव | 
| शुभगुणों के बास करानेबाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उसको'विद्याभ्यास सें | 
} ‘® - 72... ६. ० र, 
| संतप्त करे ओर वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और व्रह्मचारी ऐसा निश्चय 
| रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और 
' आत्मा आरोग्य बलवान हो के शुभगुणों को. वसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! 
| तुम इस प्रकार से सुखो का विस्तार करो, जो में ब्रह्मनचये का लोप न करूं २४ वषे 
f 
| 
| 
i 
| 
j 


>> 
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anata 


| 
के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध हैः कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी । 

७० वा ८० वषे तक रहेगी ।- मध्यम, अहाचय यह है-जो मनुष्य ४४ वर्ष पथेन्त | 
ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्त:करण और आत्मा | 
बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन .करनेहारे होते हैं । जो 

। में इसी प्रथम वयं में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चया. करू . तो भेरे ये रुद्ररूप 


प्राशयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचय सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचये |' 
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न ४२ सत्याथैप्रकाराः ॥ | 
| FR तेता हूँ और उसी | 

| को बढाओ जैसे में इस ब्रह्मचयै का लोप च करके यज्ञरूप होता हू # ८ उसी || 
he "ता हं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम | . | 
| आाचा्यैकुल से आंता और रोगरहित होता हूँ जसा कि यदन्ना | ` | 
करता है वैसा तुम किया करो 1 उत्तम जह्मचर्ये ४८ वपे पर्यन्त का तासो अकार | 
2 ha € ‘ss 1 
नता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वषे पयेन्त यथावत्‌. त्रह्मचये ¦| 
का होता है, जैसे ४ ह रथ कर हैं। जा 
i. के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण कर हें || 
| करता दै उसके मण जषा में विद्या और गुणम्रहण || 
+ आचार्य और साता पिता अपने सन्तानो को प्रथम वय में विद्या और गुणप्रहण : | 
। |= | 
। खण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचये का सेवन करके पूणे अथात्‌ चारसौ 
| बचे पञेन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी वदाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस त्रह्मचये ;| | 
; टॅ 9 ~ ० ७ रहित 167 “त 
को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर थे, अथे, `| ` | 
i Sn x ; 

। कामः और मोक्ष को प्राप्त होते हे ॥ 


| 
| (6... > ° र Ne i’ 
चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवर् सम्पूणताकोञ्च- . 
् ¢ Ba + ७. 5७ 
| ्परिहाणिश्वेति | आषोडशादूदिः । आपञ्चर्विशतेयाचनस्‌। |` ¦ 
३२. Ne ०५४° 7 A Ne NAN i, | 
`| आचलारिंश॒तः सम्पू्णता । ततः किञ्चित्परिह्ाणिश्चति ॥ | | 
| 


है 


' पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 
यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है | इस. शरीर की चार उ | 
: | है एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष, से लेके २५ वें वर्ष पयेन्त सब धातुओं की बढ़ती . 
| होती है । दूसरी: ( यौवन ) जो-२५ वें वषे के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में. | | 
| युवावस्था का आरम्भ होता हैः। तीसरी (सम्पूर्णता ) जो पच्चीसचें वषे से लेके चालीसवें |. .. 
। वषे पथेन्त सव धातुओं की पुष्टि होती हे। चौथी ( किञ्निर्परिहाणि ) जब सबसाज्ञों- | | 
| पाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूणेता को प्राप्त होते हैं तदनन्तर जो धातु बढ़ता । ह 
त! है बह शरोर में नहीं रहता, किन्तु सन, प्रखदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही । 
| ४० वां, वषे उत्तम समय विवाह का हैं अथात्‌ उत्तमोत्तम तो अड्तालीसचें वर्षे में विवाह | 
____ करना ।(प्रश्न ) क्या यह जह्मचर्ये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही दै! | ' 
| (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष परयेन्त पुरुष बरह्मचर्यं करे तो १६ वर्षे पर्यन्त कन्या, जो |. i 


५ 5% CC-0. Digitized by.eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


oh Se SN 


तृतीयसमुल्लास: ॥ 


पुरुष .३० वर्षे पयेन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्री १७ वर्ष,,जा पुरुष ३९ वष तक 
तो सखी १८ वर्षे, जो पुरुष ४० वषे. परथन्त ब्रह्मचर्यं करे तो स्री २०'चषे, जो पुरुष 
, ४४ वर्ष पयेन्त ब्रह्मचर्य करे तो खी २२ वर्षे, जो पुरुष ४८ वषे त्रह्मचये. करे तो 
ज्ली २४ वर्ष पन्त त्रह्मचर्य. सेंबन रकखे. अर्थात्‌ ४८ वें वर्षे. से!आगे. पुरुष और 
२४ वें वर्ष से आगे खरी को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परुन्तु यह नियम विवाह । 
| करनेवाले पुरुष और ज्ञयो का है ओर जो विवाह करना हीं .न चाह वे मरण 
| पयेन्तः ब्रह्मचारी रह सकें तो भले ही रहें परन्तु यह कामः पूंणे विद्यावाले जितेन्द्रिय 


| आर निर्दोष योगी स्री और पुरुष का है.। यह वड़ा कठिन काम है कि जो कामभ्के 
| वेग को थाम केः इन्द्रियों को. अपने वश सें रखना । 
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चते. च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने | ` 
च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्याफ्रवचने | 
च । अग्निहोत्र स्वाध्यायप्रवंचने च । अतिथयश्च स्वाध्या- | 
४ | यप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा .चे स्वा | 
| ध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने चः। जातिश्च | 


| स्वाध्यायप्रवचने च ॥ | ४ 

यह. तैत्तिरीयोपनिषदः प्रपा० ७ । अनु० ९. का वचन है, पढ़ने पढ़ानेवालों 
के नियम हैं | ( ऋतं० ) यथार्थ. आचरण से पढें ओर.पढावें.( सत्यं० ).सत्याचार 
से सस विद्याओं को पढें वा पढावें (तप:० ) तपस्वी, अथात्‌ धर्मानुष्ठान. करते. हुए 
वेदादि शाल्नों को पढें और पढावें (दम:०) वाह्य. इन्द्रिया को. बुरे आचरणों से रोक | 
के पढें और पढाते जायें ( शम:० ) मन की वृत्ति को सव अकार क दापां से हटा | 
के पढते पहाते जायें ( अग्नय:० ) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत्‌ आदि को ज्ञान | 
के पढते पढाते जायें और (अग्निहोत्रे०) अग्निहोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें | 
| न कराचें (अतिथय:०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढें ( मानुषं०.) | 
) मचुष्यसम्वन्धी व्यवहारों को यथायांग्य करते हुए पढत पदात रह ( प्रजा० ) सन्तान | 


oi] 
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. और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढाते जायें (भजन०) वीर्ये की रक्षा और 


: ही करना (अस्तेय) अथात, मन वचन कमे से चोरी का त्याग (ब्रह्मचर्य ) अथात्‌. 
: उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता छोड़ खत्वाभिमानरहित होना 
| इन पांच यमों का सेवन सदा करें,. केवल नियमों का सेवन अथोतू:--- 


वृद्धि करते हुःरः पढ़ते. पढाते जायें-(प्रजाति:०) अपने सन्तान ओर शिष्य'का पालन 
करते हुए पढ़ते पढाते जायें ॥ ९९. ४०६०८ 


यसान्पतत्यकुवाणा [नेयमान्‌ कवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
नु अ० ४। २०४ ॥ 
_ यम पांच प्रकार के होते हें ॥ | 
` तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्थापरिग्रहा यमा: ॥ 
यांग° साधनपाद सत्र ३० ॥ . : 
अथोत्‌ ( अहिंसा ) वेरत्याग ( सत्य ) सल मानना, सत्य बोलना और सत्य 


शाचसनन्‍्ताषतपःसवाध्यायंश्वरप्राशधानान नयमसाः ॥ 


योग० साधनपाढ्‌ सू० ३९२ ॥ | 
(शौच ) अथात्‌. स्त्रानादि से पवित्रता (सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरु- 


ं द्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना ह्याने लाभ 


उ छान ( स्वाध्याय ) पंढना: पदाना . ( इश्वरप्रशिधान ) इश्वर की भक्तिविशेष से 

¦ आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हें । -यमों के: विना केवल इन नियमों 
१ का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के 
४; केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति 
: अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हैः. 


| 
इषे वा शोक न करना ( तप ) अथोत्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मा का अनुः 

| 

| 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवहास्त्यकासता । | 
$ काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ 
सनु" ० २। २८ ॥ 
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. „  अर्थ---अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता ` किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 
: क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित केमे' किसी से न 
: 'होसकें इसलिये:--- 
| खाध्यायेन त्रतेहामेख्रेविद्येनेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्व यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥ `` 
सनु" अ० २।२८॥ | 
: अथे-( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( ब्रत) त्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि 
नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य न 
विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञाज्ञ विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) 
पक्षेष्ट्यादि करने ( सुतैः ) सुसन्तांनोत्पत्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पिए, वैश्वदेव 
और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यज्ञै) अग्निष्टोमादिं तथां शिल्प- | 
विद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद ओर परमेश्वर : 


की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इतने साधनों के विना : 5 


ब्राह्मण शरीर नहीं बंन सकता ` ` ५ ० 
; इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वंपह्यारेषु । 
: ` संयमे यलमांतिडेदिद्रान्‌ यन्तेवं वाजिनाम्‌ ॥ 
मन० २। ८८ ॥ | न 
अथै-- जैसे विद्वान्‌ साराथे घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा | 


¦ को खोटे कामों में सैंचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निम्रह में प्रयत्न 
सब प्रकार से करे क्योंकिः-- Fe 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम। |, न 


सन्नियम्य तु तान्येव ततः साद्ध ![नयच्छात ॥ 


मनु० २। ६३॥ _ `. ० 
. अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बडे २ दोषों को प्राप्त होता है 


4 और जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता देः 


< यया 
९७५ ५२०१० =१०९०५२० ५७५०३४० कनक क 
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वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपास च । 

न विप्रदष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति काचित्‌ ॥ 

[ मनु" २। ६७ ॥ - | | | 

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तपः न 

: तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:-- . - 
 , वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चैव नेत्यिके । 

E । _ नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममत्रेषु चव हि॥ १॥ 
जैलिके नास्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
्रह्माहुतिहुतं पुरयमनध्यायवषर्ङ्कतम्‌ ॥ ३ ॥ 

सनु २। १०५ | १०६ ॥ 


वेद के,पढने पढाने. सन्ध्योपांसनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम: मन्त्रों में | | 
अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्‍योंकि ॥ १ ॥ नित्यकर्म में अन- | 

: ध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हे बन्द नहीं किये जा सकते | 
चैसे निकमे प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोडना क्‍्येकि अनध्याय में 
भी आग्निहोत्रांदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता हे जैसे झूठ बोलने. में सदा | 
पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्मे करने में सदा | 
ध्याय और अच्छे कमे करने में सदा, स्वाध्याय ही होता है ॥ र 


\ 


, आभवादनशालस्य नित्य इद्धापलावनः । 
: चत्वारि तस्य वदधेन्त आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ 
५ ._ मसनु० ३। १२१ ॥ 

¦ जो संदा नभ्न - सुशील विद्वान्‌ ओर 


विद्या, कीतिं और वल ये चार सदा बढते 
¦ आदि चारों नहीं बढ़ते ॥. ` ˆ 


| की सेवा. करता है उसकी आयु, :| | 
च्छ च 


७ 
सड 
हैं ओर जो ऐसा नहीं करते उनके आयु : 
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अहिसयेव भ्षताना काय भ्रयाऽचुशासनस्‌ । र 
वाक चेव मधरा श्लच्णा प्रयांञ्या धसासच्छता ॥ १ ॥ | 
यस्य वाहुमनस शद्रे सम्यग्युत्त च सवेदा ॥ ; 
स वे सवमसमवाझाते वदान्तापगत फलम्‌. ॥ २ ॥ 
सनु० २। १५.६ । १६० ॥ | 
गावठान आर बिद्यार्थियों का याग्य हू कि वरवुद्ध छांड क सव मनुष्या को | 
ः कल्याण के मागे का उपदेश करें ओर .उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी वाले $ 
$ जो धर्मं की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले आर सल है का उपद्र कर ॥१॥ । 


! जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेद्वान्त 
- | अथीत्‌ सब वेदों के सिद्धान्वरूप फल को प्राप्त होता हे॥२॥ 


समानाद ब्राह्मणों नित्यसुद्विजित विषादिव) . | ः 
अमृतस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सवेदा॥- , 
सनु० २। १६२ ॥ ; 


वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के : 
! तुल्य सदा डरता है आर अपमान की इच्छा अशत के समान किया करता है ॥ | te 


अनेन ऋसयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शने । | 

. गुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगामिकं तपः ॥ @ 
` सनु २। १६४॥ ` | | 
[ ¦ इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार ओर ब्रह्मचारिणी कन्या न | 
धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ? ; न 


योऽनधीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कुरुते श्रमस। .. ` i > 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छाते सान्वयः ॥ 
-सनु० २। १६८ ॥ 
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जो वेद को न पढ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पोन्न सहित ' 
शुद्रसाव को शीघ्र, ही प्राप्त होजाता है ॥ | केळ 
` बजेयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्‌ खियः | 
_ शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिसनम्‌ ॥ १ ॥ ` 
अभ्यड्गमञ्जंनं चाच्णोरुपांनच्छत्रधारणम्‌। - 
` कामं क्रोध च लोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २॥ 
` ` यूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्‌ । ` 
ख्रीणां. च प्रेच्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ ३ ॥ 
चकः शयीत. सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्द्यत्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ 
सल्ल १। १७७-१८० ॥ 
! ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, पुस, स्त्री ओर पुरुष का 
। सङ्ग, सव ख्टाइ, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अज्ञों का, मंदेन, विना निमित्त उप- | 
खेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में अजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, | 


मोह, भय, शोक, इष्या, द्वेष, नाच, गान और वाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, जिस 
| किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण; ख्रियो का दशन, आश्रय, दूसरे की हानि | 
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` , | आदि ङुकमाँ को सदा छोड देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीय्येस्खलित कभी | > | |s 
न करें, जो कामना से वीय्यस्खलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्ये व्रत का | | 


 । नाश कर दिया॥ ४॥ 

वेदमनूच्याचायाऽन्तवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद्‌ । 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा घमदः । आचार्याय प्रियं धन- 
 माहृत्य भजातन्ठु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदित- 
व्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । 

भूत्यै न प्रमादितव्यम्‌ । स्वाध्यायधवचनाभ्यां न प्रमादेत 
व्यम्‌ । दवापत्काय्याभ्यां न प्रमादितव्यम्‌। मातृदेवो भव। 
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क है $ 
४ ततीयससुहासः-॥ ४९ 


APTANA कक 


| 
f 
पितृदेवो भव । आचाय्यदवो भव -। अतिथिळवो. सव । | 
यान्यनवद्यानि कमीशि तानि सेवितव्यानि नो इत॑राशि। ` | 
न) 
§ 
| 


यान्यस्माक* सचंरितानिे तानि.त्वयोपास्याने. ना इतरा- 
णि। ये के चास्मच्छेया* सोब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्‍व- 
सितव्यम्‌ ।-श्रद्धया....देयम.। अश्रद्धया. देयम्‌ ।. श्रिया द- 
यम्‌ । हिया देयस्‌। भिया देयम्‌ । सविदा दयस्‌। अथं | 
- यादे ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकिल्सा वा. स्यात्‌ । | 
> | 
ये तंत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनो' युक्ता अयुक्ता अलुक्षा घर्स- + 
कामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथाः तन्न क्ततथाः । एष , | 
` झादेश एष उपदेश एषा वेदापानिषत्‌। एतदनुशासनम्‌ । | 
एव्रसपासितव्यस्‌ .। एवसु चतडुपास्यस्‌ .॥ _तेभ्तराय० | 
| 
| 
| 
। 


~ 9 


प्रपा> ७। अन० ११। कू १।२।३।७४॥ 


आचार्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस “प्रकार उप- 
देश “करे कि तू सदा सत वोल धर्मांचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पठ, पूणे ब्रह्म- 
चय्ये'से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचाय्ये के लिये प्रिय धन देकर विवाह | 
करके सन्तानोत्पात्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धैमे का त्याग 
मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्वय की 
वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने ओर पढानें को-कभी मत छोड, देव-नंवेद्वान्‌ | 
: और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत. कर जैसे. विद्वान, का. सत्कार करे उसरी | 
प्रकार मात्म, पिता, आचाय्ये और अतिथि की सेवा सदा [किया कर, जो अनिन्दित | 
धभेयुक्त कमे हैं उन सत्यभाषणादि को कियां कर, उनसे भिन्न सिध्योभाषणादि 
कभी मत कर, जो हमारे सुचरित्र. अथीतं. धमयुक्त कमे हों उन का ग्रहण कर ओर 
जो हमारे पापाचरण हों -उनको कभी. मत कर, जा कोडे हम्भरे मध्य में उत्तम 
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¦ विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ ओर उन्ही का विश्वास किया कर, 


` _ रूप फल की ग्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचर 
` ¦ सुख को प्राप्तहोवा हे ॥ २॥ 


: श्रद्धा से देना; अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्ञा से दूना, 
¦ प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब-कभी तुम को कमे वा शील तथा उपासना ज्ञान 


भय से देना और 


| स किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो चे बिच्चारशील पक्षपातरहित योगी 
: अ्रयोगी आद्रेचित्त धर्म की कामना करनेवाले धमात्माजन हा जसं ब धर्ममागे में 


आ; २३० 


र वत्ते वेस तू भी उसमें वत्ता कर | यही आदश आज्ञा यही उपदेशः यही वेद की 


: उपनिषत्‌ ओर यही शिक्षा है। इसी प्रकार वत्तना ओर अपना चालचलन 
1 सुधारना चाहिये । 


झकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यत नह काहाचतू । | 
यद्याद्ध कुरुते 1को्चत्‌ तचस्कामस्य चाष्टतस्र्‌ ॥ 
सनु०'२॥४॥- 


मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का सकोच 


! विकारा का होना भी सवेथा असम्भव हे इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ 
६ भी करा है वई २ चेष्टा कामना के विना नहीं है । 


आचारः परमो घमः श्रत्युक्त; स्मार्त एव च । 
तस्मादस्मिन्सदा .युक्तो नित्यं स्पादात्मवान्‌ दिज:॥ १॥ / : 
आचाराद्विच्युतो. विप्रो. न.वेदफलमश्नुते । | | 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्‌ ॥ २॥ | ४ 
मनु० १। १०८ | १०७॥ ` क 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदान- | 
कूल, स्वृतियों में प्रतिपादित धम का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा यक्त |]. 
रहे ॥ १ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धस्मेजन्य सुख- || . 


ण करता वही सम्पूण || ` 


जी 


म > ग्य र 
र ठृतीयसमुह्लांसः ॥ ‘” चर्‌ 5 


ANNAN A NN कक 


याऽवसन्यत ,त मूल हलुशास्त्राश्रयाद्‌ हज: | शं 

स्त साधाभबाहेष्काया नास्तको वदानड्द्कः ॥. 

मनः २। ११ ॥ अ 

: .. जो वेद, और वेदानुकूल आप्त हज छिपी शाखों का अपमान करता हैं.उस. | 
| वेदनिन्द्क नास्तिकः को जाति,, पङ्कि; और देश से बाह्य. कर देना चाहिये, क्ग्रोंकि:- न र 


च [oS [a RE 

वेदः स्थ्रातेः सदाचारः स्वस्यं च प्रियमात्मन; ॥ ``; 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साचाचछमस्यः लक्षणार ॥. ` 1... 

मनु० २। १२॥ ` eg हे 
¦ ` वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्प॒त्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो 
: सनातन अथोत्‌ वेदद्वोरा परमेंश्वरप्रतिंपादिंत . कम्मे और अप्रने आत्मा में प्रिय अथात्‌ 


ः जिसको आत्मा: चाहत्ता. है जैसा. कि. सत्य भाषण, ये चार धर्म के-लक्षण- अर्थात्‌ ् 
: इन्ही से धर्मोध्म का निश्चय होता है' जो पक्षपातरहित' न्याय सत्य: का -ग्रहण 


र असल का सर्वथा परित्यागरूप' आचार है उसी का नाम धर्म ओर इससे विपरीर | | 
जा पक्षपातसाहंत अन्यायाचररणु. सत्य का त्याग” आर असल का प्रहणरूप. कम हे 
. ; उसी को अधे कहते हैं ॥ 7 | 1. | 
अर्थकासेष्वसक्तानां धमज्ञान विधीयते । | 

भर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ | 


मन० २। १३ ॥ र 
जो पुरुष ( अथे ) सुवण्पेदि रत्नः ओर ( कामः ), खीसंवनादि से नहीं फ़सते : 
. हें उन्ही को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता दै जो: धे के ज्ञान'की इच्छा करें चे वेदद्वारा हे 


ही . धर्म का निश्चय करें क्‍योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय: विना. वेद कें ठीक्‌ २ नहीं होला ।॥ 
इसप्रकार झाचार्य्ये अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजाः इतर | 
का हा. 
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क्षत्रिय चेश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का. अभ्यास अवश्य कराव : | 
क्योंकि जो ब्राह्मण हं वे ही केवल विद्याभ्यास कर ओर क्षात्रियादि न करें तो विद्या, उ | 
घर्म, राज्य और घनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल : । ' 
पढ़ने पढ़ाने ओर “क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त हाके जीवन धारण कर सकते ih 
हें जीविका के ,आधीन आर क्षत्रियादि के आज्ञादाता ओर यथावत्‌'परीक्षक दण्ड- ' ह 
दाता न होने से ब्राह्मणादि सब . वणे पाखण्ड ही में फॅस जाते हूँ और जब ; 
क्षात्रियादि विद्वान्‌ होते हैं तव त्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास ओर धर्मपथ में चलते. : 
हैं ओर उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर : 
सकते और जव क्षत्रियादि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मनमें आता है । ‘he 
चैसा ही करते कराते हैं | इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि. : | 
को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास. आधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षात्रियादि ही .. 
। विद्या धम राज्य ओर लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे ह, वे कभी भिक्षावृत्ति. नहीं करते 
| इसलिये दे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते ' ओर जव सब वणां में : 
` | विद्या सुशिक्षा होती हे तव कोई भी पाखण्डरूप अधसेयुक्त मिथ्या व्यवहार को ; 
। नहीं चला सक्ता । इससे क्या सिद्ध हुआ फि क्षात्रियादि को नियम में चलानेवाले र 
| ब्राह्मण ओर संन्यासी तथा ब्राह्मण आर संन्यासी को झुनियम में चलानेवाले.क्ष- : 
| जयादि होते हें इसालिये सव वर्णो के खरी पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार i ४. 
अवश्य होना चाहिये | अव जो २ पढ्ना।पढ़ाना हो बह २ अच्छे प्रकार परीक्षा :. 
करके होना योग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक-जो २ ईश्वर के गुण, | र 
| कर्मे, खभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असल है। io 
दूसरी-जो २ सृष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सत्य और जो सरिक्रम से विरुद्ध है वह . 
सव असल है जैसे कोई कहे कि. विना माता पिता के योग सं लड़का उत्पन्न हुआ । 


एसा कथन स्ा्टेकम से विरुद्ध होने से असय है | तीसरी-“आप्ष'” अंथात्‌ जो , - 
धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश' के अनुकूल हे वह २ ग्राह्म : |. 
आर जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है । चौथी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के : 


$ 


| 
j 
| 
| 
। 
र 
| 
' 
| 
| 
| 


2 


। 


| थांपत्ति, सम्भव"ओर अभाव इनमें.से प्रलक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीचे” घ I 
| लिखेगे वे २ सब नयायशाक्न, के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥ i ड 


fae 


® 
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क ठतीयसमुल्लासः। अ के पसे 


¦ विषय है । “अव्यभिंचारि!! जेसे . किसी ने रात्रि में खम्भे को. देख केः पुरुष का ! 


ह * 
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“२ 


इॉान्द्रयाथसान्नकषात्पन्न. ज्ञानमव्यपदश्यमव्यांभचा 
व्यवसायात्मकस्प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्याय० | अ० १। आहेक १ । 
"स्त्र ४॥ . 


जो श्रोन्न, त्वचा, चश्च, जिह्वा औरं घाण का शब्द, स्पेश, रूप; रस और गं 
के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरण्राहित सम्वन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
1 और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष 


: कहते ह परन्तु जो व्यपदेश्य अथात्‌ संज्ञासंज्ञी क सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह्‌ 
| ज्ञान न हो. जैसा किसी ने किसी से कंहा. कि “तू जल ले आ” वह ला के उस 
: के पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अक्षरों की 
उ संज्ञा लाने वा भगानेवाला नहीं देख सकता है । 1केन्तु जिस पदाथ का नाम जलः 
! है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता हे वह शब्दप्रमाण का 


: निश्चय कर लिया जव दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर 


ह वा काल भें प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष हो 
से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता 
! पवेतादि में घूम को देख के अगिन, जगत्‌. में सुख दुःख देख कै पूवे जन्म का ज्ञान 
. ` होता है। वह अनुमान तीन प्रकार कांहै। एक “पूवेवत?) जैसे बादलों को देख 


स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम. व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता | 
“व्यचसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की वाळू को देख के कहा के .““वहां वस्र 
सूख. रह हं जल है वा ओर कुछ ह”” “बह देवदत्त खडा हैं वा यज्ञद्त्त!! जवतक एंक 
निश्‍चय न हो तवतक वह प्रसक्ष ज्ञान नहीं हे किन्तु जो अव्यपदश्य, अव्याभिचारि 
ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रतयक्ष कहते हैं ॥ 
` दूसरा अनुमान:--- 


अथ तत्पूवक त्रिविधमनुमान प्रववच्छषवत्सामान्यतो 
दृष्टल्च ॥ न्याय०। अ० १॥ आ० १ । सू० ५॥ 


जो प्र्यक्षपूवेक- अर्थात्‌ जिसका कोई एकः देश बा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान 
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वषो, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को दख क विद्या होने 
। का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के काये का ज्ञान हो वह फू 
| चेवत्‌?? । दूसरा ““शपवत्‌' अथोत्‌ जहां काये को देख के कारण का ज्ञान हा जस 
नदी के प्रवाह की बढती देख के ऊपर हुई वपो का, पुत्र को देख के (पता का, | 
| सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा. कत्तो इश्वर का आर पाप उुल्य' के आच- | |; 
रण देख क सुख दुःख का ज्ञान हाता है इसी को “'शेषवत!' कहते हे. । तसरा ५६सा- 
। मान्यतोदृष्ट? जो कोई किसी का काये कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साथ- 
। 'स्थे एक दसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान कॉ नहीं जा स- | 
| कता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में ज्ञाना विना गमन के कभी नहीं हो स- | (६ 
| कता । अनुमान जव्द का अथ यही ह कि “ अनु अथात्‌ प्रशक्षस्य पञ्चान्मायत | 
। ज्ञायते येन तदनुमानम्‌? जो प्र्यक्ष के ' पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे ख 
बिना अदृष्ट अरिन का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । । 


य 


जक 


शै 
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तीसरा उपसाने:--- 
प्रसिद्धसाधस्योत्साध्यसाधनसपमानम्‌ ॥ न्‍याय« -। 
अ० १। आ० १ | सू ६॥ | | 
जो प्रसिद्ध प्रक्ष साधम्ये से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि | | 
करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैँ । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌” जैसे | | - 
किसी ने किसी श्र से कहा कि “तू विष्णुमित्र को चुलाला” “वह बोला कि मैंने | | 
उसको कभी नहीं देखा! उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त हे वैसा ही | 
वह विष्णुमित्र है” वा जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती | ||; 
जब वह वहां गया और देवदत्तं के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही || 
विष्णुमित्र है उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस पछु को गाय के | 
तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ 
चौथा शब्द प्रमाण “ | 
आप्तांपद्शः शब्दः ॥ न्या । अ० १। आ० १। सू० ७ ॥ ||. 
` जो आप अर्थात्‌ पूणे विद्वान्‌, धमात्मा, परोपकारभ्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, | i 
| 
| 


DR 


उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सव मनुष्यों के कल्याणा उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जो || 
जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पयेन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होकर उपंदेछां होता. है। || र 
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| ले आ?” बह्‌ वहां,हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ल आया | 
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। के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है । 


NT १७५५५५७ nen sensads a, 


ये 
सम्भव 
| अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह: जाते हैं । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं 


Da 


जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश, वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण 
जानो ॥ ` ` MS 


` पांचवां ऐतिह्य:-- 9 त न शकू 
न. चतुप्टदमातह्याथापात्तसस्भवाभावप्रामाण्यातू ॥ 
न्याय० । झअ० २। आ० २॥। स० १ ॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी' 


छठा अथोपत्ति:--- दर 

9 

“अथाोदापय्ते सः अ्थोपत्तिः!? केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु वृष्टि: सति कारणे 

य्ये भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सुं घनेषु वृष्टिस्सति कारणे च कार्य न भवति?! 
जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बादल के होने से वर्षा ओर कांरण«के होने से 
काथ उत्पन्न होता हे”? इससे विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना 


बादल वर्षों और विना कारण काय्ये कभी नहीं हो सकता ॥ , .? 


सातचा सम्भव:० 


जौ 


` ८सम्भंवति यस्मिनः स सम्भव:!! कोई कहे कि “माता पिता'के.विंना सन्तानो- 
त्पति हुई, किसी ने ख्ृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्रः में पत्थर तराये, चन्द्रसा के 
टुकड़े किये; परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य क॑ सीग देखे ओर .ब्रन्ध्या के पुत्र 
और पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब असम्भव हे. क्योंकि ये सव बाते. सष्टि- 
क्रम से विरुद्ध हैं ।.जो बात सष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है॥.. 


७. 


आठवां अभाव:--- 
४५ अवन्ति यस्मिन्‌ सो5भाव:'! जैसे किसी ने किसी से कहां कि £“ हाथी 


आठ प्रमाण । इममें से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में ` अथरपोत्ति ` 
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चमावशुषप्रसताद द्रव्यगणकमंसामान्यावशेषससवा- | 
यानां पदाथांनां साधम्यवेधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्नःश्रय- पड 
सम्‌ ॥ वै०। अ० १।आ० १।सू°४॥ | | 
जव मनुष्य धमे के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “ साधम्य !? । 
¦ अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रंथिवी जड़ और जल भी .जड “ वेधम्ये!? अथात्‌ | i; र 
3 प्रथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष | Po 
; आर समवाय इन 'छः पदार्थो के तत्त्वज्ञान अथात्‌ खरूपज्ञान को प्राप्त होता तब ः 
:* उससे “निःभ्रेयसम्‌”” मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ is; 
ए्थिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति . | 
` द्रव्याणि ॥ वे । अ० १। आ° १।सू० ५॥ र 
प्रथिवी, जल, तेज वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्म/ओऔर मन ये नव द्रव्य हैं। र 
[क्याग॒णवत्समवायकारणामात द्रव्यलच्णस्‌ ॥ 
वृ । अ° १। आ० १। स॒० १५॥ 
[ » क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मित्‌ क्रियागुणवत!?. जिसमें ` क्रियाुण और | | 
: केबल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं | उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन ! | 
ओर आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल और दिशा 1 । 
थे तीन क्रियारहित गुणवाले हैं ( समवायि ) ““समवेतुं शीलं यस्य तत्‌ समवायि, | | त. 
: आग्वृत्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च संमवायिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तह- ¦ | । ` 
- क्षणम्‌?! जो मिलने के खभावयुक्त कार्य से कारण पूवेकालस्थ हो उसी को द्रव्य || : 
| कहते है जिससे लक्ष्य जानः.जाय .जेसा आंख से रूप जाना जाता. है उसको 
: लक्षण कहते ह ॥ । पे 
_ रूपरसगन्धस्पशेवती एथिवी ॥ वे”) अ० २। आ० १। | | 
स॒ु० १॥ | 


ः रूप, रस, गन्ध, स्पशवाली पृथिवी है । उसमें रूप, रस और स्प अग्नि 
गज जल और वाट के योग से हैं ॥ 
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` ` व्यवस्थितः एथिव्यां ` गन्धः- ॥ वे०। अ० २। आ० २ || 

| -स०२॥ | 

॒ र ` पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में'रूप, | 

वायु में स्पश और आकाश में शब्द. स्वाभाविक - है. ॥ | 

रूपरेसस्पर्शवत्य आपो दवाः स्निग्धाः ॥ चे० । अ० २। | 

आ० १। सू० २॥ | 

| रूप, रस और स्पशवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इनमें | 

जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर अग्नि और वायु के योग से हैं ॥ | 

अण्सु शीतता ॥ वे०। अं २। आ० २। सू ५॥ | 

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥ 

तेजा रूपस्पशुंबत्‌ ॥ व । अ०२। आ० १।०३॥ 


: जो रूप और स्पशवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और 
रंपशे वायु के योग से है ॥ | ST 


j 

| 

j 
स्पशुवान्‌ वायुः ॥ व० । अ० २। आ० १ । सूळ ३॥ | 
स्पशे गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता शीतता तेज और जल के | 
| 

| 

| 

। 


है 


योग से रहते हें ॥ 


|, - त आकाशे न विद्यन्ते॥ वै०। अ° २। आ० १।सू० ५ 
¦| . रूप; रस, गन्ध और स्परे आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है। 


„ ` निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ वे०। अः | 
` झा०१। सू २ ॥ ` | र * | 
है न जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता है वह आकाश का लिङ्गः है ॥ | 
६ 4 ` ` काय्यान्तराप्रादु भावाच्च शब्दः स्पशवतामशुणः ॥ | 


वें।.अ०२।आ०१।स°२५॥ > 


व णा ल स स _५___________2पकॅॉॅलटॅसक्श्श भे 
| 1 > -सल्या्थेप्रकाहाः ` ` ॒ ग 
जन्य पृथिवी आंदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर शुणवाले भूमि र 
आदि का शुर्ण नहीं है । किन्छु शब्द आकाश ही का गुण ६ ॥ 
अपरस्मिज्ञपर शगपाच्चर जिजासात कालालङ्गानं ॥ 


वैश । ° २। आ० २ स॒ु०.६ ॥ | 
जिसमें अपर पर (.युगपत्‌ ) एकबार ( चिरम्‌ ). बिलम्ब ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र र 


oor 


~ 


PUR “-४४४४०४४ 


| इत्यादि प्रयोग होते हे उसको काल कहते है । ; 
। ` नित्येष्वभावादनित्येब भावात्कारण कालाख्यांते ॥ 
| ै०।अ०२।आांश२।स्‌°॥ 


ha 


जो निय पदार्थों में न.हो ओर अनिता सं हो इसलय कारण स हा काल सज्ञा दै ॥ ः दर 
[a eS ; 


इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ वे०। अ० २। 
आ० २।सू०१०॥. 
यहां से यह पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नाचि जिसमें यह व्यवहार 1 पं 
होता है उसी को दिशा कहते है ॥ | न 
आदित्यसंयोगाद्‌ भतपूवाद भविष्यतो झूताच्च प्राची ॥ | 

वै ॥अ०२ | आ०२। सूः १४॥ | १ 
जिस ओर प्रथम आदित्य .का संयोग हुआ, है, होगा, उसको पू्े दिशा र | 


कहते हें । और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं 


पूर्वाभिमुख मनुष्य के र 
दाहिनी ओर दक्षिण और वाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ र 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वे० । अ० २। 
आ० २। ज० १६ ॥ 


Ei इससे पूर्व दक्षिण के वीच की दिशा को आग्नेयी दक्षिण पश्चिम के बीच | न 
| को नेक्रेति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूवे के बीच को ऐशानी | 


अ | दिशा कहते है.॥ णं 
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" न CE Po MS पपॉ ET EAN PNA es 20 a) 25 
] „ तर्तीयसमुल्लास:.॥ >. 


हे ANNAN SS SS ee rs So Sr ५ 


इच्छाद्वेषप्रयलसुखदुः्ञज्ञानान्यात्मनालेङ्गामेतिः ॥ 
न्याय०। झ.° १. । सू० १०.॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ): पुरुषार्थ, सुख; दुःख, : 
( ज्ञान.) जानना गुण हों वह जीवात्मा कंहाता है वैशेषिक में इतना विशेष है 


३ 


प्राणाऽपानानमंबोन्मषजावनमसनागतान्द्रयान्तावकाराः . 


ho 


` सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वे० । ` 
अ० ३। आ० ९ सू० ४ ॥ 


( प्राण ) वाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान) भीतर से वायु को निका- : 

लना. ( निसेष ) आंख को. नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख. को ऊपर उठाना (जीवन) 

` प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन. विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन 
: 'करना ( इन्द्रिय.) इन्द्रियों को विमयों में. चलाना उनसे. विषयों का ग्रहण करना 1 | 
( अन्तर्विकार ) क्षुधा,. दषा, ज्वर,. पीड़ा आदि विकारा का हाना, सुख, इः), | | 

इच्छा, द्वेष और प्रयत्न. ये सव आत्मा के. लिङ्ग अथोत्‌ कमे और गुशे हैं।. ० र 


युगपञ्ज्ञानाचुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय | अं० १। * 
आ० १ । खूर १६॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण: ज्ञानः नहीं होता उसको मन कहते उ 
` : हैं। यह द्रव्य का सरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते ह: . ५ 


रूपरसगन्धस्पशाः संख्यापारमाणानि एथकूत्व संयोग- 
_ विभागो परत्वा5परत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषो प्र- 
यत्नाश्‍च गुणा: ॥ वै० । अ०१॥ आ० १। सू. ६॥ . 
| रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोगे, विभाग, न, 


अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सस्कार, धस; 
` ¦ अधमे और शब्द ये २४ गुण कहाते है ॥ 
र र हीर. ८: 


i 


+ ; 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
¢ प्‌ = : + 2, '* 


रँ = | पि 14 et pn RO य CT "0१० १0१0?” हि 
1: > 33330 111॥0॥७७४७७७ए७७७४ i र ५ 2; 
4 ६० सत्याथप्रकाश: ॥ । 


5 
SO 
RRC Cd 


| 
उव्याश्रय्यगणवान्‌ संयोगविभागव्वकारणमनप क्व ड्‌ | 
गणलच्णस्‌॥ वे० । अ० १ । आ० २। सू० १६॥ | 


शुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण न क्रे 
संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अथात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे॥ 


| 

। 
क्रोत्रोपलाब्पवाद्धानग्राद्य चयागणाऽसिञ्वालत आ- | 
काशदेशः शब्दः ॥ महाभाष्य ही ैत5' - | 
| 

| 

| 

| 

| 


जिसकी श्रोत्रो से प्राप्ति, जो बुद्धि स. ग्रहण करने योग्य आर प्रयाग से 
प्रकाशित तथा आकाश जिसका दृश है वह शब्द कहाता है नेत्र से जिसका ग्रहण 
हो वह रूप, जिह्वा से जिस सिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है बह रस 
नासिका से जिसका ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से जस का महण हाता बह स्प 
एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोल अर्थात्‌ हल्का 
| : भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पुथकत्व, एक || 
दूसरे के.साथ मिलना बह्‌ संयोग, ' एक दूसरे से मिले हुए के अनेक डुकडे होना ||. 
बह विभाग, इससे' यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे 
बुरे का ज्ञात होता हैं वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, 
इच्छा--राग, 'द्वेष--विरोध, ( प्रयत्न) अनेक प्रकार का वल पुरुषाथ ( गुरुत्व ) |! 
भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) प्रीति आरं चिकनापन, ( संस्कार ) | 
ह दूसरे के योग से वासना का होना, ( धमे ) न्यायाचरण ओर काठिनत्वादि, (अधम) 
| अन्यायाचरण और काठेनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस ( २४ ) गुण हैं ॥ 


।  उत्वेपणमवचेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति क- 
` ` साणि॥वे०॥ अ० १।आ० १ । सू० ७॥ 


FN NINOS 
~ 
= 


> 
२ शा 
है 


` ¦ “उत्पेपण!”, ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना-“आ 
. ¦ कुच्वत” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “'गमन!? आनां. जाना घूमना आदि 
इनको कमें कहते हें । अव कमे का लक्षण 
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एकद्रव्यमगण सयागावभागष्वनपचकारणामांत कस- 
 लक्षणम्‌ । वे । अ० १। झा० १। सू० १७॥ र 
।४एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो, यस्य यस्मिन्‌ वा 
तदगणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षाराहितं कारणं तत्कमलक्षणम्‌’? "अथवा यत्‌ ।क्रयतं 
तत्कमे, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ , कमणो लक्षणं कमेलक्षणम्‌’ द्रव्य क आंश्रत गुणा 
से रह्वित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको कम्मे कहते हे ॥ 
द्रव्यगुणकमणा द्रव्य कारण सामान्यस्‌ ॥व०। अ° १। 
० १ स॒० १८॥ | 
जो कार्ये द्रव्य गण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥ 
द्रव्याणां द्रव्य काय सामान्यस्‌ ॥ व°। अ० १। 
; आ० १। स० २२ ॥ र री ’ र 
'. जोद्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है! : - 
द्रव्यत्व गुणत्व. कमस्वञ्च. सामान्यान ।चशुषाश्च ॥ 
वे० । अ० १ | आ० २। सू ५॥ ६६22 
द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कमेपन ये सूच सामान्य और 
¦ बिशेष कहाते हैं क्‍योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य ओर गुणत्व क॒मेत्व से द्रव्यत्व 
विशेष है इसी प्रकार स्त्र जानना ॥ | र | 
| सामान्यं विशेष इति बुद्धचपेक्षमा ॥ वे० अ° १ । . 
 ' आ० २। सु० ३॥ त. 
| द सामान्य और विशेष बुड की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं जैसे-मचुष्य व्यक्तियों : > 
में मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष -तथा स्त्रीत्व ओर पुरुषत्व इनमें 
ब्राह्मण॒त्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूदरत्व भी विशेष है । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मण॒त्व 1 
सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सबेत्र जाना .* 
इहेदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः ॥ वै । 


अ०-७॥ आ० २। सूः २६ ॥ 


Ct) 
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i ~= [a (> | 
| कारण अथात्‌ अवयवा म अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणा जाक | 


¦ व्यक्ति काय्ये कारण अवयव अवयवी इनका [नल सम्वन्ध होने स समवाय कहता 
। हे और जो दूसरा टरव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अथात आन | 
¦ सस्वन्ध इ ॥ (क ह | 
‘en 52202 ९. च्छ. ' } 
द्रव्यग॒णयोः सजातीयारम्भकत्व साधस्येस्‌ व° ॥ | 
प्र १। आ० १॥ स० ३ ॥ | 
, जो द्रव्य और गण का समान जातीयक काय्यै का आरम्भ होता है उसको ! 
साधम्यं कहते हैं जैसे पृथिवी में जडत्व घमं ऑर घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसद्दश ,! 
| धर्म हे वैसे. ही जल में भी जडत्व और हिम आदि खसद्श कार्य का आरम्भ | 
पथिवी के साथ जल का और जल के साथ पथिवी का तुल्य धमे है अर्थात्‌ “द्र्व्य- | 
शयोर्विजातीयारम्भकत्वं वेधम्येम्‌! यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का | 
वेरुद्ध धर्मे और काय्यै का आरम्भ है उसको वेधम्ये कहते हे जसे पाथवी में | | 
कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्व धर्म जल से विरुद्ध ओर जल का द्रवत्व कोमलता | 
और रस गणयुक्तता पथिवी से विरुद्ध है ॥ h 
कारणभावात्कायंभावः॥ वे० । अ० ४। आ० १।स्‌० ३॥ ` 
कारण. के होने-ही से काय्ये होता | 
न.तु"कायाभावास्कारणाभावः ॥ वे । अ १। झा’ | | 
. श्वसू०न २1 - ` 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ ` 
कारणा ऽ$भावात्कायाऽअआावः ॥ व° | अ० १। आ० २ । 
स० १ ॥ 


कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ 


कारणभुणपूवकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वे" । अ० २। आ० | | 
= १।सू०२४॥ 


. जैसे कारण में गुण होते वैसे ही काय्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है:-- 
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| ४ त Ys CSE PRISE Ske य On NSE oS हक. 
हे टं तृतीयसमुल्लास; ॥ ४1६ की 22... पन 


| पाय RAIN स oo 

। खअणासहादात तास्मान्वशुषभावाहशपाभावाच ॥ व° | 
| इ०७॥ झा०१। सू ११॥ ` 

| (अणु) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बडा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा और दृथणुक 
| 

1 

| 


शा 


> ०००० 
,०५५५७७००५००७-१७७००००७०३७००७५०७०००५७००७ ५००६ ३० ३७० ०३५०३ ३३०० ७०३७३ ०७९०० ०७३७७०७७५३००३२०७५ ९५३७५ ०५०७ हकक ener 
= 


बडा है तथा एथिवी से छोटे वृक्षों से बडे हें ॥ i 
सदिति यतो ढव्यगुणंकमसु सा सत्ता ॥ वे । अ° १। 
० २। स०७॥ 


जो द्रव्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द. अन्वित रहता हे अर्थात्‌ “सद द्रव्यमू-सन्‌ 
| गरणः-सत्कर्मे!! सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गण; सत्‌ कमे अर्थात्‌ वत्तेमान कालवाची शब्द का 
| अन्वय सव के साथ रहता हे ॥ DE 


.। . भावोनुदतरेव हेतुस्वास्सामान्यमेव ॥ वे०। अ० १। 
| | आ० २। सू ४ ॥ र्क > 


जो सब के साथ अनुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य 


| 
+ कहाता ह यह क्रम भावरूप द्रव्या का है ओर जा अभाव ह वह पाश घ प्रकार का 
1 ५ 5 
1 


3 


बज 


बज 
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क्रियागुणव्यपदेशाभावात्म्रागंसत्‌ ॥ वे? -। , अ० ९ । 
पारा स० 011 teat ह ती 


| 

1 

ई 

ke: | क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अथात्‌ पूवे -( असत्‌ ) न था जैसे 
| घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूव नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा: 


¢ | सदसत्‌ ॥ वे०। अ० &। आ० १।.सू०:२॥ 
| जो हाके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ 
१ ही | तीसरा oS 9 ऊ 


सच्चासत्‌ ॥ वै० । अ० ६ । आ० १। सू ४॥ 


~ ~ 


j 
| 1 ." कर ) ° 

F | ' जो होवे और न होवे जैसे ““अगौरश्वोऽनश्वो गोः? यह घोड़ा गाय नहीं ओर 
| 


गाय घोडा नहीं अर्थात्‌ घोडे में गाय का और गाय में घोडे का अभाव ओर गाय 
गाय घोडे में घोडे का भाव हे । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥* चौथा: 
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क” 
| ६४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


"४४५४० 


त रर 


र 
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- यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वै० । अ० ९। आ० १। 


स८ ५॥ 
जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको असन्ताभाव कहते हें । जसे-““नर- 
शड”! अर्थात्‌ मंनुष्य का सींग “खपुष्प !! आकाश का फूल ओर “बन्थ्यापुन्र'? 
ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवां: 


नास्त घटा गह इाते सता घटस्य गेहससगजातषष, ॥ 


वे० | अ० & । आ० १। स०१०॥ 


घर में घड़ा'नही अर्थात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्वन्ध नहीं है, ये 
` पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं ॥ - 


इन्द्रयदाषात्सरकारदाषाच्चावच्या ॥ व० । अ० &। 
` झ०२।सू० १० ॥ 
इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तदृष्टज्ञानम्‌ ॥ वे० । अ० & | आ० ३। स्‌० ११ ॥ 
जो दुष्ट अथात्‌. विपरीत ज्ञान हे उसको अविद्या कहते हैं ॥ 
अढष्टठ विद्या ॥ च० । अ० ९ | आ० २। स० १२ 
जो अदुष्ट अथात्‌ यथार्थे ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 
एथव्याद्रूपरसगन्धर्पशा इव्यानत्यत्वादानत्याश्च॥ 
 चे०। अ० ७। आ० १। स० २॥ 
एतेनानेलेषु नित्यत्वसुक्तम्‌ ॥ वैश । अ० ७। ० १.। 


| 
स ॥ ` ; | ग | । 


हूण 


1 र 


| 

| 

| 

| 

| 
IE 
| 
| 

| 
| 

| 

| 

| 


` ` जो कांयरूप प्रथिव्यादि पदार्थ और उनमें. रूप, रस, गन्धः स्प, गुण हैं 
जर निय द्रव्यों में गन्धादि गण हैं वे नित्य हैं ॥ * 
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`¦ व्याप्रि कहते हें जैसे धूम और अग्नि का सहचार है ॥. २९ ॥ तथा व्याप्य जो 


तृतीयसमद्वास: ॥ ६५ † 


RDS SV SRT UI SU 


सदकारणवन्ञित्यस्‌ ॥ वे-॥ अ०` ४। आः १॥ सू १॥ 
, जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो बह निल है अर्थात्‌; | 
: ““सत्कारणवद्नित्यम्‌” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ । 
र अस्येद्‌ कार्य कारणं संयोगि ब्रिरोधि समवायि चति | 
लोज्ञकस्‌ । वे०। अ० ९ । आ० २। सूः १॥ 7" ` | 
इसका. यह कार्य वा कारण है इत्यादि. समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि | 
: और विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थोत्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्वन्ध, से ज्ञान 
¦ होता है । “समवायि” जैसे आकाइां परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्व- 
¦ चावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है ““एकार्थसमवायि”” एक अथ में दो का रहना 
ं जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात्‌ जनानेवाला है “विरोधि'! जैसे हुई या 
: होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है..“व्याप्ति!” | 


नियतधर्मसाहित्यस॒अयोरेकतरस्य वा व्या्तिः॥ * . `| 
निजश्क्तधद्वमिस्याचायाः ॥ ; 
आधयशुक्तियोग इति पञ्चाशखः ॥ सांख्य ॥ 


प्र ५।स० २६।२३१.॥ ३२॥ a ee 
जो दोनों साध्य साधन अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे. सिद्ध (कया 
: जाय उन दोनों अथवा एंक, साधनमात्र कां निश्चित धसं का सहचार है उसी को 


~ 
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धूम उसकी निज. शक्ति से उत्पन्न होता है. अथात्‌ जब देशान्तर सें दूर भूम जाता | . 
| हवै तवं विना अग्नियोग के भी धूम खयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अथोत्त | 
: अग्नि के छेदन; भेदन, सामथ्ये से जलादि पदाथ धूमरूप प्रकट होता है ॥३१॥ | 


¦ जैसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धयादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध ,| 


. ¦ का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान आधाररूप का सम्बन्ध | 


¦ है ॥३२॥ इदि शाखो के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें ओर पदावें । अन्यथा 


¦ विद्यार्थियों को संत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढावें उस २ 


! की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पदावें ज़ो २ इन 


का a से विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढें न पदोवें क्याँकि-- | 


| 

| 

| 

| 

ग 
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लक्तणप्रसाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ | 
ध्य लक्षण जैसा कि “ गन्धवती प्रथिवी ? जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे । 
| लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इंन से सब सत्याउसल और पदार्था का निरृय हो : | 
ताहै इसके विना कुछ भी नहीं होठा ॥ उ 


र अथ पठनपाठनविधिः ॥ . . 


» 


अब पढने पढाने. का प्रकार लिखते हैं-प्रथम .पाणिनिसुंनिकृत दिक्षा जो कि इ । 
"दर्प है. उसकी रीति अर्थात्‌ इस. अक्षर. का यहद स्थान यह प्रयत्न यह करण है । 

जसे “'प” इसका ओष्ठ स्थान, स्पष्ट अयज्न और प्राण .तथा.जीभ क्री: क्रिया करनी. : 
करण कहाता है. इसी प्रकार.यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता-पिता आचाय : | 
। सिखलादे ।- तदनन्तर. व्याक्ररण अर्थात्‌ अथस अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धि- : |. 
-ादैच? फिर पदच्छेद “शुद्धिः; आत्‌, ऐच्‌ वा. आदैच्‌? फिर समास “आच ऐब : 
आंदिच” ओर अर्थ जैसे. “आदैचां बृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात्‌ आ, .ऐ, ओ की वृद्धि र 
संज्ञा की आती है “ तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः ” तकार जिससे परे : 


CN 


RS मनन मन म०. 


डे 


° 


आकार से परे.त: और त्‌ से परे ऐंच दोनों तपर हे तपर का प्रयोजन यह हे कि | 
हुख और. प्छुत को वाद्धि संज्ञा न. हुई । उदाहरण. ( भाग: ) 'यहां““भज!? धातुसे 
“ञ्‌” प्रस्यय के'परें “ घ, अ? की., इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “सजू अ” : 
| यहां जकार के सूच भकारात्तर अकार को ृद्धिसंज्ञक आकार हो गया है । तो आज्‌ 


$ 


| पुनः “ज” को ग हो अकार के साथ मिलके “भाग: ऐसा प्रयोग हुआ “अध्यायः?” § 


वृद्धि और . उसको आय्‌ हो मिल के “'अध्याय:!!'. ““नायक्‌ः?? यहां “नीज! घातु 
के दाचे इकार के स्थान में “ण्वुरू” प्रलय के.परे “ए” वृद्धि ओर .उसको आय होकर 
मिल के “नायकः” और. “स्तावकः” यहां “स्तु'? धातु से “।ण्बुळू?? -प्रयय होकर 
हुख उकार के स्थान में ओर वृद्धि आव आदेश होकर अकार में मिल गया तो 
“स्तावकः? (कृत) धातु से आगे “ण्वुछ” प्रय छ. की इत्संज्ञा होके लोप “बु | 
के स्थान में अक आदेश ओर ऋकार के स्थान में. “आर! वद्धि होकर “कारकः? : |. 
सिद्ध इअ । जो २ सूत्र-आगे पाछे के प्रयोग में. लगें उनका. काये सव. बतलाताः 

जाय आर सिलेट अथवा लकडी के पट्टे पर"दिखला-२ के कच्चा रूप धर के जैसे 


n 


| 
| 
1 
j 
| 
| 
| 
1 
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[र जो तकार से.भी परे हो वह तपर कहाता है. इससे कया सिद्ध हुआ जो : |. : 


यहां आधिपूबेक .“इङ'? धातु के हू इ के स्थान में “घञ्‌”? अत्यय के परे “ऐ!! : द 


eS 


रे ८संज+घञम+ सु” इस प्रकार धर के. प्रथम घकारः ..का फिर. व. का. लोप होकर | 
१ “सज्‌+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि ऑर ज्‌ के स्थान जें “ग! होने से | . 
| ““भसाग+अ+सु” पुनः अंकार में मिल जाने से .“भाग--स'! रहा अब उकार की | 
-¦ इत्संज्ञा “स्‌? के स्थान में “रु?” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ | 
! ८भागर्‌” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में.( : ) विसजनीय होकर “भागः? यह | 
: रूप सिद्ध हुआ | जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के | 
: और लिखवा कर ' काय्यै कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र चढ 
; बोध' होता हे । एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अथसाहित ओर 
: दंश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्स अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जैसे 
ः “कर्मण्यण”” कमे उपपद लंगा हो तो धातुमात्र से अण प्रय हो जेसे “कुम्भकार:” | 
“पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जैसे “आतोऽनुपसर्गे कः'? उपसगेभिन्नः कमं उपपद्‌ लगा ड्व 
र आकारान्त धातु से “क!” प्रलय होवे अथात्‌ जो चहुव्यापक जैसा कि कर्मोप 
र उ लगा हो तो सच' धातुओं' से “अण” प्राप्त होता है उससे विशेष अथांत्‌ अर्प विषय 
| उ उसी पूवे सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु. को “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर 
| ¦ लिया जैसे उत्सगे के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे आुपवाद सूत्र के 
| विषय में उत्सर सूत्र की प्रवात्ते नहीं होती । जेसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मा 
` ¦ ण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डालिक राजादि के राज्य के 
न चक्रवर्त्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनिमहर्षिने सहस्र श्लोकों के्बाच 
¦ में अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के 
र ं पश्चात्‌ उणादिगण कें पढ़ाने में सवे सुबन्तं का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुन 
; दूसरी वार शङ्का, समाधान, वापिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूवेक, अ- । 
i ष्टांध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढावे | तदनन्तर महभाष्य पढ़ावें अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ | 
पुरुषार्थौ, निष्कपटी, विद्यावुद्धि के चाहनेवाले नित्य पढें पढ़ावें तो डेढ़ वर्षे में अ- | 
! टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ के तनि वषे में पूणे वैयाकरण होकर * 
: वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शाखों को शीघ्र | 
सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता. है वैसा | 
! श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना वोध इन के पढ़ने से तीन वर्ष में | 
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१ (होता है उतना बोध कुमन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौसुदी, मनोरमादिं के पढ्ने से 
! पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्‍योंकि जो-महाशय सहाषि लोगों ने सहजता से 
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| महान्‌ विषय अपने अन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन शुद्राशय मघुष्या के कल्पित 
| 


~ 


ग्रन्थों में क्योंक्रर हो सकता है महर्षि लोगों का आशय, जहातक दासक बहातक 

। संगम और जिसके प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का हाता हू और शुद्रा- 
प शय लोगों की मनसा ऐसी होती हे. कि जहांतक बने बद्दतक ऋोठन रचना करनी 
| जिसको वडे परिश्रम से पढ के अल्प लाभ. उठा सके अंस पहाड़ का खादना 

| कौडी का लाभ होना । और आधे ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता 

। लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ क॑ यास्कमुनिकृत निघण्टु 
ओर निरुक्त छ: वा आठ महीने में सार्थक पढें ओर पढाव । अन्य. नास्तिककृत 

¦ अमरकोशादि में अनेक वषे व्यथ न खोवें तदनन्तर पिज्ञलाचार्यक्रत छन्दामरन्थ 

। जिससे वैदिक लौकिक छन्दो का परिज्ञान नवीन रचना आर. इलाक बनाने की | 

रीति भी यथावत. सीखें इस ग्रन्थ और इलोको की रचना तथा प्रस्तार को चार. [ 

| महीने सें. सीख पढ पढ़ा सकते हैं| और वृत्तरत्नाकर आदि . अल्पबुद्धिप्रकल्पित : 

| ग्रन्थों सें अनेक वंपे न खोवें । तत्पश्चात्‌ मजुस्टात वाल्मीकीयरामायण ओर महा- 

| भारत के उद्योगपर्वान्तगेत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन 

व | दूर हों ओर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वेसे को काव्य रोति से अथात्‌ पदच्छेद, 

) | पदार्थोक्ति, आन्वप, विशेष्य. विशेषण और भावाथ ,को “अध्यापक लोग जनाबें और 
| विद्यार्थी,लोरा जानते जायें .इनको. वष के भीतर पढ्लें तदनन्तर पूवेमीमांसा, 
डे | बैशेषिक, न्याय, (योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक वन सके वहांतक 
_ | ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्यंख्यायुक्तं छः शास्त्रों को 
पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्वे ईशा, केन, कठ, प्रश्‍न, सुण्डक, 
माण्झ्क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को 
पढ़ के छः शास््ों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढावें और पढ़ 


~ 


लेवे पश्चात्‌ छः वर्षों के भातग चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम ओरं 


०५ 


गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शंब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित 
पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण:--- 


i, « 


a!) 


स्थाणारय भारहार, कलागूढ धात्य चढ न !वंजानात 
योऽशचेम्‌ । योऽयैञ इत्सक॑ल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान- 
विधूतपाप्मा ॥ निरुक्त १। १म.॥ 


; कुशी ४ ह ज्वाळा 0 2 यार ५ 
ठृतीयसमुल्लास: ॥ RR 
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जो वेद को खर और पाठमात्र पढ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, र 
: परें, फल; फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ 
ं 'भार का उठानेवाला है और जो वेद को पडता ओर उनका यथावत्‌ अर्थ जानता 
.; है वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ 


: पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त 'होता है ॥ 


2 b+ 
1 च 1 


` उतं त्वः पश्यज्न ददश वाचमुत स्व॑ शृख्वन्न श्र॑ंणोत्ये- ` 
| नाम्‌ । उतो त्वस्मे तन्व ! वेसर जायेव पत्य उश ती सुः ` ` 


। वासाः ॥ ऋ० ॥ से० १०। सू० ७१। मं ४ ॥ र 

¦ ` जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए 

, नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्ठान्‌'लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जन सकते 

¦ किन्तु जो शब्द अथे और सम्बन्ध का जानेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर र 
« | बस्न आभूषण धारण करती अपने पति की कामनां करती हुई खी अपना शरीर : 
: और खरूप का प्रकाश पति के सामने कररता है वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिये: अपने .. 
: खरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥ 


चो अक्षरें परमे व्योमन यस्मिन्देवा अआधिवश्च नि- 
घेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्रिदस्त इंमे 


$ समासते ॥ ऋ० । म १। सू° १६४ । मं० ३६॥ दर 
है र ` जिस व्यापक अविनाशी सवोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ ऑर परथिवी सूय आंद 
क ं सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पये- हे उस ब्रह्म को जो नहीं 
` । जानता वह ऋर्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता हैः नहीं २ किन्तु 

¦ जो वेदों को पढ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हें वे सब परमेश्वर 
| में स्थित होके सुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हे. इसलिये जो कुछ पढ़ना बा ; 
` ¦ पढाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों कः पढ़ के आयुर्वेद | 
हि - अर्थात्‌ जो' चरक,'सुश्रत आदि ऋषि मुनिम्रणीत वैद्यक शाख है उसको अर्थ, क्रिया, प 
' ` श्न, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल ओर : 
थ् 


` | वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। तदनन्तर धलुर्देद अर्थात्‌ : 
| जो राजसम्बतत्थी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुष्र सम्बन्धी और : 
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दूसरा, प्रजा सम्बन्धी होता है.॥ राजकायं ,में सव ..सेना के अध्यक्ष शखासख्रावद्या 


` ` नाना प्रकार के व्यूहो का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको. आज कल “कवायद” कहते ह 

! जो कि.शत्रओं से. लडाई. के समय में क्रिया करनी होतीं हैः उनको यथावत्‌ सखे 
- आर जो २ प्रजा'के पालन. ओर वृद्धि करने..का प्रकार है. उनको सींख-के न्याय | 
पूवेक. सव. प्रजा को प्रसन्न. रक्खें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठी के वालन का प्रकार | 
¦ सव प्रकार, सीखलें.इस राजविद्या. कोः दो-२ वर्षे. में सीख कर गोन्धचेवद्‌ ।के' 


ff र नाक 
1. ७० सद्यार्थप्रकाहः॥ ` [| 4 


1 


` ज्ञिसको.. गानविद्या कहते हे. उसमें खर, .राग, रागिणी, समय, ताल, प्राम, तान, ; 
वादित्र, नृत्य, गीत आदि. को..यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य 'करके सामवेद का गान. , 


५ परन्तु भड़वे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के मदेभशब्दवत्‌ व्यथे आलापः 


वादित्रवादनपूवेक सीख आर नारदसाहता आंदजा आप ग्रन्थ ह उनका पढ 


कभी न करें । अथवेद कि जिसको शिट्पविद्या कहते ह उसको पदाथ गुण वज्ञान 
क्रिया कोशल नानाविध पदार्था का निमाण प्रथिवी से लेके आकाश पयेन्त को ।वेद्या 
को यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वये को वढानेवाला है उस विद्या को सीख 
के दो वर्षे में ज्योतिष. शास्त्र सूयेसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, 
खगोल ओर भूराभेविद्या है इसको : यथावत्‌ सीखें तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की हस्त- 
क्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूत्ते, 


आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हें उनको झठ समक के कभी न पढ़ें. और.पढावें. 


ऐसा प्रयत्न पढने ओर पढानेवाले करें कि जिससे बीस वा इध्हीस वष के भीतर 


` $ समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृल होकर सदा आनन्द में 
रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षां में हो सकती हे उतनी अन्य । 


प्रकार से शतवषे में भी नहीं हो सकती ॥ 


« ऋषपिम्रणीत भ्रन्थो को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे वडे विद्वान सब शास्त्रावित्‌ 


ओर धमात्मा थे और अनपि. अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढे हैं और जिनका आत्मा 
पक्षपातसहित है उनके वनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 


0 ग : e०५० 
A ’ 


| 


पूवेमीमांसा पर व्यासझुनिकृतं व्याख्या, वैशेषिकं पर गोतममुनिकृत,' न्याय- 


सूत्र पर वात्स्यायनसुनिकृत भाष्य, पतःजलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, 
कपिलसुनिकृंत सांख्य सूत्र-परः भागुस्मुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्त सूत्र पर 


! वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा वौद्धायनमुनिकृत. भाष्य वृत्तिसहित पढें पढाव 


इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी.गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, साम और अथर्व 
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चारों वेद इंरवरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राहमण, शिक्षा; ' 
०६ करप, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों क॑ अङ्ग, मीमां: । न 
_ !" सांदि छः. शास घेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेवेद और अथेवेंद ग्रे चार | 
! बेदों के उपवेद इत्यादि सव ऋषि मुनि के किये अन्थ हैं इनमें भी जो २ बेंदें- | 

: विरुद्ध प्रतीत हो डस २ को छोड़ देना क्‍योंकि वेद इश्वरकृत होने:से निश्नोन्त | 

: खतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सव ग्रन्थ परत: / 

¦ प्रमाण अर्थात्‌ ` इनका प्रमाण वेदाधीन है वेदं की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्य-, | 
। र भूमिकां में देख लीजिये औरं इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेगे॥ | 3 | 
` `` अव जो पेरित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं (उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता | 
; है अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये। वयाकरण 

¬ ¦ में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिकां, मुग्धवोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में 
` अमरकांशादि । छन्दोग्रन्थ सें वत्तरत्नाकरादि | शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि | 


1! 
1 
| 
|| 

उ 

3 
1 


क 


ई 
~ 


पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शंब्रिवोध, मुंहूत्तेचिन्तामाश आदि | | 
; काव्य-म॑ नायकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा में | 
४ धमसिंधु, त्रंताकोदे । वेशषिक में तकसडम्रहादि | न्याय में जागीर? आदि । योग । 
.!_ में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकोमुद्यादि । वेदान्त में योगवाससेष्ठं पथ्व- | 
`¦ दृश्यादि । वैद्यक में शाङ्गेधरांदि । स्मतियों में मलुस्मति के प्रक्षिप्त इलोक और | 
* ¦ अन्य सब स्मरति, सवं तंत्र ग्रन्थ, सब पुराण, सव उपपुराण, तुलसादासळृत भाषारामा- | 
j 

| 

9 

| 

j 

| 
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> - यण, रुक्मिणीमङ्गलादि ओर सवे भाषाग्रन्थ ये सव कपोलकल्पित मेथ्या ग्रन्थ नि 

6. उ '(प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सल नहीं ? (उत्तर ) थोड़ा सल तो है 
ः परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी हे इससे “विषसस्पृत्तान्नवत्‌ त्याज्या:” 

ऱ्ह जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं 
। ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं | 

' ¦ परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सस और. कोन मिथ्या | 

७ है! (उत्तर ):-८. 

ई ब्राह्मणानातहासान्‌ पुराणान कल्पान्‌ गाथा नाराशु- 


010 ४ सोरिते॥ 2५ >”. 
र ब | ` यह गाह्मसूं्रादे का बचने है।जो ऐतरेय, शंतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं 
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के इतिहास, पुराण, कर्प, गाथा-ओर नांरांशसी पांच नाम हैं श्रीमद्भागवर्तादि कां 
नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो ट्याज्य अ्न्थों सें संस हैं उसका ग्रहण क्‍यों नहीं 
{ करते.? ( उत्तर ) जो २ उनमें सल हें सो २ वेदादि सय शाखं का है और 
| सिथ्या है चह उनके घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के खीकार में सव सत्य का 
| ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से. सत्य का प्रहण करंना चाहे तो 
 सिथ्या भी उस के गले लिंपट जावें इसलिये “ “झंसलसिश्रं संत्य दूरंतस्ताज्यंमिति?? 
असल्य से युक्त ्रन्थरथ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विपयुक्त अन्न को 
( प्रश्न ) तुम्हारा मंत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अथोत्‌ जो २ वेदं में करने ओर 
छोइने की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते है. जिंसलिये 
वेद हम,को मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब मनुष्या 
को विशेष आर्यो को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये. ( प्रश्न ) जैसा सलासलं 
` और दूसरे प्रेन्थो का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शाख्ों में भी है जैसा साश्रिविषय 
में छः शाखों का विरोध हैः---मीसांसां कमे, वेशपिक काल, न्याय परमाणु, योग 
पुरुपाथे, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रहम से साष्टे की उत्पात्ति मानता है क्या यह 
विरोध नहीं “है ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य ओर बेदांन्त के दूसरे चार 
शास्त्रों में सृष्टि की उत्पंत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्याफे 


' तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल 
! में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्न) एक विषय 


में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी संष्टि एकं 
ही विषय है ( उंत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याक- 
रण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में अनेक 
विद्या के अवयचों का एक दूसेर से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सष्टिविद्या के 
। भिन्न भिन्न छः अवयवो का हास्न में प्रतिपादन करने से इन में कुछ .भी विरोध 
नहीं जैसे घड के वनाचे में कमे, समय, मिट्टी, विचार, संयोग र का पुरु; 
पार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण हैवैसे ही सूष्टि का जो कमे कारण है उस 
की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वेशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या | 
न्याय सें, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम स पारिगणन की व्याख्या 
सांख्य में औरं निमित्त कारण जो परमेश्‍वर है उसकी व्याख्या वेदांन्तशांख 
है । इससे कुछ भी विरोध नहीं-। जैसे वैद्यकशास्त्र -में निदान, चिकित्सा, 
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| ओषधि, दान और .पथ्य.के प्रकरण भिन्न २ काथितहे परन्तु सब का सिद्धान्त रोग | 
| की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हें इनमें से एक २ काररए की व्याख्या । 
| एक २ शाख्रकार. ने की हे इसलिये इनमें कुछ भी विरोध .नहीं. इसकी विशेष 
व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे.॥  ' .. द 


he 


:. जो विद्या पढ्ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुसुंग अर्थात्‌ दुष्ट विषयी- 
जनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में 
विवाह अर्थात्‌ पंच्चीसवें.वर्षे,से पूर्वे पुरुप.और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह 
होजाना, पूर्ण ब्रह्मचय्ये न होना, राजा, माता, पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि 
झाल्नों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढने पढाने परीक्षा 
लेने वा देने भें आलस्य वा कपट करना, सवोपरि विद्या का.लाम. न. समझना, 
ब्रह्मचय्यं स वल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर 
का ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ मूरति के, दशेन पूजन में. व्यर्थे काल. खोना, 


j 
ई 
साता, पिता, अतिथि ओर आचाय्ये, विद्वान्‌ इनको. सत्य मूर्ति . मानकर सेवा» | 
F 
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सत्संग न करना, वर्णोश्रम के धमं को छोड उध्वपुण्डू, त्रिपुण्ड , तिलक, . कंठी, 
मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि ब्रत करना, काञ्यादि, तीथे और राम, कृष्ण, 
नारायण, शिव, भगवती, गंणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, 
पाषण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमे- * 
श्वर की उपासना के विना. मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति 
का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न. रखना, इधर उधर 


ha 


। 

न घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में .फॅस के त्रह्मचय्ये ओर विद्या के | 0. 
| > 
| 


लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हें ॥ 


आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग 
से हटा और अपने जाल में फॅसा के उनका तन, सज्ञ, धन नष्ट कर देते हैं और 
| चाहते हें कि जो क्षत्रियादि वणे पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तों हमारे पाखण्डजाल 
| से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को | 

fe | रोजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्यान्‌ करने केलिये | , 


“तन, सन, धन से प्रयत्न किया करें ( प्रश्न ).क्या स्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ! जो 


+ 


+. 


7 > 


` | ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसां 
|| यह निषेध हे:- न द 
|...  सत्रीशूद नाधीयातामाते शते ॥ '.. . 
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ज्ञी और शुद्र. न पढें यह श्रुति है (उत्तर) सव खी और पुरुष अथात्‌ मनुष्यमात्र 
को पढने का अधिकार है। तुम कुआ में पडो आर यह शत उन्दी कपोलकर्पना/: 

: से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं। और सब मतुष्या कं वंदादे शाख पढ्न 
जने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छच्वीसवें अध्याय में दूसरा सन्त्र हेः 
अथेमां वाच कल्याणीमारवदाचे जनेभ्यः । बह्मराजन्याभ्या 2 
` शद्राय चायोय च स्वाय॒ चारणाय ॥ यजु अ० ९६। २ ॥ 
¦ . परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जसे म॑ ( जनेभ्यः ) सव मजुष्या के लिये 
। (“इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख देनेहारी 
( वाचम्‌) ऋग्वद्ाद्‌ चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदाने ) उपदेश करता हू 
¦ चरसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द स द्विजों का 
प्रहण करना चाहिये क्‍योंकि स्पृत्यादि अ्रन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हो के वेदा 
के पढ़ने का अधिकार लिखा है खी और शूद्रादि वणो का नहीं ( उत्तर ) (ब्रह्म- 
शजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
( आय्योय ) वैदय ( झूद्राय ) शूद्रं और ( स्वाय ) अपने ःभुर वा ।ख्जया।द्‌ (अर- 
राय) और, अठिशद्रांदि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य 
वेदों को पढं पढा ओर: सुन सुनाकर विज्ञान को वढा के अच्छी वातों का ग्रहण 
“ और बुरी बातों का त्याग करके दु:खों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हो । कहिये 
ः अब तुम्हारी वात मानें दा परमेश्वर की ? परमेश्वर की वात अवश्य माननीय 
है । इतने पर॑ भी जो कोई इसको न सानेगा बह नास्तिक कहावेया क्योंकि 
: ४न्ञास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न माननेवाला नास्तिक. कहाता 
हे । क्या परमेश्वर श्रो का भला करना नहीं चाहता ! क्या इश्वर पक्षपाती है 
! के वेदों के पढने सुनने का श॒द्रों के लिये निषेध और ट्विजों के लिये विधि करे! 


जो परमेश्वर का अभिप्राय झाद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर 
में वाक और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने एथिवी, जल, अग्नि, वायु, 

«चन्द्र, सये और अन्नाद पदाथे सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद. भी सब के 

लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि 

जिसको ` पढने. पढ़ाने से झुछं भी न आवे वह निबुद्धि ओर सूखे होने से शूद्र 

 ; कहाता है । उसका पढ़ना पढाना व्यर्थ है और जो ख्लियों के पढ़ने का निषेध करते 
हो वह तुम्हारी मूखेता, सार्थता ओर निबुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं 

के पढने का प्रमाण:-- है ; 


~ 


 _.CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi... 


९". 


PUY 


; कि NOT NOON NN SN 


ब्रह्मचस्येंण कन्या ! युत्रानं विन्दते पतिम्‌ ॥ अथव० | 

का[० ११ । घ० २३। अ०३।स०१८॥ ` | 

¦ जैसे लड़के ब्रह्मचय्ये सेवन से पूणे विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, | 
हः f बिदषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश ख्रियों के साथ विवाह करते.हैं वैसे ( कन्या ) | 
र कुमारी ( ब्रहचर्य्येण ) ब्रह्मचय्ये सेवन से वेदादि शास्त्रों कौ पढ़ पूणे” विद्या और | 


¦ उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवतिः होके पूणे युवावस्थां में अपने सदृश प्रिय विद्वान्‌ | 


र ; ( युवानम्‌ ) पूणे युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये ख्रियो को | 
भी ब्रह्मचय्ये और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (श्च ) क्या ख्री लोग 
! भी वेदों को पढें !.( उनसर ) अवश्य, देखो श्रोत सूत्रादि में: | 

fe इम सन्त्र पत्नी पठत्‌ ॥ -. ? .. 


) ~ 


अर्थात्‌ स्रीं यज्ञ में इस सन्त्र को पढे । जो वेदादि शाखों को न पढी होवे तो | 
| | यज्ञ में खरसहित मन्त्रों'का उबयारण और संस्छृतभाषण कैसे कर सके.भारतवषे 
५ 5 की स्त्रियों में भूषणरूप गर्गी आदि वेदादि शाखां को पढ़ के पूण विदुषी हुईं थीं | 
1 यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिख़ा है । भला जो पुरुष: विद्वान और खी आविदुषी 
४ | और स्री विदुषी और पुरुषं: आविद्वान्‌ हो तो नियप्रति देवासुर सैम्राम घर में मचा 
„ ! रहे फिर सुख कहां: ? इसलियेः जो खीं न पढ़ें तो कन्याओं. की पाठशाला में अध्या- 
¦ पिका क्योंकर हो सकें. .तथा राजकार्यं : त्यायाधीझत्वादि ग॒हाश्रेम का काय्यै 'ज 
¦ प्रति को खरी और खी को पति प्रसन्न रखना घर के सव काम खी के आधीन रहता 
| | इत्यादिं काम विना विद्या केः अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 
, ¦ ` देखो आरय्यावत्तेः के राजपुरुषों की खिया धनुर्वेद अथात्‌ युद्धविद्या भी. अच्छ 
( प्रकार; जानतीं थीं क्‍योंकि जो नः जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ आलि 


दे के 
साथ यद्ध में कयोंकर जा सकती ? और युद्ध! कर सकतीं इसालिये ब्राह्मणी आर 


विद्या न्यूनः से न्यून अवड्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण) धर्म, 
उ वेद ययक, गणित, शिल्पविद्या' तो अवश्य: ही सीखनी चाहिये. क्याँकिं: इतकें सीखे 
बिना सत्या$सत्य का निर्णय, पति. आदि. से अनुकूल वत्तेमान,. यथायोग्य सन्तानो 


उनका पालन वद्धेन और सुशिक्षा. करना,. घर के सव. कार्य्या को जैसा 
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चरः उत्तम. शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूणे बल को वढावें जिससे 
वे सन्तान साठ, पिठ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र ओर 
सन्तानादि से यथायोग्यः धरम -से वत्ते । यही क्रोश. अक्षय है इसको जितना व्यय करे 
: उतना ही बढता जाय अन्य. सव कोश व्यय करने से घट जाते ह. ओर दायभागी | 
! भी निजभाग लेते हें ओर' विद्या कोश का चोर- वा दायंभागी कोई भी नहीं हो 
सकता इस कोश-की रक्षा ओर वादे. करनेवाला विशेष .राजा -ओर प्रजा भी हैं. ॥ 


कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌. सचु० ७।१५२॥ 
१. राजा को योग्य है कि सब कन्या ओर लटकों को उक्त समय से उक्त समय 
तक ब्रह्मचर्यःमें रखके विद्वान्‌ कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके 
माता पिता. को दण्ड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से आठ वष के पश्चात्‌ लड़का ||. 
! चा लड़की किसी के घर में:नं रहंने पावें किन्तु आचाय्येकुल में रहें जवतक समाव- || 


| सेन का समय न आधे तबतक विवाह न होने पावे ॥ 
खवषाभव दानाना ब्रह्मदान वाशष्यत । 


वायज्ञयामहावासार्तलकाञ्चनसापषास्‌ ॥ सनु० ४॥ २३३॥ 


. संसार. में जितने दान हैं अथात. जल, अन्न, गौ, प्रथिवी, वस्न, तिल, सुवणे 
आर घतादि इन सव दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। इसलिये जितना बन 
सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें | जिस देश में || `: 

; यथायोग्य ब्रह्मचये विद्या और वेदोक्त धमै का प्रचार होता है वही देश सौंभाग्य- | क्‍ ५ 
वान्‌ होता है । यह त्रह्मचयोश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसके आगे.चोथे” |. : 


समहास में समावत्तन ओर गहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


५१५५५५१०००१५००५००८५५५ 


चाहिये. वैसा . करना. कराना . वैद्यकविद्या: से. ओपधवत्‌/ अन्न“ पानः. बनाना | 
शौर बनवाना नहीं कर संकतीं जिससे घर म॑ रोग. कभी न'आवे और संव लोग |. र 
संदा. आनन्दित रहैं शिल्पविद्या के जाने, विना घर का बज़वाना, वख आभूषण आदि' । |. 
का बंनाना वनवाना, गणितंविद्या के विना सव का हिसाब समझना समभाना, वेदा- | hi 
दि शाखनिद्या के विना. ईश्वर और धर्मे को न जांनके अधमे से कभी नहीं वचं | 
सके । इसालिये वे ही धन्यंवादाई और कृतकृत्य है-कि'जो अपने सन्तानां को त्रह्म- | 

|] 

। 


इति श्रीमद्दयानन्दसरसतीखासिछृते सत्यार्थप्रकाशे 


| सुभाषावभ्षापत 1शचाावंषयः-तृत्ताय 
` “समुन्नासः सम्पूर्ण: ॥३.॥ 


on ५-०-०५०6 ७९५५५९९१७९. ५०५०८५५५०० ००५) ००+ 
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अथ समावर्त्तनविवाहंगहाश्रमविधि वक्ष्यामः ॥ | 


री ooo 


वेदानधीत्य वेदो. वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । ? , . | 
अआविप्लंतत्रह्मचयों गहस्थांश्रममाविशृत्‌ ॥ मनु" ₹।२॥ | . 


_ यथावत्‌ ब्रह्मचय्यै में आचायोजुकूल वत्तेकर धर्म से चारों, तीन वा दो, | | 
$ अथवा एक वेद्‌ को साङ्गोपाङ्ग. पढ के जिसका ब्रह्मचर्यं खण्डित न हुआ हो वह | 
` ¦ पुरुष. वा..खी गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ oF 8 | 


ते प्रतीतं स्वघमेण ब्रह्मदायहर पेतुः । 


ग्विएं तल्प आसीनमहेयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु० ३। २॥ 
ft |  'जो.स्वघ्सं अथात्‌ यथावत्‌ आचार्य और शिष्य .का धर्म है उससे युक्त पिता | 
| जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण आऔरःमाला का | . 
` ‡‡ धारण करनेवाला अपने पलङ्गः में बैठे इए. को आचायय प्रथम गोदांन से सत्कार 
क ः -करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी .को. कन्या. का पिता भी गोदान से. सत्कृत करे । | 
| „ `` गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।' ` ` ` 

` उद्वहेत द्विजो भार्या सवणा लक्षणान्वताम ॥ ... 

मनु० ३।४॥ दास्य 6 इ 

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अलुक्रमपूवेक आ क ब्राह्मण, क्षांनय़, ¦ 
oi वैश्य. अपने वर्शीनुकल सुन्दरः लक्षणंयुक्त कन्या स विव्राह-करे ॥ + 


9 = 
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अंसपिणंडा च या मातुरसगोत्रा च या पेतु: । 


a CRS > hn न 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि भेथुने॥ मनु०३।५.॥ | 
जो कन्या माता के कल की छः पीढ़ियों में न.हो ओर पिता के गोत्र की न. | 
: हो उस कन्या से विवाह करना उचित है । इसका यह प्रयोजन है किः 


परोक्षप्रिया इव हि. देवाः प्रत्यक्षद्विषः | शतपथ°०॥ . | 

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रसक्ष में : | 

नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो तो उसका मन उसी : 
में लगा रहता दै जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट : | 
इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट : । 
सम्वन्धः की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना, चाहिये निकट ओर 1 ! 

. दूर विवाह करने में गुण ये हैं:-( १ ) एक--जो वालक वाल्यावस्था से निकट ः | 
| रहते हैं परस्पर क्रीडा, लडाई और प्रेम करते :एक दूसरे.के गुण दोष खभाव या |: | 


ha 


! वाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते हैं. | ' 
; उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, ( २) दूसरा--जैसे | 
$ पानी में पानौ गिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित वा मातकुल | 
| सें विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, ( ३ ) : |. 
: तीसरा जैसे दूध में मिश्री वा झुख्यादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती : | 
: है वैसे ही भिन्न गोत्र मात पिट कुल से प्रथक्‌ वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह दोना ; ! 
| उत्तम है, ( ४ ) चौथा-जैसे एक देश.में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और, : 
. ¦ खान पान के बदलते सें रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने : | 
! में उत्तमता है, ( ५ ) पांचवें-निकट संम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में ; | 
| सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूर- : | 
1 स्थां के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ जाती है निकटस्थ विवाह में न ४ 
४ नहीं ( ६ ) छठे-दूर २ देश के वत्तेमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध | 


उ होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:-- 


हिता दुहिता दूरेहिता दोग्घेवा ॥ निरु०-३। ४.॥ 


त कन्या का नास दुहितां इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से ; 
हा 3 हितकारी होता है'निकट रहने में नहीं, (७) सातवे-कन्या के पितकुल-में दारिद्य होने : 


७०००४७०००७७०००७७००७७५०७०००७०७०००१००७०००७००७०७१००७०७०५७५५ ०७ ७५७० ४०००० ७०००७ ०००००००००००००००००००० ८०८५५, , .. ...........* 
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Fe सम्भव हे क्योंकि जव २ कन्या पितकुल में, आवेगी तव २. इसको कुछ । 
| न कुछ देना ही होगा, (८) आठवां-कोई निकट होने सं एक दूसरे को अपने २ 
| पितकुल के सहाय का घमण्ड ओर जव कुछ भी दोनों में वमनस्य होगा तब खी 
| कट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी ओर विरोध 
| भी; क्योंकि प्रायः स्रियो का स्वभाव तीक्ष्ण ओर ग्रूदु होता है इत्यादि कारणों से । | 
के एक गोत्र माता की छः: पीढी ओर समीप देश.में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


+ 


महान्त्यपि सम्चद्धानि .गोऽजाविधनधान्यतः । 


| 
| 
ख्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयत्‌॥ मचुः ३।६॥ | ; 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


ड 

1 

| 

| 

i 

। 

| 

1 

| ` चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से 

Es | समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्वन्ध में निम्नलिखित दर कुलों का त्याग करद्‌ $ 

| 

| 

i 

। 

1 

| 

| 

j 

j 

1 

i 

H 

| 

| 


~ 


हीनाक्रेय पनष्प्रुष. निश्छन्दो रामशाश्सम्‌। 
लुय्यामयाव्यपस्मारिश्वित॒कुष्ठिकतानि च ॥ मनु० ३।७॥ 


जो कल सत्क्रिया से हीन, संत्पुरुषों से रहित, -वेदाध्ययन मे विसुख, शरीर 
पर बड़े २ लोम अथवा ववासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्रेतकुष्ठ, | 
ह: आर गलितकष्ठयुक्त हों उन कलों की.कन्या वा .वर के. साथ (विवाह होना न चाहिये | 
क्योंकि ये सव दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हें | 


नः 
re SUNT, DU 


० 
“4 न 

TRE Coa BT TTPO WT 
DICER RIMES SE xe: ~ 


Sa? 


| इसलिये उत्तम कल कें लड़के और लड़कियों-का आपस में विवाह होना चाहिये-॥ | 
नोइहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गी न रोगिणीम्‌ _ | 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटाज्ञ पिङ्गलाम्‌ सनु °३।८॥ | 


| न पीले वर्णवाली न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष. से लम्बी चोडी आधिक बल- 
“| वाली, न रोगायुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न वकंवाद करनेहारी ओर | 
| न भूरे नेत्र॑वाली ॥ ह - | 
} 


००० 


3 


। &-॥ 
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न ऋक्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तरि आदि नक्षत्र: | 
नामवाली, तुलासिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना ' 
। आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, ।हेमालया, पावेती, 
। आदि पर्चेत नामवाली, कोकिला, सैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सपे । 
। नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीम कुंवरि, चण्डिका, हो 
काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाय क्याके य ;| : 
नाम कस्सित और अन्य पदाथा के भी ह्‌ ॥ Fb 

` इव्यड्राड्ठी सोम्यनास्नीं हसवारणगामिनीम्‌ । 


। तनुलामकशदशनां सदडोसुद्रहात्स्रयस ॥ मनु ० १ (१० ॥ | ग्र 
! ` जिसके सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अथात्‌ यशांदा, : 


| 


म 
j 
F 
ई 


सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी. के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम ; | 


। केश और दांतयुक्त और जिसके सव अङ्ग कोमल हों वैसी खरी के साथ विवाह करना : | 


| चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है ( उत्तर) सोल- : | हः 


3. 3 


। हवे वषे से ले के चौबीसवें वषे तक कन्या और पच्नीसवें वर्ष से लेके अड़तालीसवें : 
वषे तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में.जो सोलह और पच्चीस में विवाह ः 
। करे तो निकृष्ट, अठारह वीस की सत्री तीस. पंतीस वा चालीस वषे के पुरुष का : | 


| मध्यम, चोवीस वषे की स्री और अड्तालीस वषे के पुरुष का विवाह होना,उत्तम | | : 


| है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अ- : | ं 
| धिक होता है वह देश सुखी ओर जिस देश में ब्रह्मचये विद्याम्रदणरहित वाल्या- : | ह 


| वस्था और अयोग्यों का विवाह होता है बह देश दु:ख में डूब जाता है । क्योंकि ¦ | : 
बरह्मचर्यं विद्या के अहणपूवेक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और : | : 


अष्टवषा भवेद गोरी नववषां च रोहिणी ॥ 
: दशवषा भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 
. माता चेव पता तस्या ज्येष्ठो श्राता तथेव च. ॥ 


त्रथस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌॥ २॥ ` ` : 
ये इलोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या की | 


आठवें वर्षे गौरी, नघमें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे.रजखला संज्ञा : 


¢ «~ भृ 
MER 1 याशा का कीट NS 
4 हम] 


। 
i 
f 
| विगड्ने से बिगाड़ होजाता है | (प्रश्न ) 
f 
| 
j 
| 
j 
डे 


ढ़ 
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होती है ॥ १ ॥ दशवें' वर्षे. तक विवाह न करके रज़स्वला कन्या. को देख के उस 
क्के माता पिता और : बड़ा: भाई ये तीनों .नरक- में. गिरते है । ( उत्तर ) 
ब्रह्मोवाच । 


` एकक्षणा भवेद्‌ गोरी दविक्षणयन्तु रोहिणी ॥ 

_ त्रिणा सा भवेत्कन्या हत ऊध्व रजस्वला ॥ .१ ॥ 
माता पिता तथा आता मातुलो भागेना स्वका ॥_ | 
सर्वे ते नरकं. यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ , : 

: . यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन हे । अथे-जिंतने सभय में परमाणु : 
:5एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हें जंव कन्या जन्मे तंव एक क्षण में ; 
: नौरी दसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजखला होजाती है॥ १॥ : - 
उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और वहिन सव. नरक i 
¦ को जाते हैं ॥ २॥ `, हू + 
¦; (प्र्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो त्रह्माजी.के : 
उ मोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रक्ष) वाह २ पराशर उ 
| ; ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) वाह जी वाह कृया'्तुम ब्रह्माजी | ; 
! का प्रमाण नहीं करते, पराशर. काशीनाथ 'से . ब्रह्माजी बडे नहीं हैं ९ जो तुम .: 
इ ब्रह्माजी के फ्ोकों को नहीं मानते तो. हम भी पराशर -काशीनाश्न के इलोकों को; - 
| नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होने स॑ प्रमाण नहीं क्‍योंकि सहस्र- - गै 
| ¦ क्षण जन्म समय ही. में वीत जाते. हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय £ 
| ¦ बिवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हंमारे-श्लोक असंभव | 
| । हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नौ.और दशवें वषे में भी विवाह करना | 
¦ निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्षे के पश्चात्‌ चोवीसंव वर्ष पयेन्त विवाह होने से र 
| पुरुष का वीर्य परिपक्त, शरीर बलिष्ठ, खी का गभोशय पूरा और शरीर भी बल- : 


व्हू युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं # जैसे आठवें वर्ष की कन्या. में सन्तानोत्षत्ति 
| ` _# उचित समयं से न्यून आयुवाले खरी पुरुष को गभाधांन में मुनिवर धुन्व- : 

न्तरिजी सश्रत में निषेधं करते हेः- ` : > 
। उनषोडदवषोयामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ 


- यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ झुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १२॥ 


७५५५११५८०६ १६१०००००७०६ ६७ 
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का होना असभव हे बसे हा-गारा, रोहिणी नास देना भी अयुक्त है यदि गौरी ं 
कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका चाम गौरी रखना व्यर्थ है ओर गौरी र 

महादेव की खी, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उसको तुम 'पोराणिक लॉग सात्‌ , 
समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उच . 
से विवाह करना कैसे संभव औरं धर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे ओर : | 
हमारे दो २ इलोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने. ““त्रह्मोबाच करक शलोक . 
चना लिये हैं बैसे.वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैँ इसलिये इन सव _ 
छा प्रमाण छोड के वेदों के प्रमाण से सव काम किया करो, देखो मनु भ: . : 


न्रीशि वर्षाण्युदीचेत ङुमायृतुमती सती । 


| 

| 

। 

| 

| उच्चं त कालाद्‌तस्माङदत सहश पांतम्‌॥ मनु ० &। ६०॥ र 
र | कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षे पर्येन्त पति का खोज करक अपने तुल्य : |. 
| 
f 
| 
f 
1 


.>*५2->--*-*““ 


.1772“““-““““““““““>_““““““”” 


खला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूव नहीं ॥ 
कासभासरणात्त्ठद्‌ एह कन्यक्षेसत्याप । 


= नश्चेतैनां प्रयच्छेत्तु गुशहीनाय कहिचित्‌॥मनु० ९) ८९॥ | | 
चाह लड़का लडकी मरणपयन्त कुमार रहें परन्तु असदृश अथात्‌ परस्पर विरुद्ध 


HMR Uh i Tee इक पका तक 1 ONO 


पति को प्राप्त होवे जव प्रत्तिमास रजादशन होता हे ता तीन वष मे ३६ वार रज- र 


जातो वा न चिरञ्जीवेज्ञीवेद्वा दुवलेन्द्रियः ॥ 
तस्माद्यन्तबालायां गभाधानं न कार्‍्येत्‌ ॥ 
सुश्रत शारीरस्थाने अ० १० । इलो० ४७। ४८ ॥ ; |. | 
अर्थ--सोलह वषे से न्यून वयवाली खनी में पच्चीस वष से न्यून आयुषाला 
| पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गभे विपत्ति को प्राप्त होता 
| अर्थात्‌ पूर्ण कालतक गोशा में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुवेलेन्द्रिय हो, 
इस कारण से अतिवाल्यावस्थावाली खी में गभस्थापन न करे ॥ २ ॥ 
२ झाखोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से 'विचारने से 
यही सिद्ध होता है कि १६ वर्षे से न्यून खी ओर २५ वर्षे से न्यून आयुवाला 
पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं: होता, इन नियमों से विपरीत जो करते 
| हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥ 


< 
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: 1 ~ 
गण कमे स्वभाववालां का विवाह. कभीं न होना चाहिये | इसस सिद्ध हुआ [के 
पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशा का विवाह होना योग्य नहीं है 0 


' आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो 
' ज्ञाता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना 
त्र होना चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे कीं प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम | ` 
होतां और सन्तान उत्तम होते. हैं । अप्रसन्ञता के विवाह में नि छेश ही रहता है 
विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन 
में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दु:ख होता ओर- 


| 
| 
| 
| ` ` (प्रक्ष) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लडकी के 
| 
। 
। 
| 
f 


सन्तुष्टा भायया अत्ता अत्रो आय्या तथव च। . : Fe 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्न व धृवम्‌ ॥ मनु०३। ६०॥ 


| 

j 

f 

1 

। 

f 

| 

। * जिस कल में खी से पुरुपः ओर पुरुप स खनी सदा प्रसन्न, रहती ह उसी कुल | 
| में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध, कलह होता ह| 

| वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास करती है इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति | र 
। आय्यांवत्ते में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम हे, जब ख्ली पुरुष विवाह 
| करना. चाहें तब विद्या, विनयं, शील, रूप, आयु, वल, कुल, शरीर का परिमाणादि 
र 
| 
है 


|. 
i 


यथायोग्य होना: चाहिये । जवतक इनका. मेल नहीं होता तवतक विवाह में कुछ भी 
सुख नहीं होता ओर न वाल्यावरंथा सें विवाहः करने स. सुख होता । 


धीरासः कवय॒ उन्नयान्ति स्वाध्यो ¦ मनसा देव॒यन्तः ॥ १॥ | 

| सा ं री | 
|  आधेनंवों धुनयन्तामशिश्वीः शबदुघाः शशया अप्रदुग्धा | | 
नव्यानव्या युवतयो भवन्तांसंहृदवानामसुरत्वमकस्‌ ॥ २ 

ऋ०॥मंश३। स्‌० ५५। सं १६ ` 


| 
| 
वां सुवासाः परिवीत आगात्स उ शर्यान्भवति जायमानः। | 
| 


| 
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पृवारह शरदः शश्रमाणा दाषावस्तारुषसा जरयन्ताः । ॥म- : | 
नाति श्रियं जरिमा तन्ननामप्य्‌ न पत्वावृषणा जगस्युः॥ ३॥ 
चा०॥ मं०- १ । सू०.१७९। स° १॥ EE 
जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से; यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्ये सेवन से उत्तम | . ` 

.¦ शिक्षा और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वज्ज धारण किया हुआ त्रह्मचय्येयुक्त : 
( युवा ) पूणे ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌ ) आता है ं | 
(स, उ ) बही दूसरे विद्याजन्म में (जायमान:) प्रासेद्ध होकर ( श्रेयान्‌) अतिशय ; | 
शोभायक्त मङ्गलकारी ( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मन- । , 

! सा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) धेययुक्त ठ | 

$ ( कवयः ) विद्वान लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नातिशील करके ¦ 
प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचय्येधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना. । | 
अथवा वाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे खी पुरुष नष्टश्र॑ट होकर विद्वानों में प्रति- ; |: 
छा का ग्राप्त नहा होते ॥ १ ॥ .. ' त्स 

जो ( अप्रदुग्धा: ) किसी ने दुही ही नहीं उन (धेनवः) गौओं के समान (आश- । By: र 
श्री: ) याल्यावस्था से रहित (. शवदेघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूरे य fi 
करनेहारी ( झशयाः ) कुमारावस्था .को उद्धड्घत करनेहारी (नव्यानव्या.) नवीनर £ Es 

: शिक्षा और अबस्था से पूणे ( भवन्तीः ) वत्तेमान ( युवतयः ) पूणे युवावस्थास्थ ¦ |. 

! भियां ( देवानाम्‌ ) त्रह्मचये सुनियमों से पूणे विद्वानों के (एकम्‌) अद्वितीय (महत्‌) ः र 
बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा मे. रमण के भावार्थ को प्राप्त होती : | 
हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम्‌) गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी | | 
वाल्यावस्था में पुरुष का मन से सी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस. लोक और ¦ | 
परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस । | 
से अधिक खी का नाश होता है ॥ २ | |. 

` ज्ञैसे ( चु) शीघ्र ( शश्रमाणा: ) असन्त श्रम करनेहारे (बृषण:) वीर्य सींचने - ४ 
में समथे पूणे युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय खियो को | | 
( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूणे शतवर्ष वा उससे अधिक वषे आयु को आनन्द से : 
भोगत और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे स्री पुरुष सदा वर्ते जैसे (पूर्वीः) : 

ब पूवे वत्तेमान (शरद ) शरद. ऋतुओं ओर ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त करा प 


र | भर 
न र < 
x ‘> 


~ 
दि (है ४०४१०0५ 9० ००. “7१ 012000 01000 0000002000 Nr meee 


. (७-0०. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


क ७० ३ ८ 


OY | 


चतुथैसमुहासः॥ | ८५ 


§ 
नेवाली (उषसः ) प्रातःकाल की बेलाओं को ( दोषा ) रात्री ओर ( वस्तोः ) दिन | 
( तनूनाम्‌ ) .शरीरों की ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल 
: और शोभा को द्र कर देता है 'वेसे ( अहम्‌ ) सें स््वी वा पुरुष (उ) अच्छे 
कार (.अपि ) निश्चय करके त्रह्मचय्ये से विद्या शिक्षा शरीर ओर आत्मा के बल 
ओर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इससे विरुद्ध” करना .वेद्विरुद्ध होने 
से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ 
“ जबतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचय्ये से, 
! विद्या पढ़ ही के खयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी 
¦ जब से यह ब्रह्मचय्ये से विद्या का न पढंना, वाल्यावस्था में पराधीन अथात्‌ माता 
| 'पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्य्यावत्ते देश की हानि होती | 
चली आहे है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सजन लोग पूर्वोक्त प्रकार से 
स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वणेव्यवस्था भी गुण, 
¦ कमे, खभाव के अनुसार होनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या जिसकी माता ब्राह्मणी 
¦ पिता त्राण हो वह ब्राह्मण होता है और जिसके माता पितां अन्यवणेस्थ हों उन 
| का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? ( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हैं | 
¦ और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जाबाल ऋषि अज्ञातङुल, सहाभारत में ' 
„¦ विश्वामित्र क्षत्रिय वणे ओर मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी | 
। जो उत्तम विद्या खभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूखे शूद्र के योग्य 
होता है और वैसा ही आंगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीये से शरीर 
हुआ है वह बदल कर दूसरे वणे के योग्य कैसे हो सकता है ! (उत्तर) रज वीय्ये 
के योग से ब्राह्मण, शरीर नहीं होता किन्तु | 


। 
| 
। 
स्वाध्यायन जपंहामस्त्रावद्यनज्यया सुत, । | 
महायज्ञेश्व यशश्च ब्राह्माय क्रियेत तनु: ॥ | | 
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मन्‌० २।.२८॥ > 
. ` इसका .अर्थ पूवे कर आये हें अब यहां भी संक्षेप से कहते हे (स्वाध्यायेन) 
पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविब होम के अनुष्ठान, सम्पूण वेदों 


* आदि के. करने, पूर्वोक्त विधिपूवेक ( सुतैः ) धर्म से. सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञैश्च ) | 
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दे पितयं दे यज्ञेश्व) अग्निष्टो- : 

| पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ) पेतुर्यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ ओर ला ( )" 

। सादियज्ञ, विद्वानों का सङ्ग) सत्कार, सलभावण परोपकारादि सत्कमै ओर सम्पूण ` 

। शिल्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में बचेने से .( इयम्‌ ) यह ( तनु: ) ¦ 
; च च तुम कि 

। शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस इलोक को तुम : | 


~ ~ >, € H 
। नहीं मानते. ?. मानते हैं, फिर क्यो. रज वीये के योग से. वर्णव्यवस्था मानते : 


252 ता 
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| हो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते ह 
(प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी | 
| से को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं ( प्रश्ष ) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी : 
| समक है इसमें कया प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के : 
न | बर्षमान को सनातन व्यबहार मानते दो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से । । 
` ` | आड पर्न्त की परम्परा मानते हैं, देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट ओर जिस 
| का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथां कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं. इसलिये * 
| हुम लोग भ्रम में पडे हो देखो मनु महाराज. ने क्या कहा हैः--- 


येनास्य पितरो याता येन याता पितामद्दाः । 
| be i : 
| सेन यांयात्सतां मार्ग तेन गच्छन्नं रिष्यते ॥ 
| . सनु 81 १७८॥ 
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आ मार्गै से इस के पिता, पितामह चले हों उस मागे से सन्तान भी चलें परन्तु | 
| (सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मागे में चलें ओर जो पिता, पिता- : | 
| 


मह दुष्ट हों तो उनके मागे में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धमोत्मा पुरुषों क्रे मागे 
| भें चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हें । : 
और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरु i 
है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सव लोंगों को माना चाहिये वा नहीं ! 
अवश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस ||. 
का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमानं से धन को | 
फेंक देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड लेवे! | है 
जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकमे को ही करे! नहीं ३ किन्तु जो २ । त 
पुरुषों के उत्तम कमे हों उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का याग करं देना सव क्रो ¦|. 
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` चतुर्थसमुह्लासः ॥ ८७ | 


1 SISSY YSIS SSAA 

| अत्यावश्यक दै । जों कोडे रज वीय्ये के योग से.वणौश्रम व्यवस्था माने और गुण | 
| कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने बणे को छोड | 
| नीच, अन्यज अथवा कृरचीन, मुसलमान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नही 
1 
| 
र 


५ मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड दिये इसेलिये वह ब्राह्मण 
नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता हे कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही | 
ब्राह्मणादि और जो नीचं. भी उत्तम वणे के गुण कमे स्वभाववाला होवे तो उसको | 

ˆ | भी उत्तम घण में ओर जो उत्तम वणेस्थ होके नीच काम करे. तो उसको नीच. वर्ण 


| में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न ) ड | 
ब्राह्मणोस्य सुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। ` `` | 


| 
| ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पन्या शूद्रो अजायत ॥ > 
| यह यजुवेंद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इसका यह अर्थ है कि | 
| ब्राह्मण इंशचर के सुख, क्षत्रिय वाहू, वैद्य ऊरू और शेद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसः | 
| लिये जैसे सुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण | 
| न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते. ( उत्तर ) इस मंत्र कां अर्थ जो | 
| तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार -व्यापक प्रमात्मा | 
| की अजुदवत्ति हे । जब वह निराकार है तो उस के सुखादि अङ्ग नहीं हो'सकते, जो | 
| सुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जों व्यापक नहीं वह सवे- | 
| शक्तिमान्‌, जगत्‌ का स्रष्टा, धत्तो, अलयकत्तों, जीवों. के पुण्य पापों की व्यवस्था | 
| | 
| j 
| 
| 


करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मत्यरहित आदि विशषणवाला नहीं हो सकता इसलिये 
इसका यह अथे है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख कें 
सदृश संव में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( वाहू ) “।वाहुर्वे बलं बाहुर्वे 
वीय्येम्‌!? शतपथन्राह्मण । वल वीर्य्यं का नास वाहु है वह जिसमें अधिक हो सो 
(-राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग का | 
उरू नाम है जो सव पदार्थो और सव देशों में उरू के बल से जावे आवे प्रवेश | 
करे वह ( वैश्य: ) वैश्य और ( पद्भ्याम्‌ ).जो पग के अथोत्‌ नीच अङ्गः के सद्दश | 
!। | सूखत्वादे गुणवाला हो वह शुद्र है । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का 
|| | ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:-- 


यस्मादते .सख्यास्तस्मान्सृखता ह्यसज्यन्त इत्याद । 


| 
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! उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अदृश्य होती जैसे ः 


j 
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७) ७७, चाहियें नहीं ~ हे 
। और शद्धो के शरीर पग के समान आकार वाले होने. चाहियें ऐसा नहीं होता और | 
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जिसस ये मुख्य हैं इससे .मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन यी है र ॒ 
अथौत्‌ जैसा मुख सब अज्ञ में श्रेष्ठ हे वैसे पूरण विद्या और उत्तम गुण व सभाव : 
से यक्त होने से मजुष्यजाति में उत्तम त्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के मच | 
होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असम्भव है। कि | 
बन्ध्या खी आदि के पुत्र का विवाह होना * और जो मुखादि अङ्ग से ब्राह्मणादि || 


सुख. का आकार गोल माल दै वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल सुखाक़्ति के । 
; र ~ ; 
संमान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सद्य, वैश्‍्यों के ऊरू के तुल्य : 


जो कोई तुमसे प्रभ करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की त्राह्मणादि : ` 


~ र उर २. ७ बे पेसे 1 त 
संज्ञ हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हें वैसे : | 


तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर -आह्यणादि संज्ञा का अभिमान र | 
* करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यथे है और जो हमने अथे किया है वह सच्चा | 
हे ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:- 


शद्दो बाह्मणतामेति ब्राह्मणश्चाते शूद्रताम्‌ । 


च्षत्रियाउजातमेवन्लु विद्यादवेश्यात्तथेव च॥ मनु० १० 1६५॥ | 
शद्॒कुल में।उत्पन्न हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैय के समान गुण कमे स्वभाव ¦|. 


| वाला हो तो वह झद्रत्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय || | ` 


और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कमे खभाव शुद्ध के सदृश हो | | 
तो वह शुद्र होजाय वैसे क्षत्रिय बा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शुद्र के | | i 
ससान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी होजाता है। अर्थात्‌ चारों वणा में जिस २ वणे | 
के सदृश जो २ पुरुप वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥ || 
; € ९ च न्य ळर ९ वै © र च. तिं- । र 
धर्मचर्य्यया जघन्यो वणः पूर्व पूर्वं वर्णमापद्यते जाति- . 
परिवृत्तो ॥ १॥ 


अधर्मचर्यया पूर्वा वणे जघन्यं जघन्य वर्शमापद्यते | | ( 
'जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ | || 

« ये आपस्तम्व के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकृष्ट वणे अपने से उत्तम २ वर्ण को रे 
ग्राप्त होता है और वह उसी वणे में गिना जावे कि जिस २.के योग्य होवे ॥ १॥। | व 
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: वैसे अधमोचरण से पूवे अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला भनुष्य अपने से नीचे २ वाले 
| वणे को प्राप्त होता हे ओर उसी चण में गिना जावे ॥ २ ॥ जेसे पुरुष जिस २ 
| बर्ण के योग्य होता है वैसे ही ख्रियो कीं भी व्यवस्था ससकनी चाहिये । इससे 
| क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से संब वंणे अपने २ गुण कम खभावयुक्त | 
| | होकर शुद्धता के साथं रहते हैं. अथात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वेश्य रं शूद्र के 
| 
| 
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> 


सदृश न रहं आर क्षांत्रय बस्य तथा शूद्र चण भी शुद्ध रहते ह अथात्‌ वणसकरता ¦ ` 
प्राप्त न होगी इससे किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो 
किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वहं दूसरे वण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा 
बाप की सेवा कौन करेगा ओर वंशच्छेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था 
होनी चाहिये ?.( उत्तर ) न किसी की सेवा का अङ्ग ओर न वंशच्छेदन होगा 
। क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के वदले खवणे के योग्य दूसरे सन्तान विद्या- | 
| सभा ओर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी 
| यह गुण कर्मा से वणँ की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष ओरं पुरुषों की | 
| | पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये औरं इसी क्रम से अथात्‌ ब्राह्मण | 
| 
| 
| 
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वणे'का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वणे का क्षत्रियां, वैश्य वणे का वैश्यां और झूद्र वणे का | 
झूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वों के कमे और परस्परे प्रीति 
भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कत्तेव्य कमे और गुण ये हैं:--- 


 “अध्यापनसध्ययन यजन याजन तथा | ; उी 
| ` दान प्रतिग्रहश्चेव ब्राह्मणानासकल्पयत्‌ ॥ १॥ सलु १।८८॥ 


शमो दमस्तपः शोच च्षान्तराजवमव च । 
| ज्ञान वेज्ञांनमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजसू॥ २॥ 

भ० गा० अध्याय १८। शलाक ४२॥ 

ब्राह्मण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कमे 

परन्तु ““प्रतिअहः प्रत्यवर:”” भचु० । अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ). लेना नीच कमे हवै ॥ १। 
| (शमः ) मन से चुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अधस्मे भें कसी 
| अबृत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र और चक्ष आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से 

रोक करं घम्मै में चलाना ( तपः ) संदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धंमोनुष्ठान 
करना ( शोच )— 
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अर्धिर्गात्नाणि शध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यात । 


विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्याते | सनु० ५। १०९॥ 
| जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या. ओर धर्मानुष्ठान से जीवात्मा 
| और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषांदे दोष और बाहर के लों 

| गे दूर कंर शुद्ध रहना अथात्‌. सत्याअसत्य के विवेकपवेक सत्य क्रे महण और 
| असल्य के लाग से निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) निन्दा स्तुति.सुख दुःख शीतोष्ण 
| झुधा तुषा ह्ाति लाभ मानापमान आदि हषे शोक छोड के धम्मे में दृढ निश्चय 
रहना ( आजव ) कोमलता निरभिमान. सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि ¦ 
दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शाखों का साङ्गोपाङ्ग पडके पढ़ाने का सामथ्ये 

। विवेक सत्य का निणेय जो वस्तु जैसा हो अथात्‌ जड़ को जड़ चतन को चेतन 
; | जानना और मानना (विज्ञान) एथिवी से लेके परमेश्वर पय्येन्त पदार्थों को वि 

| शेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद्‌, इश्वर, 
| मुक्ति, पूवे परजन्म, धर्मे, विद्या, सत्सङ्ग, माता,पिता, आचाय्य ओर अतिथियों की 
। सेवा को न छोड़ना औरं निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमे ओर गुण 
| ब्राह्मण, वणेस्थ सनुष्यों में अवश्य होने चाहियें || क्षत्रिय:- i 

शजाना रण दानामज्याव्ययनसंव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ १॥ मनु ० १।८९॥ 
ha 


| 
| 
| 
| शाय तेजा शांतेदाक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 

|. दानमीश्वरभावश्च चात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
fe 

| 

1 

| 

| 
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भ० गी० अध्याय १८॥ श्लोक ४३ ॥ 

» न्याय से प्रंजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टो 
| का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्मे की प्रवृत्ति 
| और सुपात्रों की सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) डू | 
| यज्ञ करेना ( अध्ययनं ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( 'विषयेयु० )-विषयों में न फँस | | 
। कर जितेन्द्रिय रहं के सदां शरीर और आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शौर्य) || 5 
| सैकड़ोंसहस्रो से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजंखी अर्थात Fn FE 
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हा र, चतुथेसमुल्लास; ॥ ` | OR । | 


हे 
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हः | दीनतारहित प्रगल्भ इृढ़ रहना ( घृतिः) घैय्येवान्‌ होना ( दाक्ष्य.) राज़ा और प्रजा 

| सम्वन्धी व्यवहार ओर. सब शाखों में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी चढ 
` | निःशंक रह के उससे कभी न हटना 'न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि 
जिससे निश्चित विजय होवे आप.वचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत 
होती हो तो ऐसा ही करना ( दान ) दानशीलता. रखना ( इश्वरंभाव ).पक्षपात- : 
| रहित होके सब के साथ यथायोग्य. वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 
उस को कभी भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह. क्षत्रिय वणे के कमे ओर गुण हैं 
॥२॥ वेश्यः ` BE 
पशना रक्षण दानासज्याध्ययनसव च। | 
वशिक्पर्थ कुसीदं च. वेश्यस्य छुषिमेव च ॥ सनु० १। ६०॥ 

` .( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धेन करना ( दान ) विद्या धमे 

| की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अरिनहोत्रादि 
- | यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वणिक्पथ:) सव प्रकार 

| के व्यापार करना ( कुसींद ) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा 

। बीस आनों से अधिक व्याज और. मूल स दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ 
वै में: भी दो रुपये से अधिकः न लेना और न देना (कृषि) खतः करना, , ये वैशय 
के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र:--- | Sete 
| एकमेव त॒ शूद्रस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ । ` ` क 

एतंषामव वणांना शश्रषासनसूयया ॥ मनु १।६१॥ 

| | श॒द्र को योग्य है कि निन्दा, इंष्या, अभिमान आदिः दोषों को छोड के ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य कीं सेवा यथावत्‌ करना. ओर उसी से अपना जीवन करना यही 
| एंक शंद्र का गुण कमै है ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कमे. लिखे, जिस २ 
| पुरुष में. जिस २. वरण के शुएए कमे हों उस २ वणे का अधिकार देना, ऐसी व्य- : 
वस्था रखने से सबं मनुष्य उन्नतिशील. होते हैं। क्योंकि उत्तम वणां को: भयः होगा ;, 
| कि जो हमारें सन्तान मूखत्वादिः दोषयुक्त होंगे तो झर होंजायेंगे.और. सन्तान भी 
| डरते रहे कि जो. हम'उक्त चाल चलन और विद्याययुक्त न होंगे तो. शूद्र दोना पडेगा 
र; | ओर नीच वर्णे को उत्तम वणेस्थ. होने, के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या आर धमे के 
9 `| प्रचार का अधिकार ब्राह्मण. को देना क्योंकि बे.पूणे विद्यावान. और धार्सिक होने से 
| उस काम को सथांयोःय. कर सकते हैं, क्षत्रियों को राज्य के अधिकार.देने से कभी 
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| ट्र ९२ सद्याथप्रकाशः ॥' 


rere RN tnd 
| राज्य की हाति वा विघ्न नहीं होता, पशुपालनादि का अधिकार वैश्यो ही को होना 
~ 
योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते & शूद्ध को संवा का 


। 
| 
। 


“दैव? | वर से कुछ ले के विवाह होना “आपषे”.। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि ; { 


स मलन हाना चाइयक्याक युवाचस्था म खरा पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक 


ह FN लोग मंगवा के देखें जव दोनों के. गुण कमे स्वभाव सदृश हों तब जिस २ के साथर 


TSN 
us 


~ 


अधिकार इसलिये है कि वह विद्याइहित सूखे होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ 
सी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वणा को ; 
अपने २ अंधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि. सभ्यजना का कास है ॥ 
विवाह के लक्षण ॥ ० 
ब्ाह्मो देवस्तथेवाष: प्राजापत्यस्तथा5सुरः 1. 
गान्धवों राक्रसश्वेव पेशाचश्चाष्ठमोऽधमः ॥संतु० ३। २१॥ 


विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आप, चोथा 
प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धवे, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। इन विवाहों 
की यह व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ज्ह्मचये से पूणे विद्ठान्‌ धार्मिक 
और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ त्राह्म कहता है। विस्त- ¦ 
तयज्ञ करने में ऋत्विक कमे करते हुए जामाता को अलङ्कार्‍युक्त कन्या का देना 


के अथे होता “प्राजापत्य” । वर ओर कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर 

अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूवेक परस्पर संयोग होना 
:/गान्धवे” । लडाइ करके वलात्कार अथात्‌ छीन झऋपट वा कपट से कन्या का ग्रहण 
करना “राक्षस” । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग 
करना “पैशाच” । इन सव विवाहं में ब्राह्म विवाह सवात्कृष्ट, देव ओर प्राजापय 
मध्यम, आषे आसुर और गान्धवे निकृष्ट, राक्षस अधम ओर पेशाच महाश्रष्ट द । ¦| 
इसलिये यही निञ्चयं रखना चाहिये के कन्या और वर का.विवाह के पूवे एकान्त ¦| 


है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जव एक वर्षे वा छ 
महीने ब्रह्मचय्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तव उन कन्या और कुमारो 
का प्रतिविम्ब अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के 
कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारो की, 'कुमारों के अध्यापकों के पास || 


कन्यांओं की प्रतिक्राति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास 
अथात्‌ जन्म से लके उस दिन पयेन्त जन्मंचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापक 


LR TR RI भीभो अअ प ड (7 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ह .  चतुथसमुह्णासः॥ हः ९३ 7 
HR 
! जिस २ का विवाह होना योग्य समझे उस २ पुरुप्र ओर कन्या का प्रतिविस्व 
। और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा 
उ अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जव उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
ं करने का हो जाय तब उन दोनों का समावत्तेन एकही समय में होवे जो वे दोनों 
¦ अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के 
| घर में विवाह' होना योग्य है जब वे समक्ष हों तव उन अध्यापकों वा कन्या के 
¦ माता पिता आदि भद्गपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में वात चीत शास्त्राथे 
| ` कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दसरे के हाअ 
| देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब दोनों का दृढ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से 
¦ उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो : 

पूर्व ज्ह्मचये और विद्याध्ययनरूप तपश्रयो और कष्ट से दुबेल होता है वह चन्द्रमा । | 

$ की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या i 

' ¦ रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य 

- ¦ और घ॒तादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और ख्यो का यथायोग्य सत्कार 
:. करें । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य सममे उसी दिन “ संस्कारविधि ” र 
| पुस्तकस्थ (विधि के अनुसार' सव कमे करके मध्य रात्रि वा दृश बजे अति प्रसन्नता 
¦ से सब के सामने पाणिग्रहण पूवेक विवाह की विधि को पूरा करके एंकान्तसेबन : 

| | करें । पुरुष वीय्येस्थापन और स्री वी्याकषण की जो विधि है उसी के अनुसार 

.._ दोनों करें । जद्दांतक बने वहांतक ब्रह्मचर्ये के वीय्ये को व्यर्थे न जाने दें क्योंके 
; उस वीय्ये का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूवे उत्तम सन्तान होता है 
' ¦ जब वीय्ये का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर f 
! और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर और अ-' : 

¦ स्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगे. नहाँ पुरुष अपने शरीर को ढीला छाड और खी वी- : 

 य्येम्रापि समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को.ऊपर संकोच कर वीय्ये का :_ 

ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे % । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्ताने 
करें गभैस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी खी को तो उसी समय होजाता है परन्तु 
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| इसका निश्चय ` एक भास के-पश्चात्‌ रजखला न होने पर सव का.हा जाता है। | 
सोंठ, केसरःअसगन्ध, छोटी इलायची ओर सालममिश्री डालं गमे कर रक्खा हुआ | 
जो ठण्डा दघ हैं उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ शय्या 
सें शयन करे यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तंब २ करना उचित है जब 
महीने भर में रंजखला न“होने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वषे 


3 ७ छल 


| और पुनः दूसरा संन्तान भी वैसा ही होता हे । अन्यथा वीय्ये व्यथै जाता दोनों 


। गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीस | 
स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भे में. बालक का शरीर अत्युत्तम रूप; लावण्य, पुष्टि | 
1 


बल, पराक्रमयुक्त हाकर द्राव महान में जन्म हाक विशेष. उसका रक्षा चार्थ सहान | 


} 
j 
| 
। 
41 
h 
| 
| 
। 
| 
| 
f 
i 
| | 
रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि और ˆ बंलनाशक पदार्थों के भोजनादि का. सेबन न. करे | 
| किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल; गेहूं, मूंग; उदे आदि अन्न पान और देशकाल का. भी | 
सेवन दुक्तिपवेक करे । गर्भे में दो संस्कार एक चोथे महीने में पुसवंन और दूसरा | 
। आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब खरी 
| 
1 
j 
| 
आ उष्ण रहा. हो उसी से खी स्नान करे. ओर वालक को भी स्नान करावे तत्प- 
शात्‌ नाडीछेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अशुल 


DS 


j 
| छोड़ के ऊपर से काट डाले उसको ऐसा वांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक 
विन्दु भी न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सु” 
| गन्धादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्तानः के कान में पिता | '्ेदोसीति' 
| अर्थात्‌ तेरा नाम वेद है सुनाकर घी औरं सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ . 
| परः “झो३म अक्षर लिख कर मधु और घत क्रो उसी शलाका से चटवावे पश्‍चात 
| उसकी माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी 
¦ माता के दूध न हो तो किसी खरी की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे पश्चात्‌ दूसरी शुड 
a "अ ¦ कोठरी वा ऊहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल 


+ 
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की आयु घट जातौ और अनेक प्रकारं के रांग होते है परन्तु ऊपर स भाषणादि | | 
प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अंवरय रखना चाहिये पुरक वीये की स्थिति ओर खी ||. 


पय्यन्त खरी पुरुष का समागम कंभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम 1: 


ओर अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती खी रेचक, | 


i] प 
ओर लड़के के शरौर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ श॒ण्ठीपाक अथवां सौः ' 
भाग्य झुण्ठीपाक प्रथम हीं: बनंवा रक्खे उस समय .सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो. फि |' 


' 


ह न एज RNR ताय की 
पि, चतुर्थसमुहासः ॥ ` ९५ ।! | 
जज नगर 

+ 


| 
| किया करे और उसी में प्रसूता स्री तथा वालक को रकखे, छ: दिन तक साता का दूध : 
| ¦ विये और ल्ली भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक. प्रकार के उत्तम भोजन करे ! | 
|  और.योनिसंकोच आदि भौ करे, :छठे. दिन खी. बाहर ,निकले और सन्तान के दूध * 
' ¦ पीने के लिये कोई धायी रक्‍खे उसको खान .पान अच्छा.करावे'वह सन्तान को | ८ 
| दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उंसकी माता लड़के पर पूण दृष्टि रकखे | 
` ¦ किसी अकार 'का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो खी दूध वन्द करने के : , 
: अर्थ स्तन के-अग्रभाग.पर ऐसा लेप. करे पके जिससे दूध बित न हो उसी प्रकार : 
` ६ ख़ान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार ““संस्का- प 
' i रविधि” की रीति से यथाकाल करता जाय.। जब खी फिर रजस्वला हो तब शुद्ध : 
होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ - - 


` ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतः सदा । i 
. पववज अजेच्चेनां तठूतो रतिकाम्थयाः॥ मनु” ३।४५॥ : 
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: . निन्यासष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजयन्‌ |. - « -- | 

! * ्रह्मचाय्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌॥ मनुः ३1 ५०॥ _ | 

: जो अपनी ही खनी से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियो में खी से एथक्‌ रहता ओर | ४ | 
ऋतुगासी होता है वह गृहस्थ भी त्रह्मचारी के सदृश है ॥ टा | 
सन्तुष्टो भायेया भर्चा सत्रा भार्या तथेव च । खी 

. यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ १॥ ` | 
| .. यदि हि स्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । | 
| + अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न प्रवत्तत ॥ २॥ | 
: स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्रोचते ङुलम्‌। ` ` ` ` |... | 

` | ` तस्यां त्वरोचमानायां सवेभेव न रोचते ॥ ३॥ र | 
| 


मनु० ३। श्लो ० ६०-६२ ॥ 
जिस कुल में भाय्या से भत्ता और पति से पल्ली अच्छे प्रकार असन्न रहती 
उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वये निवास करते हैं.। जहां कलह होता है 
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वहां दौभोग्य और दारि स्थिर होता है:॥ १.॥ जो खरी पति से प्रीति.और पति 
: को प्रसन्न सही करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं. होता ॥ २॥ 
`; जिस खी की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अग्रसन्न 
: अथात्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥ 
पितृभिश्रोत्ृ॒मिश्व ता: पतिभिर्देवरेस्तथा । 
¦ पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ १॥ 
| ° चत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
: ` यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलस्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धेते तद्धि सवदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाश्नेः। . 
भूतिकामेनरेनिलं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४॥ .. 
सनु०-३। श्लो० ५५-४७ । ५६-॥ ः 
$ पिता, भाई; पति और देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से 
! प्रसन्न रक्‍खें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो बे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर 
म ख्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आ- 
' ४ॅक्ष्नन्द से क्रीडा करते हे और जिस घर में ख्रियो का सत्कार नहीं होता वहां सब 
उ क्रिया निष्फल होजाती हैँ ॥ २॥ जिस घर वा कुल में स्री लोग शोकातुर होकर 
! दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र, नष्ट अष्ट होजाता है और जिस घर वा कुल में खी 
¦ लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता 
$ रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वये की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है कि 
. सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वर और भोजनादि से खियों का नित्यप्रति 
! सत्कार करें || ४ ॥ यह वात सदा ध्यान में रखनीं चाहिये कि “पजा” शब्द का 


. अर्य सत्कार है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा प्रथक्‌ हों तब ई प्रीति 
+ ह ; पूवेक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 
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I सदा प्रहष्टया भाग्य एहकार्यष दलूया । 
ge सुसस्कृतापस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
सलु ५।१५०॥ i, 
खरी को योग्य है कि अति प्रसन्नता स घर के कामों में चतुराइयुक्त सब पदाथा 
क॑ उत्तम सस्कार तथा घर का झाद्ध .रक्ख आर व्यय में अत्यन्त उदार न. रह 
अथात्‌ यथायाग्य खच कर आर सव चाज पावत्र आर पाक इस प्रकार बनाव जा प 
आंपांधरूप हाकर रारार वा आत्मा म रांग को न आनं दव, जो २ व्यय हो उस रं * 
का हिसाब यथावत्‌ रखक पात यादे का सुना दया कर घर क नाकर चाकरां 
स यथायाग्य कास लव घर क कस! कास का विगडन न दव ॥ Fe र 
खनियो रत्नान्यथो विद्या सस्यं शौचं सभाषितस्‌ |. ! 
विवधान च शस्पान समादयाने सवतः॥ .. . :: 
|... सनु" २। २४० ॥ Mp 
: , उत्तम खरा, नाना प्रकारक रन्न, विद्या, सत्य, पावत्रता, श्रेष्ठ भाषण? ओर नाना 
प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात्‌: कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ 
| ` सत्ये ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयाज्ञ ब्रूयात्‌ संत्यमंप्रियू॥ ` | 
| : प्रिय च नानृतं बयादेष धमः सनातंनंः ॥ १॥ 


१... --अब्रं-अद्रमिति शयाद्गद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 

` ` शुष्कवैरं विवादं च न कुयात्केनचिस्सह ॥. २ ॥. 
' सन० ४॥ १३८। १३९ ॥ i ५ जुट 
1 सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अथात्‌ काणे को काणः ः 
¦ न बाले, अनृत अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १॥-सदा भद्र : 
र अथात्‌ सव के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ विना अपराध किंसी के ी 
साथ विरोध वा विवाद न करे ॥२॥ जो २. दूसरे का हितकारी हो ओर बुरा सी . ई 
भान तथापि कहे विना न रहे ॥ वि कक धरी, 


रच ; र प. 
= i 
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| रा आ सत्याथेप्रकाश:. ॥ | भं | 


परुषा बहवो राजन्‌ सतत [प्रयवादनः 
अपयस्य तु पथ्यस्य वक्ता आता च दुलभः ॥ 


उद्योगपर्व विदुरनीति° ॥ क 

हे घतराष्टर! इस संसार में दूसरे को निरन्तर. प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोल- |. । 
नेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो ओर वह कल्याण |. . 
करनेवाला वचन हो उसका कहने ओर सुननेवाला पुरुष दुलेभ्‌ है । क्योंकि. 
रूत्पुरुषों को योग्य है कि सुख. के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोप | | 
सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना ओर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख | ` 
में गण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, जबतक मनुष्य दूसरे स ः 
। अपने दोष नहीं कहता तबंतक मनुष्य दोपों से छूटकरे गुणी नहीं हो सकता | 
कभी किसी की निन्दा न करे जस:  . | | 
क “नुणषु दोषारोपणमसूया' * अथात “दोषेषु गणारोपणमप्यसूया” “गणेष गः | 

| शारोपणं दोषेष दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गुणों सें दोष दोषों में गुण लगाना वह | 
। निन्दा और गणों में गण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अथात्‌ ) 
सिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यंभाषण का चाम स्तुति है ॥ 


बद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शाख्राणयवेच्षत निगमांश्वेव वेदिकान्‌ ॥ १॥ 
यथा यथा हिं पुरुषः शास्त्र समंधिंगंच्छाति । 
_ - तथा तथा विज्ञानात विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २॥ 
“` मनुं 8॥ १६।२०॥` 
| जो शीघ्र बुद्धि धन और हितं की वृद्धि करनेहारे शास्त्र ओर वेद है. उनकी | ` 
°| निय सुनें और सुनावें जह्मचयोश्रम में पढे हों उनको खरी पुरुष नित्य विचारा | 


। और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शांस्रों को यथावत्‌ जानता है | 
। बैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता ओर उसी में रुचि बढती रहती है ॥ २॥ 2 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । .. ` शी 
नृयज्ञं पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १॥ मनु०.४।२१॥ | | 


NT 
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न ह ५ `. अतुर्थसमहासः॥ ६ आप हे न 
। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञरंच तप्पंणम्‌। ` ... | 
` | होमो देवो बलिभोंतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌॥ २॥|मन्‌० ३1७०॥ | 
| स्वाध्यायनाचयदृषान्‌ हासदवानू यथावाध । . | 
/ | ` पितृन्‌ श्रद्धेंशननन्नेभृतानि बलिकमंणा॥ ३ ॥ मनु° ३।८१॥ | 

j 

| 


! | ` दो यज्ञ ब्रह्मचय में लिख आये वे अथोत्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पंढना पढ़ाना * 
सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का. संग सेवा पवित्रता दिव्य 
गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है यें दोनों यज्ञ सायं प्रात: करना : 
होते हैं ॥ ; ; । 
` सायंसायं गहपतिनों आग्निः प्रातःप्रातः सोमनसस्य 
¦ दाता॥ १ ॥ घातः घ्रातगहपातना आग्नः साय साय सो 
FE | सनसस्य दाता ॥ २॥ अ° कार १६। अनु०७। स०३। ३॥ 
॥ तस्मादहारात्रस्य सयोगं ब्राह्मणः सन्ध्यासुपांसात । ` 
| „` उद्यन्तमस्तं -यान्तम्ा८त्यमाभध्यायन्‌ ॥. ३ ॥ 
 षडूवशबाह्मणे प्र 8 । खं ५॥ . 
. न तिष्ठाते तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 
स शाद्रवद्बाहिष्कायः सवस्माट्‌ द्विजकमणः ॥ ४ ॥ 
सन० २। १०३ ॥ े | 
जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि 
द्रास सुखकारी होता हे ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः*२ काल सें होम [किया जाता | 
है वह २ हुत द्रव्य सायङ्काल पन्त वायु की शुद्धि दवारा बल बुद्धि और आरोग्य- : 
कारक होता है ॥ २ ॥ .इसीलिये. दिन और रात्रिं के सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय | 
। र अस्त समय स॑ परमेश्‍वर .का ध्यान ओर अग्निहोत्र अवश्य करना'चाहिये।।३॥ | 
| और ये दोनों काम सायं और प्रात:काल में न करे उसको सजन लोग सब द्विजों 


| के कर्मों से बाहर निकाल देवें अथोत्‌ उसे शद्रवत सममें॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल 
सन्ध्या क्यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समये में: सन्धि नहीं होती. प्रकाश और 


३ 
f 
i 
र 
j 
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: अंधकार को सन्धि भी साय भ्रातः दोः ही वेला. में होती हे जो इसको न मानकर 
; मध्याहकाल. में तीसरी. संध्या: माने वह मध्यरात्रे. में भी-सध्योपासन क्या न करे. 
: जो सध्यरात्रि में सी करना चाहे तो प्रहर २ घडी २ पल २ आरक्षण २ क झी | 
सन्धि होती है. उनमें भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाह तो i 
ङ होहीं नह सकता और किंसी शास्त्र का मध्याह संध्या में प्रमाण भी नही इसलिये | 
-¦ दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित हे तीसरे कांल में नहीं । 
ः और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान के भेद से ह्‌ सध्यो- . 
: पासन के भेद सें नहीं । तीसरा ““पितंयज्ञ”?. अथात्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌ ऋषि ' 
/ जो पढने . पढानेहारे पितर माता पिता आदि-बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की | 
: सेवा करनी । पितयज्ञ के दो भेद हे. एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अथात्‌ 
-: “कत्‌? सत्य का नाम है “अ्रत्सयं दघाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते ` 
+ तच्छोडम” जिस क्रिया से सत्य कां अहर किया जाय उसको श्रद्धा ओर जो श्रद्धा 
} से कम ।केयां जायं उसका नाम. श्राद्ध ह । आर “तृण्यान्त तपर्यान्त यन 1पतुन्‌ | _ 
: तत्तपणम्‌” जिस .३ कर्म से ठृत अर्थात्‌ विद्यमान . माता पितादि पितर प्रसन्न हों | 
! ओर म्रसन्न,किय जायें उसका नाम तपेंण हे, परन्तु यह जीवितों ये लिये 
सतकों के लिये नहीं ॥ ro ae | 


ओं बह्मादय़ो. देवास्तप्यन्ताम्‌। बह्मादिदेवपरन्यस्त 
प्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवसुतास्त्रप्यन्ताम्‌ । ्रह्मादिदेवगणा- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । इति देवतपणम्‌ ॥ 


“बिद्याधसो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जो | 

; हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाङ्ग . चार वेदों के जाननेवाले हों. उनका नाम 

- ° रह्म ओर जो उनसे न्यून हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान हैः उनके सच्श 
! "उनकी" विदुषी स्री ब्राह्मणी देवी ओर उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश | : 
! उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध और तर्षण है॥ | : 


अथातप्पणस्‌ ॥ 


= > व्व त ? 
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` पल्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्ूषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ ।- मरीच्या- | 
; द्युषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ । इति ऋषितप्पेणम्‌ ॥ ` 

: जो ब्रह्माके प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढावें ओर जो,उनके सदृशं वि- 
` : द्यायुक्त उनकी खयां. कन्याओं को विद्यादान'देवें उनके तुल्य पुत्र और दिष्य 
` * तथा उनके “समान उनके सेवक हों उनका सेवन सत्कार करना ऋपितेप्पेण है ॥ 
| अथ. पितृतप्पणम्‌ ॥ 
आ सामसदः गपतरस्तृप्यन्तास्‌ । आग्नष्वात्ता [पतरः 
- _ स्तृप्यन्तास्‌ । बहिषदः पितररतृप्यन्ताम्‌ | सोमपाः पितरस्तृ- 

: च्यन्ताम्‌ । हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तु 

| प्यन्ताम्‌ । सकालनः. ॥पंतरस्तृप्यन्तार्‌ । यमादडन्या नसः 
~ : -यमादीस्तपयालि । पित्रे स्वधा नमः पितरं- तपयामि । पिता-' 
`: महांय स्वघा नंमः पितामहं तपयामि । प्रपितामहाय स्वधा 
[ । नमः आपत्ाामह तपयास । मात्र स्वधा नमा मश्तर तुप्पया- 
न गम । [पतामह्य स्वघा नमः [पंतामहा तप्पयास । पापतामद्य ° 
..! स्वधा नमः प्रपितांमही तप्पयामि । स्वपत्न्ये स्वथा नसः 
` _ स्वपलीं तप्पयासि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्त- 
| _ प्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तप्पयामि । `इति 

र पतृतंप्पणम्‌-॥ | 

:..*.. “ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा | 
' ` और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद “बैसनेविद्युतो विद्या गृहीता ते अग्नि- , 
| -ध्वात्ताः' जो आग्नि अथात्‌. विद्युदादि पदार्था के जाननेवाले हों:वे अग्निष्वात्त “ये 
_ : बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः” जो उत्तम विद्यादृद्धियुक्त. व्यवहार में : 
` ¦ स्थित हों वे बहिपद “ये सोमभैश्वयेमोपधीरसं बा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो 
' ¦ ऐश्वय्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोगरहित ओर अन्य के ऐश्वयै'के | - 
- प्र | रक्षक औषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा “ये हंविहोंतुमतुमह सुजते भोजयन्ति ¦ 
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: चाते हविभुजः!! जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यो को छोड़ के भोजन करनेहारे हों . 
: चेहविभुज “'थ आय्य ज्ञातु पराप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति तं आज्यपा:” जो जानने 
के योग्य वस्तु के रक्षक और घृतं दुग्धादि खाने ओर पीनेहारे हों वे आज्यपा-*'शोभन: ' 
: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः? जिनका अच्छा धर्म. करने का.सुखरूप समय हो : 
; चे सुकालिन “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टों को | 
न उ दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्यायकार्री हों वे यम ““य पाति स पिता” जो : 
न सन्तानों का अन्न आर सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता 


s 


: से खट्टा लबणान्न और क्षार को छोड़ के घृत भिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से आग्नि. 
$ अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ 


: वेश्‍वदेवस्य सिद्धस्य गृह>ग्ना विधिप्रवकस्‌ । 


७३१४०८९५०८, ..०५०१९०५०१५७०५८०५००८००१०००००७, 


._ स्वाहा । विश्‍वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा | | 
: कुद्दे स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह |. 
`, यावाष्टथिवीस्या स्वाहा । स्विष्ठकते स्वाहा ॥ ˆ - 


Nn, 


: पितामह: पितामहस्य पिता प्रपितामहः" जो पिता का पिता हो वह पितामहः और जो 
: पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्तकारों . 
: से सन्तानों का मान्य करे बह माता “'या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता 
ः प्रप्तिमही”' जो पिता की माता हो वह पितामही ओर पितामह की माता हो वह 
! प्रपितामही ।. अपनी स्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई 
: अद्र पुरुष वा बृद्ध हों उन संवको असन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वख सुन्दर यान 
: आदि देकर अच्छे प्रकार जों तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा | 
: तृप्त और शूरीर स्वस्थ रहे. उस २ कर्म से प्रीतिपूवेक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध | 
: और तप्पंण कहाता है ॥ हा 

चौथा वेश्वदेव-- अथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनाथे बने उसमें र [1 


< 


आभ्यः कुय्यादवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌॥ मन्नु ३।८४॥ | 


जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी | | 
पाकारिनं में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे:-- El 


आ अग्नय स्वाहा । सामाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां र । 


जन कऑति- 
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je 


. | इन प्रसेक मन्त्रों से एक २.वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात्‌ थाली 
४2835 ; 
अथवा भूमि में पत्ता रख के पूव दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रों से,भाग रक्ख:- | 


ओं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः। | 
सानगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सामाय नमः । मरुद्भ्यो | 
नमः | अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः श्रिये 'नमः ! | 
भद्रकाल्ये नमः। ब्रह्मपतये नस: । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। नक्तञ्चारिभ्यो 
भृतिभ्यों नमः । सवात्मभूतये नमः ॥ 


= 
soon sins samen tas (+8% ans ४७ ०३००५३७० ५४७०७ 
प = 


इन भागों को जो कोई अतिथे हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर... 
छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाण , 


शना च पातताना च श्वपचां -पापरागणाम्‌॥ 
'वायसाना छुमाणा च शुनकानवपद्धाव ॥ 


| 
| 
| 
| 
f 
1... सनु ३।९२॥ | 
| ` इसप्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपगभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, | 
वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः’? धर कर पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुक्षित प्राणी अथवा | , 
| 
f 
| 
§ 
i 
j 
f 
| 
| 


i ५१०३ 


=~ 


| ~ ~~ 
f 
1 


कुत्ते कोवे आदि को दे देवे। यहां नम: शब्द का अर्थ अन्न अथात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, 


| की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि. पाकशालाख वायु-का शुद्ध होना 

| | और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती. है. उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 

. | अब पांचवी . अतिथिसेवा--आतिथि उसको. कहते. हैं. कि जिसकी को 

(तिथि तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात. धार्मिक, सत्योपदेशक, . सब के उपकाराथे 
| सवेत्र घूमनेवाला पूणेविद्वान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ. के यहां आवे तो उसको 

` । अथम पाद्य अघे और आचमनीय तान प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ आसन पर 

bs | सत्कारपूचेक बिठाल कर खान पान. आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके 


प्रसन्न करे पश्चात्‌ सत्सङ्ग... कर. :उन्नसे ज्ञानः विज्ञान आदिः. .जिनसे भ्रमे) 
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¦ अर्थ, काम ओर सोक्ष की प्राप्ति होवे एस २ उपदेशा का श्रवण कर और अपना 
: चाल चलन ,भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे | समय पाक गृहस्थ आर | 


| भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हें परन्तु:-- 


००/०८८०१०५०५९-१.०८००८१५०१५५९८००० ८१००॥०५०००/८५. .०*००००००५९१००९ ९७०४ (९०४००००१५० 


¦ नाम वेडालवृत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जानें नहीं ओरों | 
+ का कहा साने नहीं ( हेतुक ) कुतर्की व्यथ बकनेवाल जैसे कि आजकल के वेदान्ती 


*१५५५१५१५५११५ ८*६०५७०७५४७७००७७+० (२०४०० ७००७७ ०७ ८७ er ०७७० २” 


: फल यह है कि त्रह्ययज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धम, सभ्यता आदि शम गुणां 


j 
j 
| 
f 
| 
j 
| 
| 
; 


' देवयज्ञ कहते ६ कि यह वायु आदि पदार्थो को शुद्ध कर देता है । पितयज्ञ से जब | 


| की की है उसका बदला-देना उचित ही है । वलिवेश्‍वदेव का भी फल. जो पूर्व 
> कह ~ ~ हेः १ ~*~ (0 क च उन्नति ४. भी 
¦ कहू आय. वहा ६° जवतक उत्तम .अतिथि. जगत में.नहा..होते तबतक 'उन्ञति-भी | । 


SSP Si a oon, 


१०४ सत्याथप्रकाशः.॥ 


RRO CC ne 3०. 


पाषणिडनो. विकर्मस्थान्‌ वेडालवृत्तकान्‌ शुठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकवृत्तरच वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ | 
मनु" ४।३०॥ . .. हि 
« (पाषण्डी ) वेदनिन्द्क, वेद्विरुद्ध आचरण करनेहारे. ( विक्रमस्थ ) जो वेद- 


विरुद्ध कमै का कत्ता भिथ्याभाषणादि युक्त जैसे विडाला छिप ओर स्थिर रहकर 
ताकता २ कपट से मषे आदि प्राशियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का 


बकते हैँ हम जहा ओर जगत्‌ मिथ्या है वेदादि शात .आऔर. इश्वर भी कंल्पित है 
इत्यादि गपाड़े हांकनेवाले ( वकवृत्ति )) .जेसे वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के 
समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता ह्‌ वसे आजकल 


के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही बेदविरोधीः हैं ऐसों का सत्कार वाणी- || : 


“मात्र स भा न करना चाहये क्‍योंकि इनका सत्कार करने से ये वाळ का पाकर 


संसार को अधमेबुक्त करते हें आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ || 


सं सवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुवा देते ह्‌ । इन पांच महायज्ञा का | 


की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, . वृष्टि, जल. की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को || 


सुख प्राप्त दोना अर्थात्‌ शुद्ध वायु के सवास.स्पशी खानं पान से आरोग्य बुद्धि बल ||. : 


4s 


पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ काम और. मोक्ष का. अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इसको 


साता पिता ओर ज्ञानी महात्माओं की सेवा.करेगा तब उसका: ज्ञान बढ़ेगा उससे 
सलासत्य का निणेय-कर सल. का अहण और असस का साग करके सखी रहेगा। 
दूसरा कृतज्ञता अथात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और दिष्यों 
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चतुथसमुल्लास: ॥ १०५ 1 
| नहीं होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पांखण्ड की वृद्धि | ' 
: नहीं होती और सर्वत्र ग्रहस्थो को सहज. से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है | 
| ओर मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहतों हे विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति 
: नहीं होती सन्देहनित्वात्ति के विना ढ्‌ निश्चय भी नहीं होता निश्चय. विना सुख कहां 


ब्राह्म सुहत बुध्यंत धमाथा चानुचेन्तयंत्‌ । 
कायक्लशाश्च तन्सूलान्‌ वेदतत्त्वाथेसेव चं ॥ मनु० ४।९२॥ 


. ¦ ` रात्रि के चोथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म 
उ आर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे की अधमे 
| | का आचरण न करं क्याके:-- ; Poe 


NTMI INS 


` नाधमंश्चरितो लोके सव्यः फलति गोरिव , `. |` 
` ` : शुनेरावत्तेमानस्तु. कत्तुमूंलानि इन्ततिः॥ मनुः -४।- १७२ ॥-, 


3 
Ne 
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| ¦ ` “किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधमे करता 
6 है उसी समय फल भी नहीं होता इंसलिये अज्ञानी लोग अंधमे से नहीं डरते 
; तंथापि निश्चय जानो कि वंह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों को काटता | 
, : चला जाता है। इस कम से-- ' 


अधमणेधते तावत्ततो भद्राणे पश्यति । 


| 

। 

| 

| 

4 

| 

| 

ततः सपलाञ्जयातं समलस्तु विनश्यात ॥ मसु० ४। १७४ ॥ | 
` अधमोत्मा मंनुष्य धमे की मयादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध को तोड जलं | 
| 

| 

| 

| 


| रे 


« चारों ओर फैल जाता हे वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अथात्‌ रक्षा करने- 

_; बोले वेदों का खण्डन और विइवासघातादि कर्मों से 'पराये पदार्थों को लेकर प्रथस |' 
„ ¦ बढ़ता है पश्चात्‌ धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वख, आभूषण, यान, स्थान, मान; * 

` | प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो |. 
B 1 जाता है जैसे जड काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता है वैसे अधमो नष्ट होज़ांता है । | 


.सत्यधमायवत्तेष शोच चेवारमेत्सदा । ठे | 
_पशष्यांश्च-शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहदरसंयतः ॥ मसुं० ४। १७५॥ 
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1” १०६ सत्याथप्रकाशः ॥ है. | १ 


= Sr ss => ~ पा >” NN “पनी शय es 2, RR i 


विद्वान वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात्‌ ` पक्षपातराहित होकर सत्यः क. महण औरःअ- | ` 
: सत्य के परिद्ाग.न्यायरूप. वेदोक्त धमौदि आये अर्थात्‌ धर्म में चलते हुए क समान | 


. धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 

चछात्वकू पुराहिताचाय्यमातुलाताथसाश्त | 
बालबद्धातरेवेयेज्ञातिसम्बन्धिबान्धवेः ॥ १ ॥ . 
मातापितभ्या यामासश््रात्रा पुत्रण भायया .। 

- ढहेत्रा दासवगण्‌ [ववाद न समाचरत्‌ ॥ २ ॥ 
मन० ४ । १७९। १८० ॥ | | 

( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनंहारा ( पुरोहित) सदा -उत्तम चाल चलन की 

वी शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) जिसकी 
| कोई आने जाने की निश्चित तिथे न हो'( संश्रित) अपने आ/श्रत (बाल) बालक 
: (वृद्ध ) बुडढा ( आतुर, ) पीडित ( वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) खगोत्र वा ¦|. 

` स्वस्थ (संबन्धी ) श्रशुर आदि (बान्धव) मित्र ॥ १॥ (माता) माता (पिता) 
ः पिता ( यामी ) 'बहिन ( भ्राता ) भाई ( भार्या ) री (दुहिता) पुत्री ओर सेवक | 
“लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लडाई बखेडा कभी न करे ॥ २ ॥ || 

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिमहरुचिहिजः |... | 


अम्भंस्य शमप्लवेनव सह तनव मज।ते ॥ मनु ० ४।१९०॥ | | 


एक (अतपाः) ब्रह्मचर्य्यं सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा (अनधीयानः) विना 
' पढ़ा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहुरुचि:) अदन्त धमार्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये तीनों | 
` पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दु:खसागर. | 
, में डबते हैं | वे तो ड्बते ही हे परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हें:-- 


| 

` त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम्‌ । | 
दतुभवत्यनथाय परत्रादात्रेव च ॥ मन ४ ।-१६३ ॥ | 

| 

| 


, ` जो धम से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दानदाता का नाश 
ह ड इसी जन्म और लेसे वाले का नाश परजन्मं में करता है॥ जो वे ऐसे हों दो क्या हो:- 


क्‌” PSS, फण कका पा इ i 
~ . र 17 
चलुथसमसल्लास: | 9 ९०७ | 5३ | 
है क fa 
an SA RE TC TS TV CY SE SP ANNA : ! ‘| 


| RS nd 


: यथा व्लवेनोपलंन निमञ्जत्युदक तरन्‌। | 

. | तथा निमज्जतो5घस्तादज्ञों दातूबतीच्छंको। मनु" ४। १९४॥ 
` असे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरनेवाला. डूब जाता है वैसे अज्ञानी 
जी दाता और महीता दोनों अधोगति अथात दुःख को. ग्राप्त होते हे. ॥ : | 


पांखंडियों के लक्षण ॥ | 
चमध्वजी सदालुव्धश्छाद्मिको लाकदर्भकः । ` | 
बैडालब्रालिको ज्ञयो हिंस्रः सवाभिसन्धकः ॥ १॥ ` | 
अधारोष्टरनष्कातकः खाथसाधनतत्पर; । 
_ शठा मथ्यावनातश्व वकत्रतचरा इज: ॥ २ ॥ 
|. _ मनु ७॥ १९५। १६६ ॥ 
| ( धमेध्वजी. ) धमे कुछ भी के करे परन्तु धमे के नाम से लोगों को उगे 
` `¦ (सदाळच्धः.) सव॑दा लोभ स युक्त, ( छाद्मिक:) कपटी ( लोकदम्भकः) संसांरी मनुष्य . | 
| के सामने. अपनी बड़ाई केः गपोडे. मारा. करे ( हिंख:.)' प्राणियों का घातक अन्य | 
। से बैरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिसन्धक: ), सब. अच्छे ओर बुरों से. भीः मेलःरक्खे 
उसको. वैडालब्तिक अर्थात्‌ विडालेः के समान धूत्ते और नीच समो. ॥ १॥ 
(.अधोदष्टि: ) कीत्ति के: लिये नीचे दृष्टि रक्‍खे ( नैष्कृतिक:) इंष्येक किंसी ने उस .. || 
का पैसा अर अपराध किया, हो तो. उसका. बदला. प्राश. तक :लेने को.तत्पर रहै . , | 
( खार्थसाधन० ) चाहे. कपट: अधमे विश्वासघात क्यों न हो अमना प्रयोजन साधने | 
में चतुर ( शठ: ) चाहे अपनी बात. झूंठी कयों न होः परन्तु हठ कभी न छोड़े: ' 
( भिथ्याविनीतः. ) झंठ मूंठ ऊपर से. शील संतोष. और साधुता दिखलावे उसको 
( बकब्रत ) बगुले के समान. नीच. समझो ऐसे. २. लक्षणों वाले पाखण्डी होते. ह. ¦ 
उनका विश्वासः वा सेवा कभी न करें ॥ : क: 
धर्म शनेः सञ्चिनुयाद. वल्मीकमिव पुत्तिकाः ॥ 
परलाकसहायाथ सर्वेभ्नतान्यपाडयन्‌ ॥१॥ .* 
नासुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत: 
न पुत्रदार न ज्ञांतधमास्तष्ठात कवलः ॥२॥ ` 
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- एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोनुभुङ्क्त सुझतमक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
- संनु० ४॥ २३८-२४० ॥ ` | 
एकः पापान कुरुत "फल शदधक्त महाजनः (1 
' भाक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता. दोषेण लिप्यते ॥४॥ 
महाभारत । उद्यागप० प्रजागरप० | अ° ३२ ॥ 
शतं श्रीरमुत्सज्य का्ठलो्समं च्षितो। ` 
विसखा बान्धवा यान्त धमस्तसनगच्छात ॥ ५॥ 
, सन० ५। २४१ ॥ 
खी और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक अर्थात्‌ वांमी 
फो वनाती है वैसे सब भूतो को पांडा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखाय 
धीरे २ धमे का संचय करे ॥:१-॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्रन 
| स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते है किन्तु एक. धमे ही सहायक होता है || २॥ देखिये 
| अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जों सुख और 
अधे का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है॥ ३ ॥ यह भी समम लो कि कुडुम्ब 
में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्व उसको 
भोगता दै भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कत्ती ही दोष का भागी 
होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी सर जाता हे उसको मट्टी के डेले के 


समान भूमे में छोड़कर पीठ दे बन्धुबगे विमुख होकर चले जाते हैं कोई उसके 
साथ जाचेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म हीं उसका सङ्गी होता हे ॥ ५ ॥ 


तस्माद्धमं सहायाथ नित्यं सञ्चिन्ञयाच्छनेः 
धस्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
चएप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिस्विषम्‌ । 


परलाक नयत्याशु भाखन्त खश्रारणम्‌ ॥ . २-॥ 
मनु० ४.॥ २४२ | २४३॥ 
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उस हेतु से परलोक अथोत्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सहद!यार्थ निय : 

6 धर्म का सञ्चय धीरे २.करता जाय क्योंकि धर्मे ही के सहाय से घड़े २ दुस्तर : 
| दु:खसागर का जीव तर सकता हे॥ १॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान सम- 
¦ कता जिसका धमे के अनुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और .. 
' आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक अथौत्‌ परम दर्शनीय परमात्मा को धम : 
: ही शीघ्र प्राप्त 'कराता हे ॥ २ ॥ -इसलियेः-- ः 


दृढ़कारी मृदुदोन्त: कूराचारेसवसन्‌ । | 
अहिंलो दमदानोभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाबतः ॥ १॥ 
वाच्यथी नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
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तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्नन्न:॥ २॥ ` ` ` | 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादी्सिताः प्रजाः । i का 

ः आचाराद्नमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 17 | 
: सनु०४।२४६।२५६। १५६॥ ` ,» 3 | re 
‡ सदा दढ्कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय हिंसक, कूर दुष्टाचारी पुरुषों से पथक्‌ : | 
' ¦ रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे॥ १॥ : fi 
| ¦ परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे [कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित | | 
| : होते हैं बह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से.सब व्यवहार सिद्ध होते हैंडस : I 
| ब्राणी को जो चोरता अथोत्‌ मिथ्योभाषण करता है वह संब चोरी आदिपापोंका  -|| 
¦ करनेवाला है ॥ २॥ इसालिये मिथ्या भाषणादि रूप. अधर्मे को छोड़ जो धमांचार ; ; 


| अर्थात्‌ जह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धमार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय | | 
` धन को प्राप्त होता है तथा जो ध्ाचांर में वत्तंकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है |, 
उसके आचरण को सदा किया करे ॥ क्योंकि: 
' दुराचारो हि पुरुषो लोके भवतिं निन्दितः  . 
दुःखभागी च सततं वयाधितोऽल्पायुरेव च॥ ` 
' मतुः ४।१५७॥ तः | | 
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जो दुष्टाचारी पुरुष है वह. संसार में सजनों के मध्य से निन्दा का माप दु | 

भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर .अल्पायु का भी. भोगनेद्दारा. होता हे ।|. 

इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:- , SR 8. 

` यद्यत्परवशं कम तत्तयलेन वजयत्‌। . 
यद्यदात्मवशं त॒ स्यात्तत्तत्सेवेत यक्षतः ॥ १ ॥ 


सर्व परवशं दःखं सवेमात्मवश्‌ं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 


मनु० ४ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 


जी २ पराधीन कमे हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म 
. हो उस २ का प्रयत्न के साथ. सेवन करे ॥ १॥ क्याफे जो २ पराधीनता हू 
'.बह २ सव दुःख और: जों २ 'खाधीनता है वह २ संब सुख यहीं संक्षेप से सुख | 
' और दुःख काः लक्षण-जाननाः चाहिये ॥ २-॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम 
' है बह २ आधीनता से ही..करना चादिये-जैसा कि खी और पुरुष का एक दूसरेके 
ः आधीन» व्यवद्दार अर्थात्‌ स्री पुरुष का ओर पुरुष खत्री का परस्पर प्रियाचरण अनु 
: कूल रहना व्यभिचार वां विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम 
: खी और बाहर के काम पुरुष के आंधीन रेहना दुष्ट व्यसन में फॅसने से एक दूंसरे को 
ः रोकना अथोंत्‌ यही निश्चय जानना के जंव विवाह होवे तब सत्री के साथ पुरुष ओर, 
___ १ पुरुष के साथ खरी बिक चुकी अर्थात्‌ जो स्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नख 

. ¦ शिखाग्रपयैन्त जो कुछ हैं वह बीयोदि एक दूसरे के आधीन होजाता है खी वा पुरू 

' ¦ प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें इनमें बड़े अप्रियकारक व्याभिचार, वेश्या |. 

$ परपुरुषगमनादि काम हैं. इतको छोड़ के अपने पति के साथ स्री और खरी के साथ 
: पति सदा प्रसन्न रहें । जो त्राह्मणवणेस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुरि” 
ि - क्षिता श्री लड़कियों को पढावे नानाविध उपदेश और वक्तत्व करके उनको विप 
प ¦ करेंख्री का पूजनीय देव पंति और पुरुष की पूजनीयं अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी | 
___ स्वी है जबतक गुरुकुल में रहें तवतक माता पिता के समान अध्यापकों को 
| 1 ओर अध्यापक अपने संन्तानो के समान शिष्यों को समझें । पढानेहारे अध्यापक | 
 , और अध्यापिका कैसे होने चाहियें:-- | 
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| “झात्मज्ञानं समारस्भस्तितिच्षा धर्मनित्यता । 
` | यमथा नापकषन्ति स वे प।णडत उच्यत ॥ १ ॥ 
। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। `. 

अनास्तिकः श्रद्दधान एतत्परिडतलचणंम्‌ ॥ २॥ 

चिप्रं विजानाति चिरं श्रृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न 

कामांत्‌ । नासम्पृष्टो ह्यपयुङ्क्त परार्थे, तत्पज्ञान प्रथम 
परिडतस्य ॥ ३॥ र 

नाप्राप्यसभिवाञूङन्ति नष्टं नच्डान्त शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न मृह्यन्ति नराः पाण्डतबुद्धयः ॥४॥ ` 
-ध्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌. 
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| ` आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडित उच्यत ॥ ५॥ | 
| ` युते प्रज्ञानुगं यस्य॒ प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । _», ' | 
|  असंभिन्ञार्यमयादः पांण्डतार्यां लभत सः ॥६॥. . ., | 
| ` ` ये सब महाभारत उद्योगपवे बिदुर्जागर अध्याय ३२ के' इलोक हैं-(अर्थ) | 

. | जिसको आत्मज्ञान सम्यक आंरभ्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहै सुख, ः र | 
५ दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, -निन्दा, रतुति में हष शोक कभी न करे, धम हा के | 
| । में नित्य निश्चित रहदै, जिसके मन.को उत्तम २ पदाथे अथात्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु : | 
. | आकर्षण न कर सकें वही पण्डित कहाता ह ॥ १ ॥ सदा धमयुक्त कमा का सबन, : . र 
_ | अधसेयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा.न करनहारा,. शखर || 
| आदि में असन्त श्रद्धालु हो ग्रही .पण्डित का कत्तेव्य़ाकत्तेव्य कमे है॥-२॥ जो कठिन 

' विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपयेन्त शाखों को पढे, सुने और विचारे, : i 


| जो कुछ जान उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपन स्वार्थ के लिये कोइ काम न | 
| करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम | 

भज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कसी न | 
i | नष्ट, हुए करेपदार्थ पर शोक. च करे, आपत्काल-स मोह को न प्राप्त अथात्‌ व्याकुल 
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: न हो वही वुद्धिमान्‌ पण्डित.है ॥ ४॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर प्रइनो 

: त्तरो के करने में अतिनिपुण, विचित्र, शास्रों के प्रकरणों कां वक्ता; यथायोग्य तक 
: और स्पतिमान मन्थो के यथाथ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डितं कहाता है| | | 
॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल ओर जिसका श्रवण बुद्धिं के | | 
: अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात शरेष्ठ धार्मिमक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे || | 


; के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य 


. सुखार्थी वा लजेद्वियां. विद्यार्थी वा त्यजेत्सखंम ॥ २॥ ` 


TT ड र 
११२ सत्यार्थप्रकाशः॥ . | 
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: वही पंण्डित संज्ञा को 'ग्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐस २ खत्री पुरुष पढानवाल होते हूँ ||- | 
उ वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता | ( ब 
: है | पढ़ने में अयोग्य और मूखे के लक्षणः - 
: श्नतश्च ससन्नक्का दारद्रश्च महामनाः 

अर्थाश्चाऽकमणा प्रेप्सुसृढ इत्युच्यते बुधे: ॥ १ ॥ 

अनाहूतः प्रविशति ह्मप्ृष्टो बहु भाषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति. मृढचता नराधमः ॥ २॥ 
: ये सोक भी महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं:-( अथे) || | 
: जिसने कोईनशाख़ न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्ड़ी दरिद्र होकर बड़े २ मनो- || 
- रथ करनेहारा विना कमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को | | | 
` बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हैं॥ १॥ जो विना बुलाये सभा 'व किसी के घर में | | 
: प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, विना पूछे सभा में बहुत सा बके, विश्वास || 
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; कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और मानर्नाय होते | || 
; वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ 
| जाता है । अब विद्यार्थियों के लक्षण:- 


आलस्यं .मदमोहो च चापलं गोष्ठिरेव च । | | 
स्तञ्धता चाभिमानित्वं तथाउत्यागिव्मेव च । : | E 
| 
| 
| 
| 
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एते वे सस दोषाः स्युः सदा विद्यार्थितां मताः ॥ १॥ ` 
सुखाथनः ङुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सखम्नः। | 
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भी विदुरप्रजागर अध्याय ३९ के छोक हे-( अर्थ ) ( आलस्य ) अर्थात्‌ 
शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, सोह किसी बस्तु'में फॅसावट, चपलता और इधर 
इधर की. व्यर्थे कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी; अत्यागी 
होना ये सात दोप विद्यार्थियों में होते हैं ॥ -१ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं 
आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ? और चिद्या पढनेवाले को 
सुख कहां ? क्योकि विषयसुखार्थो विद्या को और विद्यार्थी विषयसख का छोड दे ॥२॥ 

ऐसे किये विना बिद्या की नहीं हो. सकती और ऐसे को विद्या. होती है:- 


सत्य रतानां सतत दान्तानामूभ्वरतसाम्‌। -. `” | 


ब्रह्मचथ दहत्राजन्‌ सवपापान्युपासतस्‌ ॥. 

जो सदा रुल्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य-अध:स्खलित कभी । 

न हो उन्हीं का ब्रह चय्ये सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हैँ ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त 
अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्याषक लोग ऐसा यत्न किया करें 
जिसस . विद्यार्थी लोग " सत्यवादी, सलमानी, सत्यकारी, सभ्यता, ` जितेन्द्रियता, 
सुशीलतादि झुभशुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूणे बल बढ़ा के समग्र वेदादिशा्नों 
में विद्वान्‌ हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किर करें। और 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढनेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी हो- 
कंर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूणे विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ 
करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वणों के काम हें । क्षंत्रियों का कम्मे राजंधमे में 
कहेगे | वैश्यो के कमे व्रह्मचर्यादिः से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके देशों की भाषा नाना 
प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जांनना, बेचना, खरीदना, ट्वीपढ्वीपान्तर 
| | में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करंना, पशुपालन ओर खेली की उन्नति 
| चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, मिवा और धर्मे की उन्नति में व्यय करना, 
| सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा 
ऐसी करनी. जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में 
निपुण अतिप्रेम से द्विजों की सेबा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करें और द्विज । 
| लोग इसके खान, पान, वख; स्थान विवाहादि मं जो कुछ व्यय हो सब कुछ दंव, 


रे मासिक फर देवें चारों अर्णो को परस्पर प्रीति, उपकार, सञ्जनता; सुख, 
ख, हानि, लाभ में ऐकमस्य रहकर राज्य ओर प्रजा की उन्नति भें तन, मन, धस 
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अकेली जहां तहां व्यर्थं पाखण्डी आदि के दशेन के मिष से फिरती रहना ओर पराये 
| घर में जाके शयन करना वा वास ये छः खी कों दूषित करनेवाले दुंगुण हैं । औरं 


- करना. ( तीसरा ,) बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिन्ह भी न रहकर'उसक | 


UTE 
पान दर्जनससंगेः पत्या च वरहाऽ5टनम्‌ oe 
स्वप्नोन्यगेहवास श्र नारीसन्दूषणाने षटू । मझु०६।१३॥ 

` मद्य भांग आदि मादक द्रव्यो का पीना, दुष्ट पुरुष का सङ्ग, पतिवियोग 


९/११४९५०९५९९१७९७९०००००० 
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ये पुरुषों के भी हैं | पति और स्त्री का वियोगं दो प्रकार का होता ह्‌ कहा कायाचे || 
देशान्तर में जाना और दूसरा सत्यु से वियोग होना इन में स प्रथभ का उपाय यही : 

हैं कि दूर देश में यत्रार्थ जावे तो खरी को भी साथ रक्‍खे इसका प्रयाजन यह है कि 
बहुत समय तक नियोग न रहना चाहिंये (प्रश्ष ) खी ओर पुरुष के बहुत विवाह ¦| 
होने याग्य हें वा नहीं ? ( उत्तर ) युगपंत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न) 
क्या समयान्तर में अनेक विवांह होने चाहियें ( उत्तर) हां जेस ` ` ` | 


सा चदक्ततयानः स्याद्गतप्रत्यागताप वा । 


पोनभवेन भत्रं सा पनः संस्कारमहेति॥ मनु० ६। १७६) 
. जिस स्त्री, वा पुरुष का पासिमहणमात्र संस्कार हुआ हो आर सयाग न हुआ | 
हो अथात्‌ अक्षतयोनि स्री और अक्षतवीय पुरुष हो"उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के | 
साथ पुनविवाह होना चाहिय किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बरेश्य. वणा से क्षतयाने खत्री | 
क्षतवीये पुरुष कां पुनर्विवाह न होना चाहिये ( प्रक्ष ) पुनाबवाह म॑ क्या दोष है! | 
(उत्तर ).( पहिला ) खरी पुरुष ममं प्रेमं न्यून होना क्योंकि जब चाह तब पुरुष को! 
खी और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्वन्ध करले ( दूसरा ) जब खी 
बा पुरुष पति वा खी के मरने क पश्चात्‌ दूसरा (विवाह करना चाहे तब प्रथम खी 


'बा पर्व पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना और उनके, कुठुम्बेबालों का उनसे भागडी | 


SoS cont 


ree Te ००१७०१७८५७ 


छिन्न भिन्न होजाना ( चौथा ) पातिब्रत ओर खीब्रत धर्म नष्ट होना इत्याद दोषा 
के अर्थ ह्विजों में पुनविवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( प्रश्न ) जब | 
वंदच्छेदन होजाय तत्र भी उसका कुल नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि में| 
प्रवृत्त होके गर्भपातंनादि बहुत दुष्ट क्म करेंगे इसलिये पुनाविवाह होना अच्छा 


(उत्तर ) नहीं २ क्योकि जो खी पुरुष ब्रह्मचयं में स्थित रहना चाहे तां काई भी 
उपद्रव न होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी: अपने स्वी 
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का लड़का गोद ले.लॅगे उससे कुल: चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो त्रह्म- 


चयं न रख सकें तो नियोग, करके सन्तानोत्पत्ति करलें .( प्रश्न ) पुमर्विवाह और 


० 


| 
नियोग में क्या भेद है? ( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने | 
| 
j 


Se eee NAPS 


पिता का. घर छोड़ पति क घर को प्राप्त होती. हे ओर पिता से विशष सम्बन्ध नहीं 
रहता ओर विधवा स्री. उसी विवाहित पते के घर में रहती है ( दूसरा ) उसी 
विवाहिता खी के लड़के उसी विवाहित.पति के दायभागी होते हँ और विधवा खी |, 
के लड़के वीयेदाता के न पत्र कहलाते भ उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन 
लडको पर रहता किन्तु -वे -स॒तपत्ति..के पुत्र.बजते उसी का. गोत्र रहता और उसी | 
के पदाथा के दायभ'।गीं होकर उसी घर मं रहते ह (-तीसरा.). विवाहित ख्जी पुरुष 
को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य हे ओर नियुक्त स्री पुरुष का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता ( चोथा ) विवाहित खनी पुरुष का सम्वन्ध मरणपयेन्त रहता |, 
और नियुक्त खरी पुरुप का काये के पश्चात्‌ छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित स्त्री 
परुष आपस में गह के कायो की सिद्धि करन में यत्न किया करते ओर नियुक्त खी 
पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न.) विवाह और नियोग के नियम | 
| एकसे हैं वा एथक २ ? ( उत्तरं ) कुछ थोडासा भेद है जिंतने' पूर्वे कह॒ आये अर | 
`| यह कि विवादित स्री पुरुष एक पंति और एक ही खरी मिल के दश सन्तन उंत्पन्न : 
| कर सकते हैं और नियुक्त खीं पुरुंप दो वा चार से अधिक संन्तानोतंपात्ते नहीं कर : 
| | सकते अथोत्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी खी वा पुरुष 
| 
। 
डू 
| 
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| भर जाता है उन्हीं का नियोग होता हे कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री 
| पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त खी पुरुष कां व्यवहार नहीं किन्तु विना 
< | ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो खीं अपने लिये नियांग करे तो जब दूसरा गभे 
`| रहे उसी दिन से खी परुष का. सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुप अपने लिये करे | 
तो भी दूसरे गर्भै रहने से सम्बन्ध छूंट जाय परन्तु वहीं नियुक्त खी दो तीन वषे 

पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसें एके विंववा खी | 
दो अपने लिये और दो २ अन्य चारं नियुक्त पुरुषों के लिये सन्त'न कर सकती 
और एक म॒तस्रीक पुरुष भी दो अंपने लिये और दों २ अन्य चार किधवाओं 

लिये पुत्र उत्पन्न कर सकंता है ऐसे मिलकर दंश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में दै॥ 


इमां ,त्वमिन्द्र. मीढवः सुपुत्रां सुभगां छणु । र 


|. ड 5 ५ ज्ये य 
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| दशस्या प॒त्रानाथ!ह पलिभिकाठशं छाथ भ 
| ` स्०॥सं १० | सून ८५ । मे 0५ 
| 


हे ( मीढव, इन्द्र ) याये सींचने में समथ एश्वययुक्त पुरुष तू इस Fl 
खी. वा बिधवा ख्ियों को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश | 
` | पत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं खली को मान। हे स्री : तू भा विवाहित पुरुष वा नियुक्त |. 
पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पाते को समम | इस बद की आज्ञा |. 
से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यव्णस्थ खी.और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक 
उत्पन्न- न करें क्योंकि अधिक करने से. सन्तान निवेल, निघु, अस्पायु होते हें 
और खी.तथा.प॒रुष भी निवेलं, अल्पायु ओर रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से || 
दुःख. पाते ह्‌ ( प्रश्न ) यह 1नयाग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) | । 
। असे विना विवाहितों का व्यभिचार होता हे वैसे विना नियक्तों का व्याभिचार; 
| कहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से डिवाह होने पर व्यभिचार 
| नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा, जैसे-दूसरे की 
। कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्यरोक्त बिधिपूवक विवाह होने पर समागम,म 
व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद झाख्रोक्त नियोग में व्यभिचार || 
पाप लञ्जा न मानना चाहिये (प्र्न) हे तो,.ठोक परन्तु यह वेश्या क सहश कमे I 
खता है ! ( उत्तर्‌ ) नहीं क्‍योंकि वेश्‍या के समागम. में [केसी नि(श्वत पुरुष वा | १ 
कोई नियम नहीं है. ओऔर नियोग. में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लढकी ¦. 
देने.दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूवक लज्जा नहीं होती वैसे ही | || 
भी म होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष.वा खी होते हैं वे विवाह होने | 
पर भी ङुकर्म से बचते हें । ( प्रश्न ) हम को चियोग की वात में पाप माळूम पडता | 
है ( उत्तर ) जो नियोग की वांत में पाप मानते हो तो विवाह में पाप कथा नह ४ 
मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि इश्वर के सष्टिक्रमानुकूल खी पुरुप 
का स्वाभाविक व्यवहार रुकही नही सकता सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर विद्वान, योगियों 
९ क्या गर्भपातनरूप भ्रणदत्या ओर विधवा शली और मृतक खरी पुरुषों के महा” 
सन्ताष को पाप नहीं गिनंते हो ? क्योंकि जवतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्ता 
नोत्परि 


न त्पत्ति और विषय की चाइना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवः 
_ द्वार से रुकावट होने से गुप्त .२ कुकर्म बुरी चाल से:होते रहते.हें इस व्याभिचार 
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| चतुर्थंसमुल्लासः ॥ ११७ 
EM... | 

| आर कुकर्म क रोकने का एक यही. श्रेष्ठ उपाय हे कि जो जितेन्द्रिय रह सकें 
किन्तु विवाह वा नियोग भी न करं तो ठीक ह परन्तु जो एंसे नहीं हे उनकां 
बिवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इससे व्याभिचार को न्यून 
होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वाद्धे होना सम्भव है और गभेहत्या 
सर्वा छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम खी और वेश्याद्वि नीच ख्रियो से उत्तम 
पुरुषों का व्यांभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, बंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों 
को सन्ताप और गभेहत्यादि कुकर्म विवाह और' नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये 
नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्या २ वात होनी चाहिये? ( उत्तर) 
| जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में अद्र | 

¦ पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात्‌ 
| जब खत्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष ख्यो के सामने प्रकट |, 
। करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पात्ति के लिये करुते हें जब नियोग का नियम 
| पूरा होगा तब हम संग्रोगं न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य ` | 
| के दण्डनीय हों । महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गभे रहे पश्चात्‌ एक- | 
| 
। 
| 
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वर्ष पर्यन्त पृथक्‌ रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वण्‌ में होना चाहिये वा अन्य वण 
कें साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वण.में वा अपने से उत्तमवंणस्थ पुरुपश्क साथ 
अथात्‌ वैद्या. खरी वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण 
के साथ त्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पय्ये यह है : 
कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के बणे का नहीं । खी और | 
पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है के धमे से अथोत्‌ वेदोक्तं रीति से विवाह वा | 
नियोग से सन्तानात्पात्ते करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्य- | 
कता है क्‍्योंके. बह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये हैं डिजोंमें | 
स्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में .लिखा है द्वितीय. | 
| 


वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने.में न्याय ओर विधवा खी क साथ , 
कुमार परुष और कमारी खी फे साथ मतस््रीक पुरुष के विवाह होने म॑ अन्याय | 
अथात्‌ अधभे है । जैखे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता बैसे | 
| ही विवाहित अर्थात्‌ खरी से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा | 

कुमारी भी 'न करेगी | जब विवाह किये हुएं पुरुष को कोई कुमारी कन्या और : 
विधवा स्त्री का'म्रहण-कोई कमार पुरुष न करेंगा तब पुरुष ओर स्री को नियोग ; 
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११८ सत्याथेप्रकाशः ॥ . । | 


Sse eo 


So ce TR RRR HANI, 
| करनेःकी आवस्यकता होगी | औरःयही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का-स- | 
¦ स्त्रल्धः होनां “चाहिये (प्रश्न ) जैसे विवाहः में वेदादि शास्त्री का प्रमाण है वस 1 नेयाग 
| में प्रमाण है वा. नहीं ?-( उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण ह द्या ओर सुनो 


कुहास्त्रद।षा कह वस्तारश्विनां कहानिपत्व करत, कुहा- | 


षतुः | के वा शूयत्रा विधवव .दवर मय न याषा छुणत स- | 
: चस्थ.ञ्जा 1.च5.० .॥ स्‌० १० 1 स° :४० | सु० २ ॥ ; 


उदाष्व नायीभजवलाक गताससतसुप शुष छाह । हस्त- : | 
ग्राभस्य दोंधषास्तवद पत्यजानत्वसान स बंभूथ ॥ चट ॥ § | 
स०१० । स० १८॥। म० ८ ॥ a 
हे. ( असिना ) खी पुरुषों ! जैसे : देवरं विधवेव ) देवर को विधवा और 
H > अर योषा मर्यज्ञ ) विवाहिता-ख्री अपने प्रति.को ( सधस्थे ) समान स्थान शय्या 
| एकत्र होकर संन्‍्तानों को (आ, कृणते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है बेसे तुम 
दोनों खी पुरुप ( कुहखिदोषा ) कदां राने आर .( कुइ बस्त ) कहां दिन मे वस 
| थे ? ( कुहामिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करतं: ) की ! ओर ( कु पतुः) | 
किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहा दै! 
तथा कौन वा. किस देश के. रहनेवाले हो. ? इससे यह सिद्ध हुआ [के दश विदेशं | 
में खी पुरुष सङ्ग ही में रहें । ओर विवादित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण |, | हे 
$ करके विधवा खी भी सन्तानोत्पात्ते कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई ही | 
न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर || 

! शाब्दः का अथे जैसा तम समझे हो वेसा नहीं देखो निरुक्त में:--- * 1 


देवरः कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्यते ॥निरु०॥ झ० ३ । खेन् १५॥ || 


Ie ` देवर उसको कहते हें कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई ||| 
वा बड़ा भाई अथवा अपने वणे वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिससे नियांग | 
करें उसी का नाम देवर है ॥ 
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: हे (नारि) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड * || 
( दोष ) ब्राकी पुरुषों में ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पात्ति को ( उपे.) 
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x कक की कई ५ _ ९ । २७ ४5 च. 
| ब्राप्त हो. और (-उदीष्वे )- इस बात का-विचार ओरं. निश्चय रख क्र जो (हस्तग्रा- 
| अस्य दिधिषोः ) तुझ विधवाः के: पुनः पाणिग्रहण :करनेवाले नियुक्त पति के.सम्वन्ध ¦ , 
के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌) यह्‌-( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक'उसीःनि- 
युक्त ( पत्यु: ).पति का होगा और जो तू अपन. लिये नियोग करेगी. तो यह स- 
| तान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त ('अभिं,संम्‌, बभूथ ) हो और नि- 
युक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ | : 
अआदवष्न्यपातष्न। हाच शवा पशभ्यः सुयसा! सवचा; | 
प्रजावंती वीरसर्देवर्कामा स्योर्नेसमग्नि गाहपत्यं सपय ॥ 
, | झअथवे०॥ कां० १४ । अनु० २ । में० १८॥ ` 25 
हे ( अपतिध्न्यदवृध्नि ) पति और देवर को दुःख न देनेवाली खी तू (इद) 
इस ग्रहाश्रम में (पशुभ्य: ) पशुओं क लिये (शवा ) कल्याण करनहारी (सुयमाः) 
अच्छे प्रकार धर्म नियम 'में चलने (सुवचोः) रूप ओर सब शास्त्र विद्यायुक्त (प्र- 
जावति ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसु: ) शूरवीर पुत्रों को जनने (दूवु- ! 
कामां ) देवर की कामना कंरनेवाली ( स्योना) और सुख देनेहारी पति वा देवर | 
को ( एधि ) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाहपत्यम्‌') गृहस्थ सम्बन्धी ( शाग्निम्‌') | 
अग्निहोत्र को ( सपय ) सेवन किया कर | र 4 
 तासनन विधानन नजा वेन्दते दवरः ॥ मन० ६ ।६९६॥ 
जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा होजायं तो पति का निज छोटा भाई भी उससे 
कर सकता है (प्रश्न) एक खी वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और | 
बिवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्याहोता है (. उत्तर) 7... 
सोस. प्रथमा वावेदे गन्धवा ।ब।वद उत्तरः :। 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
का० ॥ स० १० । स० ८५। स० ४० ॥ 
हे ख्रि! जो ( ते ) तेरा. प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पतिः ) पति तुझ को 


ha 


( ब्रिविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि शुणयुक्त होने से 
सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ). प्राप्त होता वह ( गन्धर्बे: ). एक स्त्री से 
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RR ' 
| संभोग करने से गन्धर्व जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के . पश्चात्‌ तीसरा पाते होता है | 
। वह ( अग्नि: ) अत्युष्णतायुक्त होने स आग्नसज्ञक और जो (ते) तेरे ( तुरीयः) 
चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते ह वे ( मनुष्यजाः ) मलुष्य नाम | 
¦ से कहाते हैं जैसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहब पुरुष तक सत्री नियोग कर 
: सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवां स्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न) एकादश | 
शब्द से दंश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिनें ! ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ | 
| करोगे तो “विधवेव देवरम्‌?! “देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ““अदेवृध्नि' 
| कौर ““गन्धवो विविद उत्तरः? इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तु- | 


म्हारे अर्थ, से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं होसकता । 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 
_« प्रजेप्लिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ 
` ज्येष्ठो यवीयसो- भार्य्या यवीयान्वाग्रजञ्जियम्‌ । 
पतितौ भवतो गत्वा निय॒क्तावप्यनापदि ॥ २॥ 
. ओरसः क्षेत्रजश्चैव ॥ ३॥ मनु० ६॥ ५९ । ५८। १५९॥ 
इच्यादि मलुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों में | 


पति का छोटा चा बडा भाई अथवा स्वजाताय तथा अपनस उत्तम जातस्थ पुरुष ih 


से विधवा-स्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह सृतस्रीक पुरुष और विधवा ! 
1 

खी. सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब | 

¦ का सर्वथा क्षय हो तव नियोग होवे । जो आपत्काल अथोत्‌ सन्तानों के होने की 


§ 
| इच्छा न होने में बड़े भाई की खरी से छोटे का और छोटे की स्त्री सेबड़े भाई का | | 
नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम कर : | 
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` ¦ तो पतित होजायें अर्थात्‌ एक. नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भे रहने तक नियोग की || 
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अबधि है इसके पश्चात्‌ समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो || 
चौथे गर्भ तक अर्थात्‌ पूवोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पञ्चात्‌ विषया- || 
शक्ति गिनी जाती है इससे वे पतित गिने जाते हैं | और जो विवाहित खी पुरुष 


~ 


¦ भी ददवें गभे से अधिक समागम करें तो कामी ओर निन्दित होते हैं अथ 

¦ विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अथे किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीडा के लिये 
नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे पाछे ही होता है वा जीते पति के भी ? ( उत्तर ) 
जतिमा हे ८ 2.7)... 0०027 ८ टर 
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SN OME IN 
अन्यमिच्छख सुभगं पतिं मत्‌॥ क मं० १०1 सर ° १५। सं७ १७ ॥ 

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमथे होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि 

हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेद्दारी खरी त ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) 
दूसरे पाति को ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुभ से सन्सानोत्पत्ति न हो 
सकेगी । तब श्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस . बिवाहित 

` महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त 
होकर सन्तानोत्पत्ति में असमथ होव तव अपने पति को आज्ञा देने कि हे स्वामी 
आप सन्तानोस्पात्ति की इच्छा मुझ से छोड के किसी दसरी विधवा खरी से नियोग 
करक सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जेसा कि पाण्डु राजा की स्री कुन्ती और माद्री 
¦ आदि ने किया ओर जसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के सरजाने 
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: और अम्बालिका में पाण्डु और दासी विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास 
भी इस वात में प्रमाण हें ॥ | 


भाषता चमकायाथ प्रताच्त्याऽष्टा नरःसमा 
वद्याथ षड्‌ यशाथः वा कामाथ त्रास्त वत्सरान्‌ः॥ १ ॥ 
बन्ध्याष्टमञधवद्याब्द दशम तु झत्तग्रज़ा । 


एकादश्‌ ख्राजनना सद्यस्त्वाप्रयवादना। २।मसन ० ६।७६। ८१ ॥ 
विवाहित खी जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष 
विद्या ओर कीर्ति के लिये गया हो तो छः और धनादि कामनाके लिये गयां हो तो 
तीन.वंषे तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तांनोत्पत्ति करले, जब विवाहित 
ः आये तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि 
बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह स आठ वर्षतक स्त्री को गंभे न रहें ), सन्तान हो- 
केर मरजावे तो दशवें, जब २ हो तब २ कन्या ही होव पुत्र नहांता ग्यारहर्वे वष- 
तक ओर जो अग्रिय बोलनेवाली हो तो सद्म: उस सरी को छोड़ के दूसरी खी से 
नियोगं करके सन्तानोत्पंत्ति कर लेंबे ॥ २॥ वैसे ही जो पुरुष अलन्त दुःखदायकं 


व्य ~ 
| हो तो खी को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति 


hn 


कर के उसी विवाहित प्रति कें दायभांगी सन्तान कर लेवें । इलादि- प्रमाण ओर 
+ शक्तियों. से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने.२ कुल:की उन्नति कर जैसा “'ग्रौ- 
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TN) Tl या व 
¦ सुस? ्यथोत्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदाथों का स्वामो होता है || 
| वैसे हो “क्षेत्रज? अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी स्रतापेता के दायभागी होते | 
। हैं 1 अव इस पर खो और पुरुप-'को ध्यान रखना चाहिय कि वीये ओर रज को । 
; अमल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदाथ का थरख्ी, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के | 
| में खोते हें वे.महामखे होते है क्‍योंकि किसान वा मांली भूखे होकर भी | 

अपने खेत वां बाटिका के विना अन्यत्र चीज नहीं बोते जोकि सार्धारण बीज और | 
मर्ख-का ऐसा वत्तेमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप इक्ष क बीज को कुक्षेत्र | 
शोता हैं वह महामखे कहाता है क्योंकि उसका फल उसको दहीं मिळता और ! 


। «आत्मा वै जायतें पुत्रः” यह ब्राह्मण ग्रन्था का वचन है 
| अड्डोदड्गात्सस्मंवंसि हृदयादधिजायसे । 
घारमा वें पुत्रनामांस स जीव शरद: शतम्‌ ॥ [नरु० ३।४॥ 


हे पुत्र ! तू अङ्क.२ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता हे. इसः ¦|. 
लिये त मेरा आत्मा है मुक से पूवे मत मरे किन्तु सौ दषे तक जी। जिससे ऐसे २ | 
महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न. होते है. उसका वेञ्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना 
वा दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है. ( प्रश्न ) विवाह क्यो | 
, करना ? क्योंकि इससे खी पुरुष को बन्धन में पडके बहुत संकोच करना आर | 
| दुःख भोगना पडता हे इसलिये जिसके साथ (जसको प्रीति हो तबतक बे मिले 
| रहें जब प्रीति छूट जाय तो. छोड़ देवं (उत्तर्‌) यह पशु पक्षिया का व्यवहार है 
| मनुष्यों का-नहीं जो मनुष्या में विवाह का नियम न रहे तो सब गृद्दाश्रम के अच्छ | । 
| व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजाय॑ कोई किसी की सेवा भी न करे और महा व्यभिचार 
| बढ़कर सब रोगी निबेल और अल्पायु होकर शीघ्र २ मर जायें, कोई किसी से 
। भय वा लज्जा न करे, वृद्धाधस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे आर महा- | 
1 
j 
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व्यभिचार 'बंडकर सब रोगी निवेल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हे” i 
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जायें॥ कोई किसी के पंदा्था का. स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न॑ || 

ऱ्य का किसी पदार्थ पर दीघेकाल पयेन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निंवारणाय ||. | 

| विवाह ही होना सर्वथा योग्य है ( भक्ष ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को | | 

खी और एक खी को एक पुरुष रहेगा तव खी गर्भवती स्थिर. रोगिणी | |. 
अथवा पुरुष दीधेरोगी हो और दोनों की युवांबंस्था हो, रहा न जाय तो फिर क्या करें: || हम 
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. ¦ तक प्रेस से अपने. सन्तानों के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों 
'का व्यय कर के उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें ओर धमेयुक्त व्यवहार 
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४ “होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गघही पालनीय नहीं होती. ओर यह दृष्टान्त भी 
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( उत्तर ) इसका . प्रत्युत्तर नियोग विषय, में दे चुके. हैं । और गर्भवती खीं से एक 


वर्ष समागम न करने.क समय में पुरुष स वा दीधेरोगी पुरुष की ज़ी सें न रहा: 
जाय. तो किसी से नियोम' करके. उसके. लिये .पुत्रोत्पत्ति करदे; परन्तु वेश्या 


समत वा व्यभिचार, कभी न करें । जहांतक हो. वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की- वृद्धि, बढे हुए धेन का व्यय देशोपकार करने.में 


७ 


किया करें, सध. प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति स अपने २ वरणांश्रम. के.व्यवहारों 


has 


को अत्युत्साहपूवेक प्रयन्ल सेः तन, .मन, धनसे सदा परमार्थ किया करें । अपने 
माता, पिता, शाझु, श्वशुर की अन्त शुश्रूषा करें, मित्र और .अडोसी, पड़ोसी; 
राजा, विद्वान, वैद्य ओर सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट-अधर्मी हैं उनसे 
उपेक्षां अथात्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न किया. करें। जहांतक बने वहां 


कर फे मोक्ष का भी साधन किया. करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगे और 
ऐसे ऐसे म्होको को न साने जेसे:- 


पतितापि द्विजः श्रष्टों च शूद्रो जितेन्द्रियः । . 
निदग्धा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ 
अश्वालम्भं गवालस्भं संन्यासं पलपेत्रिकम्‌। 

. देवराञ्च सुतोत्पत्ति. कलो पञ्च विवजेयेत्‌ ॥ 

` नष्टे मृते प्रबजिते ङ्कीवे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशरी के छोक हैं । जो दुष्ट कमेचारी द्विज को श्रेष्ठ और 
Da 
शष्ठ कर्मकारी शुद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात अन्याय, अधम दूसरा अ- 
धिक कया होगा ? | क्या दृध देनेवाली वा न देनेवालीं ग्राय गोंपालां कां. पालनीय 


है क्योंकि द्विज और शूद्र सनुष्य.जाति; गाय और गधहीं भिन्न जांति ह कथ- 
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; 


स्वित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दाष्टीन्त में मिल भी जावे तो भी इसका | 
आशय अयुक्त होने से यह ःछोक विद्वानों के माननीय: कभी ,नहीं हो सकते १ || 


न 


~ 
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! झु विधि आजाय तो इसमें एसे दुष्ट काम का श्छ युग में होना सवथा असंभव | 
है ओर संन्यास. की वेदादे शाखी में विधि है उसका निषेध करना निमूल हे जब 


i 
[| 
1 
द 
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« नहीं लिखी | चया स्नो क पांच ही आपरकाल हैँ जा रोगी पडा हो वा लड़ाई हो 
. गई हो इत्यादि आपरकाल,पांच सं भी. अधिक हैं इसलिये एसे ऐसे श्कोको को 
| कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥( प्रश्न ) क्योंजी तुम पराशर माने के वचन का 
भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाह (कसा का वचन हा परन्तु वेदविरुद्ध होने-स || 
नहीं मानते, आर यह ता पराशर का वचन भां नहा है क्योंके जसे ““ब्रह्मावाच, | | 
वशिष्ठ उवाच; राम उचाच, शिव उवाच, ।वेष्णुरुवाच दव्युवाच इत्यादि श्रेष्ठां काः 
' नाम लिख. के प्रन्थरचना इसालय करत हे कि सवेमान्य के नाम से इन गरन्थां || 
को सब संसार मान लेव आर हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अनर्थे ||. 
५ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त स्होको को छोड़ के मसुस्यृति दी वेदानुकूल | | 
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सत्यार्थप्रकाशःः॥ ; 


जब अश्वालस्भ अर्थात्‌: घोंडे को. मार के अथवा गवालम्भ गाय को सार के 
होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में नियेध करना वेदविरुद्ध | 
क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कम का निषेध माना जाय तो जेता आदि 


मांस का निषध है तो सवंदा हो ।नषधघ है जब देवर से पुत्रात्पात्त करना चदा में 
लिखा है तो इस सोक का कत्ती क्यों भूंसता हे ! ॥ २.॥ 
° यदि ( नष्टे) अथात्‌ पति (केसी देश देशान्तर को चला गया हा घरं में खरी 
नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पाते आजाय तां. वह किस कीखीहो! 
! कोई कहे कि विवाहित पाते की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्थां पाराशरी मं-तो 
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` |. है अन्य स्मरति नहीं । ऐसे ही अन्य. जालग्रन्थों की व्यवस्था समझलो (प्रश्न )॥ 
: ग्रृहाश्रम सब से छोटा वा. बडा हे. ( उत्तर ) अपने अपने कत्तेव्यकमा म॑ सब 


| बडे हैं परन्तु-- . .... ५ 

| यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

। . तथेवाश्रामिणः सर्व गहस्थे यान्तिं संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
; -मनु६।९०॥ ` 

| यथा वायुं: समाश्रित्य वन्ते संवजन्तवः । 

|. `तथा गहस्थमाञ्जित्य वत्तन्ते सवे आश्रमाः ॥ २॥ 
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` यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्ञेन चान्वहम । ' 
. शहस्थेनेव धाय्येन्त तस्माउच्येष्ठाश्रमो ही ॥ ३॥ | 
- . स संधाय्येः प्रयत्नेन: स्वगमच्चयमिच्छता. ` | 
सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधायों दुबेलन्द्रिये: ॥ ४ ॥ 
मनु" ३। ७७--७९ ॥ 


$ लैसेत्नदी ओर बड़े २ नद तवतक भ्रमते ही रहते हें जबतक समुद्र को प्राप्त 
। नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम खिर रहते हैं विना इस आश्रम : 
के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
र संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गहस्थ ही. धारण 
करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम हे अर्थात्‌ सब. व्यवहारों में घुरन्धर कहाता है ., 
| इसलिये मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करत! हो वह प्रत्न से गृहाश्रम का | 
| धारण करे । जो गृहाश्रम दुबेलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निबेल पुरुषों से धारण | 
करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार । 
संसार में हे उसका आधा. गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो संन्तांनोत्पत्ति ! 
के न होने से ब्रह्मचय्ये. वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम कहां स्र हो सकते? जो कोई 
गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय हे और जो प्रशंसा करता है वही प्रझं- : 
सनीय है परन्तु. तभी गृहाश्रम में सुख होता हे अब खी और पुरुष दोनों परस्पर | 
| ॥ विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारा के ज्ञाता हों इसलिये गृहा- 
__ भ्रम के सुख का मुख्य कारण त्रह्मचय्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह हे । यह संक्षेप । 
8 | से समावत्तन, विवाह ओर. गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे 
वानप्रस्थ और संन्यास के बिषय में. लिखा जायगा-॥ 
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इते श्रीमंद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृत सत्याथप्रकाशे 
. ___ सुभाषाविभाषत समावत्तनावेवाहर्हाश्रमांवषय, 
 : ` च्वतुर्थः समुल्लास: सम्पूर्णः ॥ ४ ॥ 
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| [न अजय पञ्चमससुल्लासारस्भः॥ IE 
| Te | 
| अथ वानम्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्यामः ॥ | 
1 | | i 

| . ` ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य एही भवेत्‌ एही भूरवा | 

| ` ` चनी भवेद्वनी भूत्वा प्रबजेत्‌॥ शत° का० १४॥ . || | 

` ` मनुष्यां को उचित हे कि ब्रह्मचय्याश्रम का समाप्त करके .एहस्थ होकर व्रातः | । र 

। प्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अथात्‌. यह अनुक्रम से आश्रस का विधान है॥ | ¦ 
) ¢ | ' एव'ण्हाश्नम स्थत्वा वाधवत्स्नातका ऊज, 


. बने वसेत्त-नियतो यथावह्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
ग्रहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मन 
अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चेव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेष आयां निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहंव बा ॥ ३॥ ` त 

' अग्निहोत्रं समादाय श्ह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । | 
आसादंरणय निःसूत्य निवसेज्ञियतन्द्रियः ॥ ४.॥ 
मुन्यज्नेविविषेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । । ` | 

. एतानेव महायज्ञाज्िवपेद्रिधिपूवकम॥५॥ मनु ० ६। १४ | | 

. | इसप्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्ंक्मचयेपूबेक गृहाश्रम का कत्तो द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण | 
| क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में उदर कर निञ्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को: जीत के | | 
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| बन में बसे ॥ १ ॥ परन्तु जव गृहस्थ शिर के इवेत केश और त्वचा ढीली होजाय 

' और लड़के का लड़का भी होगया हो तब वन में जाके वसे ॥:२॥ सव ग्राम के 

| आहारं और वख्नादि सब उत्तमोत्तम पदार्थो. को छोड़ पुत्रों के पास खी .को रख 
{चा अपन साथ ले के वन मे निवास करें॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के | 

| ग्राम से निकल ददेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके वसे ॥' ४ ॥ नानह प्रकार के न 
| सामा आद अन्न, सुन्दर २. शाक, मूल, फल, फूल, कदादे सं पूर्वोक्त पंचमहा- ! 
र 1 यज्ञों को करे ओर उसी .से.अतिथिसेवा ओर आप भी निर्वाह करे ॥५॥ 1. 
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेत्रः सभाहितः। | 
, | दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १॥ | 
| अप्रयत्नः सुखार्थेषुः ब्रह्मचारी धराशयः 1८ . .: | 
शरणेष्वममश्चैव वृचमूलानिकेतनः ॥ २॥ मनु०।६।5।२६॥ | 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों | 
का द्मनशील, विद्यादि का दान देनेह्यरा और सव पर दयाल, किसी से कुछ भी | 
पदाथे स लेवे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे.॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अतिं |. 
प्रयत्न न करे किन्तु त्रह्मचरी रहे अथोत्‌ अपनी खत्री साथ हो तथापि उस से वि- | 
षयचेष्टा कुछ न कर, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा सकीय पदाथा में ममता ! 
न करे, श्र के मूल में बसे ॥ २.॥ | । 
तंपंःश्रद्ध ये ह्युपवसन्त्यरणय शान्ता विद्वांसो भक्षेचर्य्या | 
चरन्तः । सूय्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽमृतः स पु- | 
रुषो ह्यव्ययात्मा ॥ सुणड० ॥ खं० २ । मं० १,१.॥ | | 
जो शान्त विद्धान्‌ लोग वनं में तप धम्मोनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके | 
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में चसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष दानि ला- | 
| 
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_भराहित परमात्मा हे वहां निर्मल होकर प्राणद्वार सें उस परमात्मा को प्राप्त होके 
“थानन्दित हो जाते हैं ॥ ` 
..._ अभ्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वयिं। ` ` 
` ब्र॒तञ्चं श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम ॥ | ह 
_ यजुवेंदे॥ अध्याय २1 मं २४॥ ˆ ` ` ह ह | 
| : | 4 
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! वानप्रस्थ को उचित है कि-में अग्ने स होम कर दीक्षित 'होकर ज्त, स- | 1 
¦ ध्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊ-एऐसी इच्छा करक वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार i. 
की तपञ्चस्या, सत्सङ्ग, योगाभ्यास, सुविचार स ज्ञान अर पवित्रता प्राप्त करे | | | 
पश्चात्‌ जब सेन्यासग्रहण की इच्छा हो तवर खी को पुत्रा के.पास भेज देवे फिर | 
संन्यास ग्रहण करे ॥'इति संक्षेपेण वानप्रस्थनियः ॥ ८ 


CEC 
| अथ संन्यासारवाधः ॥ 
| वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
. | तुर्थमायुषो आगं स्यकस्वा सङ्गान्‌ परित्रजत्‌ ॥ 
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| ` सलु०६।३३॥  . 
| इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासबं वर्ष स. पचहत्तखं ¦| 
` | वर्षे पन्त वानप्रस्थ होके आयु के चाणि भाग में संगों को छोड़ के परित्राट अथात्‌ | 

संन्यासी होजावे (प्रश्न ) एदा श्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करक सन्यासाश्रम कर उसका ; 
/ ; पापं होता है वा.नहीं 0 (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्च। यह दो प्रकार || : 
की बात क्यों कहते हो (उत्तर) दो प्रकार की नही क्‍यों कि जो बाल्यावस्था में विरक्त | 
होकर विषयों में फॅसे वह महापापी और जो न फॅसे वह .महापुण्यात्मा सत्पुरुष ६ ॥ | त 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रबजेइनादा शहाद्वा ब्रह्मचर्थादेव 
प्रन्नजेत्‌ ॥ 

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वत | f 
से संन्यास ग्रहण ' करलेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प 
थात्‌ वानप्रस्थ करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे ओर तृतीय पक्ष यह 
| के जो पूर्ण विद्वान जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार 
की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह अह्मचयोश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी | | 
“यसय: ब्राह्मणस्य विजानतः? इत्यादि पदों से सन्यास का विधान है परन्तु“. fr 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । .. | 
नाशान्तमानसा वाप. प्रज्ञानननमाप्नुयात्‌ ॥ 
कठ० । वल्ली २। मं» २३ ॥ gp गा ड 
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गु प्चमसमुल्ासः;॥ dR. 5.7. ही 1.2, 

[ .. i 
जो' दुराचार से पृथक्‌ नहीं; जिसको शान्ति नहीँ, जिसका आत्मा योगी नहीं 


- | औरं जिसका मन शास्त, नहीं है वह संन्यास ले.के भी ग्रज्ञान-से 'परमात्मा. को 
¢ | प्राप्त नहीं होता इसलिये:-- - ` ` 5 


यच्छछाङूमनसां नाजस्तद्यच्छदू ज्ञान आत्माने । 
ज्ञानसात्मान सहात ।नयच्छत्तयच्छुच्छान्त आत्मान ॥ 
कठ० । वल्ला ३। स० १२ ॥ 
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संन्यासी बुद्धिमान वाणी ओर सन को अधमं से रोकं के उनको ज्ञान ओर | 
आंत्मा में लगावे और उस ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को |. 
1 

i 

hl 


शान्तखरूप आत्मा .में स्थिर करे ॥ 


प्राच्य लोकान्‌ कमा[चतान्‌ ब्राह्मणा [निवद मायाज्ञास्तरुतः 
कृतन 4 ताङ्शानाथ स युरुम्रवाभगच्छतू सासचाणः श्रात्रय 


आ सन हातातच : 
< 27 


ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ सुणड° । खं० २। सं ११ ॥ 
.. . सव लौकिक सोगों को .कमे से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी | 


®) 


कमे से प्राप्त नहीं होता इसलिये कछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित और 
| परमेश्वर को जाननेवाळे गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहं की 
| | निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो ॒ 


| | ` ` अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमा 
| i, नाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव हँयमाना 
| | यथान्धाः. ॥ १ -॥ अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वर्यः कृताथो 
| | इत्यभिमन्यन्ति बाला: । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ ते 
नातुराः क्षीणलोकाशच्यवन्ते ॥ २॥ सुणए्ड॑° । ख० २ । 
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वैराग्य को पराप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अथात केवल | Es 
[a 
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९:३० « 'सत्या्थप्रकाशः ॥ 


~ 


PR ००० 


टर pees ड BES नन डद | | 
` अविद्या के सीतर“खेल-रहे अपने को भीर ओर पण्डित मानते ह. घे नीच 

| | राति को जानेहारे मूढ जैसे अघे के पीछे अंधे दु्देशा को प्राप्त होते हे चेस दुःखों को || 1 

| पाते हैं ॥ १.॥ जो बहुधा अविद्या में रमण कस्नेवाश बालबुद्धि हम कृतार्थ हे ऐसा 

मानते हैं जिसको केवल कमेक्रांडी लास राग स मोहित होकर नहीं जान और जना || |. 

मरणुरूप दुःख -में गिरे रहते है ॥ २ ॥ इसालयः ¬ || | 


~ 


सकते चे आतुर हॉक जन्म 
वेदान्तविज्ञानस्तानाश्चताथाः सन्यासयागाद्यरतयः शुद्ध | sl 


a 


अत्वाःम ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराश्टृताः पारसुच्यान्त् 


र्वे ॥.मगड०। खं २१सं०६॥ 
, | जोवेदान्त अथोत परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अथेज्ञान ओर आंचार में अच्छे | 
| प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति सुख | 

` | को आप्त-हों भोग के पश्ातू:जब मुक्ति में खुखकी अन्नधि पूरी होजाती हे तब बहे | 
, | से छटकर संसार में आते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं हीता कयोंकिः- | 


सश्रीस्य सतः प्रियाप्रिययारपहातिरस्त्यशरार वाः | 
वसर्न्व न प्रियाप्रिये स्पृशतः छान्दो> । श्र० ८। ख० १९॥ | 
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| 

क ! जो देहधारी है वह सुख दुःख को :प्रांप्ति से पृथक्‌ कभी नही. रह सकता और | 

क | जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता 

र | है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :-- | 
| 


पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 
'भिक्ताचयं चरान्त ॥ शतन कार १४ | ० ५ । त्रा ९ | 
कं० | | 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग ह| ` ः 
के संन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते है ॥ , 
झाजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सवेवेद्स हुत्वा राह्मण’. | 


. | प्रवजेत॥२॥यजुवेदजाहमणे॥ `. 


,५०३७७७००४७७७७ ६ ४५३७» ३४ ४8 ५ ४४ ९०५७० ९५५०७९./१९७९ २७०७७७५७७५ ७७५ ०७७१७४, 1३००७ espe some ५०७५-४७ < gi 1010] 
र ; 10] 

करड्या,» FY 
] | 5 


पञ्चमससुल्लासः: | ` . १३१? |, 
E nee CN पपप प. | 
` . प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्ववेदसदचषिणाम | | 
` ` आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रचजेदू हात्‌; २ ॥ 
यो दरवा सवभूतेभ्यः प्रबजत्यभयं गहातू॥ ` ` .| 
स्य तेजोमया लोका भवान्त. ब्रह्मवादिनः ॥ ₹॥ | * 
| 


कळ 3 


_ मनुष ६ ॥ ३८ | ३७ | 

. ` प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को. प्राप्ति के अथं इष्टि अथात्‌ यज्ञ करके उसमें | 
:| यज्ञोपवीत. शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियो को प्राण, अपांन, || 
डा | न्यान, उदान आर समान इन पांच. प्राणा म॑ अपरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मावेत्‌ घर || 
| ..से. निकल कर संन्यासीं हो जावे ।.१॥ २ ॥ जो सव भूत प्राणिमात्र कोः अभय- | ` | 
Ei दान देकर घर से निकल के संन्यासी होता हे उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रका- | i 


डी ''शित्त वेदोक्त धमोदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले ,संन्यासी के लिये प्रकाशमय | 
। जा | अथात्‌ सुक्ति का आणन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। ( प्रश्न ) संन्यासियों का क्या | 
र, है. १. ( उत्तर ) धर्म तो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्य. का- म्रहण, असत्य | 
..| का परित्याग; वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा.का पालनं, परोपकार, सत्यभाष्रणादि लक्षण | : | 


र | सब आश्रमियों का अर्थात्‌ संब. मनुष्यमात्र: का. एक ही है परन्तु: संम्थासी का ४ » 
| विशेष धर्मे यह दै. किः-- य र i 
` दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वख्रपूतं जल 1पंबत्‌। | 


. सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
` छुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रष्टः कुशल वदेत्‌ । 
_ -सप्तद्वारादकोणा. च न वाचमनृता वदत्‌ ॥- २:॥ 
. अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
 आरमनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३॥ ` 
` क्लृ्तकेशनखश्मक्चुः पात्री दण्डी ङुसुम्भवान्‌।, ` 
_ `विचरेन्नियतो नित्यं सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 8॥. ` 
` इन्द्रियाणां निरोधेन-रागद्वेष्येण च । र 


५ ५००५०००५०९७६९०००६७५७४९०३६०७ ५०६३० te ag vee Pepa poss ११६७६५७७०७६७६६७०६०७६५००३४४५०६०६१०६१०४१९४७११५००३५७७४६५:५००० 


ANNAN SSS 


1 
1 
। 
1 
। 
|| 
1 
| 
} 
। 
| 
| 


DR VANE, 


| 


a 


(4२. क , > 
. > >. र 1 हि NR क CO ७७. ६... 4 
rd A RT IE 715 717४6 कई + 3५७: < 6४ मे 
५ > 7) Ph वर uh ' हे & हु (च ९ SE! 
म EN) + हर श्र र ) 
`. १ शी री ड + = कॅ शि 
_ >» + हे > हे 
> हि बह हे पद > + 
हम &५०५० ७» ०७०-५०- RTT a ७ ७७ कक १ करच लट ०७७९ कद हक ७००७ ळक, -- 
क ‘ क रे 
है . च 
1] 


. संस! सर्वेष भूतेष न लिडुं धम्मकारणस ॥ ६ ॥ 


. ग्राणायामेदेहदोषान्‌ धारणाभिश्च काल्विषस्‌ । | 
` _ प्रत्याहारेण संसगोन्‌ ध्यानेनानोश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ । || 

` उच्चावचषु भूतेषु दुशयामङ्कतात्माभः । 

ध्यानयोगेन संपश्येदू गतिमस्यान्तरास्मनः ॥ ११ ॥ 


` यंदा भावन भवात सवभावषु नस्पहः । ` 
' ` तदा सुखभवाप्नात प्रय चह च शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ 


 दशलचणको धमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रयनिमरहः । 
भावया सत्यमक्रोधो दशकं. घमलक्षणम्‌॥ १५.॥ 
` अनेन वरधिना सवास्त्यकत्वा संगाजशनेः शनैः । 
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अहिंसया च सूतानाम्ृतस्वांय कल्पत ॥ ५॥ 
दूषितोऽपि चरेद्वमं यत्र तत्राश्रमे रत; | 


फलं कतंकबृचस्य यद्यप्यस्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसादांत ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयापि विधिवत्कृता: 
व्याहृतिप्रणवे्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 
दह्यन्ते. ध्मायमानानों धातूनां हि यथा मलाः । } 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ | | 


आहसयान्द्रयासङ्गताद्कश्चच कस्पाभः । 
तपसश्चरणंश्चाथर्साचयन्तइ. तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 


चतुभिरपि. चेवेतेनित्यमाश्रमिभिद्रिजे; । 


पश्चमससुछासः ॥ 
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सवदन्द्ांवेनिसुक्ता ब्रह्मण्येवावातिष्टते ॥ १६ ॥ 
मनु अ० ६। ४६ । ४८ | ४६ । ५२ | ६०।६६। 
६७ । ७०-७३ | ७५। ८० । ६१.। ९२॥ ८१ ॥ 
| जब संन्यासी माग मं चले तब इधर उघर:न देखकर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि 
| | | रख के चले ।, सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन 
से विचार के सत्य का ग्रहण कर असल को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश 
| | वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को 
। उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कंल्याणार्थ उपदेश'ही 
| | करे और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान. के छिद्रों में 

बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा 
| 

। 

| 


हाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढान.में उपदेश के लिये 
सदा ।वचरता रह ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढी, मछ को छेदन क्रवाव सुन्दर पात्र 
_। दण्ड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे हुए बख्नों को महण करके. निश्चितात्मां सब भरतो 
| | को पीड़ा न देकर सवत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को -अधमोचरण से रोक,, रागे 

| | को छोड़, सब प्राणियों. से निर्वेर वत्तेकर-मोक्ष के लिये सामथ्ये बढ़ाया करे ॥५॥ 
| | कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे.तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तेता 
हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धमोत्मा ओर 
अन्यो को. धर्मात्मा करने में प्रयत्न. किया. करे । भोर यह अपने मन सें निश्चित 
चाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवख आदि चिन्ह धारण धर्मे के कारणं नही 
हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों का सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी 
का मुझ्य कमे हे ॥६॥ क्‍योंकि यद्यपि निमेली वृक्ष का फलं पीस के गदर जल मे 
ने से जल का शोधन होता :है तदपि विना उसके डाले उसके नाम कथन 
| | वा भ्रवृणसात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता .॥ ७ ॥- इसलिये ब्राह्मण अथोत्‌ जह्म- 
| | वित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याह्मतियों से विधिपूवक प्राणायाम 
“शक्ति हो उतने करे परन्तु.तीन से तो .न्यूत प्राणायाम कभी "न. करे यही 
सन्यासी का परमतप .है ॥ ८ ॥. क्योंकि जेसे अग्नि में तपाने आर गलाने से 


> 


* मल नष्ट होजाते. हैं वैस ही आरों: के निम्रह से मन आदि इन्द्र्यो के ह 


और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा हा के स- 
| | 
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भर्स्मा भूत होते ह'॥ ९ ॥ इसालय संन्यासी. स. 
। अन्तःकरण और इन्द्रियां के दाष 


। परश्चर की गतिः को देखे ॥ ११ ॥ सव भूता से निर्वेर इन्दियों 'के विषयों का | 


४ धर्म का लक्षण है. । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्मे का सेवन | 
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[गः नित्यप्रति प्राणायामा से आत्मा, || 
| 

धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से सगदाष, ध्यान | 
अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ हषे शोक आर अवद्यांद जीव कं दोषा को भस्मीभूत | 
करें ॥ १० ॥ ईसी ध्यान योग से जो अयोगी आदानां को दुःख से जानने योग्य 


ध्याध्तिं उसको और अपने आत्मा और अन्तयोमी 


ne 


PH 


छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की 


त्याग, वेदोक्त कमै और अत्युम्र-तपश्चरण से इस संसार म मोक्षपद को पूर्वोक्तसं- 
न्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सक्त है अन्य नहीं || ९.२॥। जव संन्यासी सब भावों में 
अर्थांत पदाथा में निःस्पद्द कांक्षाराहित ओर सब बाहर भीतर क व्यवहारा में भाव.सं 

पवित्र होता है तभी इस देह में ओर मरण पाक निरंतर सुख का प्राप्त हाता ६्‌॥९३॥ 
इसलिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ. ओर सन्यासियां का योग्य हे कि प्रयत्न से दश 
लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्मे का सेवन: करे. ॥ १.४ ॥ पहिला लक्षण-(धति) सदा धेये 
रखना | दूसरा-(क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ'आदि छुःख्य में भा सहनः 
शीले रहना] तींसरा-(दस) मन को सदा धमे में प्रवृत्त कर अधमे से रोक देना अर्थात्‌ || 
अधर्म करने की इच्छा भी न उठे | चोथा-(अस्तेय) चोरीत्याग अथात्‌ विना आज्ञा | श्र 
वा छल क्पट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का | 
महण करना चोरी और उसको छोड देना साहूकारी कहाती है। पांचवां-(शौच) राग” | | 
द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका माजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। 
छठा-(इन्द्रियनिम्रह) अधसौचरणों से रोक के इन्द्रियों को धमे ही में सदा चलाना | 
सातवां-(ंधी:)मादकद्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टो का संग आलस्य प्रमाद आदिको ||| 
छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थो का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना। || ' 
आठवां-(विद्या) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पंयेन्त यथाथेज्ञान और उनसे यंथायोग्य || | 


दाणी में वैसा कमे में चत्तेना किया, इससे विपरीत अविद्या है । नववां-(सल) ||| 


~ 


जो पदांथ जैसा हो उसको वैसा ही सममना, वैसा ही बोलना और बैसा ही करन । || 
तथा दहवां-( अक्रोध ) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादिःगुणों का ग्रहण करना || 
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दंगदोरषो को छोड़ इथे शोकादि सथ इन्दं से विमुक्त होकर संन्यासी जह्म ही मे 


| अवस्थित दोता दै संन्यासियों का मुख्य कमे यही है कि सब गृहस्थादिं आश्रभा.को 
| | जब प्रकार के व्यवहांरों का सत्य निश्चय करा अधमे व्यवहारो से छुडा सब संशयों 
| क्वा छेदन कर सत्य ध्ेयुक्त व्यवहारों भें प्रत्त कराया करें ॥ 

| ( अक्ष ) संन्यासप्रहण करना जाह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ! | 
उत्तर) त्राण ही को अधिकार हे क्योंकि जो सव वशां में पूणे विद्यान्‌.धार्म्मिक 
| पुरोपकारभ्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नांम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर 
जौ की निष्ठा ओर वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं 
च हो सकता इसीलिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है-अन्य को. | 
| नहं यह मजु का प्रमाण भी है:-- ; ह Eien 
| | एष वोऽभिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चतुविधं:॥ ` 
| | | चुण्योऽक्षयफलः प्रेय राजथमान्‌ निबोधत ॥ मनु» ६। ६७ ॥ 
||: यह मनुजी महाराज कहते हें कि हे ऋषियो ! यंह चार प्रकार अथात्‌ नंहा- 
|| | च्य गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासरश्रम करना ब्राह्मण का धर्म हे यहां वत्तेमान 
| | | भें पुण्यस्वरूप ओर शरीर छोड़े पश्चात्‌ सुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनयाला[ सन्यास 
| | धर्म है इसके आगे राजाओं का.धर्म झुक से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
संस्यासमहण का अधिकार मुख्य करके जाह्मण.का है ओर क्षत्रिग्रादि का ब्रह्मचयो- 
| अम है (प्रश्न ) संन्यासमहण की. आवश्यक्ता क्या है? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर 
५ | छी आवश्यक्ता वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यक्ता है. क्योंकि इसके 
| | विना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमो को विद्याम्रहण ग्ृहकृत्य 
| | `| और तपञ्चयौदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता हे । पक्षपात छोड | 
कर चत्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जसा संन्यासी सवतोमुक्त होकर जगत्‌ का | 
उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता. क्योंकि संन्यासी कोसत्- | . 
से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य | 
अमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय्यैः से सन्यासी होकर जगत्‌ को | 
सय शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी ग्रहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम | 
करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) संन्यास .महण करना ईश्वर के अ- | 
भिमाय से विरुद्ध है क्योकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बइती करने में हे जब ३ 
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सी के पुत्र तुल्य हैं (प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम. को कुछ कत्तेव्य | 


B | अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वसा ही उपदेश ९ 
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¦ गृहाभम नहीं करेगा तो उससे सन्तान ही न होंगे जब सन्यासाश्रम ही मुख्य हे और fs 
सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छदन हा जायगा ( उत्तर ) अच्छा, विबाह | 
: करके भी बहुतां के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र न्ट होजात हृ फिर बह | | 
| भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेबाला हुआ जा उन कहो कि “-यत्ने कृते || 
| यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष: यंह किसी कावे का वचन है, अर्थ-जो यत्र करने - 
। से भी काथ्ये सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष! अथात्‌ कोई भी नहा ।तो हम तुम-सें || - 
| पूछते हैं. कि ग्रहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस सें विरुद्धाचरण कर लड़ मरें | 
| 
1 
| 
i 
है! 


{ हानि कितनी वडी होती है, समक के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जव सं: | 
| न्यासी एक वेदोक्तधमे के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनु 
घ्यों को बचा देगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सव 
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| मनुष्य सेन्यासमहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सव की विषयाशक्ति कभी नहीं छूट || | 
| ~ ~ ~ ~ न - he 
| सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धाम्मिक मनुष्य होंगे वे सव जानो संन्या- || 

र | 

T 


ha 


1 EE 
¦ अन्न वस्ध लेकर आनन्द मं रहना, आवद्यारूप ससार स माथापश्ची क्या करना 1 


| करना छि तू. भी ब्रह्म दै तुक को पाप पुण्य नहीं लगता क्‍योंकि शीतोष्ण शरीर का, || | 
| -ुधा उपा प्राण का और सुख दुःख मन का धर्म है जगत्‌ मिथ्या ओर जगत्‌ के | म 
“व्यवहार भी सव "कल्पित अर्थात्‌ झंठे हैं इसंलिये इसमें फँसना बुद्धिमानों का काम ||. 
नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता हे वह देह और इन्द्रियों का धमे हे आत्मा का | |] 


अव हम किसकी वात सर्वी छर किसकी झंठी मानें ? ( उत्तर ) क्या उन | 
को अच्छे कर्म भी कत्तेव्य नदं ? देखो “वेदिकेश्रेंव कर्मभिः” मनुजी ने वैदिक कमे ||| 
जो धर्मयुक्त सलकमे हैं सेन्यासियाँ छो भरी अवदय करंना लिखा है क्या भोजन || 
' छाद्नादि कर्मे वे छोड सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छट सकते तो उत्तम कमे छोड़ने ||| 
से वे पतित आर पापभागी नहीं होंगे ? जव ग्रइस्थों से अन्न बज्जांदि लेते हैं. और || 


i 
| } + 
| 


कान स सुनना न दो तो आंख और कान का दोना व्यर्थ हे वैसे ही जो संन्यासी || 
सत्योपदेश और वेदादि सत्मझाद्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगते. | 
में व्यर्थ मारू द । श्र जो विद्यालय संसार से माथापची क्यों. करना आदि || 
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f ge 
| और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के वढानेहारे 
पापी हैं.। जो कुछ शरीरादि स कम्मे किया जाता हे वह सव आत्मा ही का ओर 
| उसके फल का भोगनेवाली भी आत्मा है.। जो जीव को ज्ह्य वंतलाते हैं घे 
अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और जहा सवव्यापक सर्वेज् 
है ब्रह निय, शुद्ध बुद्ध, मुक्त खभावयुक्त हे ऑर जीव कभी बद्ध कभी सुक्त रहता 
है। ब्रह्म को स्वेव्यापक सर्वेज्ञ होने से अम वा अविद्या कभी नहीं होसकंती ओर जीव 


fl 

| 

i 
| | को कभी विद्या अर कभी अविद्या होती ह ब्रह्म जन्ममरण दुःख को . कभी नहीं | 
| 

|, 
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प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त हीता हे इसालेय वह उनका उपदेश मिथ्या हैं ( प्रश्‍न.) 
संन्यासी सवे कम्मेविनाशी ओर आग्नि तथा धातु को स्पश नहीं करते यहः वात 
सन्ची.है चा नहीं ( उत्तर) नहीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यङ न्यस्य- 
( | न्ति दुःखानि कमणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यत -यस्य सं सन्य.सी जो 
| ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया. जाय वह उत्तम स्वभाव 1जस हा 
| सहं संन्यासी कहाता हे इसमें सुकमे का कत्ता आर दुष्ट कमा. का नाश करनबाला-. 
-| संन्यासी कहाता है. ( प्रशन ) अध्यापन आर उपदेश. गृहस्थ [केया . करत हू; उन: 
संन्यासी का क्या प्रयोजन है? ( उत्तर ) सल्योपदेश सव आश्रमा कर ओर सुने- 
| परन्तु जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता सन्यासी का हात ह. उतनी गृहस्थों को. ड 
|| | नहीं, हां जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषों को आरखो खिया क. . - 
| । सलोपदेश और पढाया करें जितना भ्रमण का. अवकाश संन्यासी को मिलता हे; | 
| | | इतना गृहस्थ ्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल संक्ता जव ब्राह्मण वेदावरुद्ध आचरणः | . . 
0 | करें तंब उनका नियन्ता संन्यासी होता है इसलिये संन्यास का होना डाचतः है 
हि, ( प्रशन.) “एकरात्रि वसेद्‌ ग्रामे”, इयाद्‌ वचनां स सन्यास! का एकत्र एकज i 
| | रहना अधिक निवास न करना चाहिये ? ( उत्तर ) यह वात थोडस अश स ता 
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शेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार चार 
भहीने तक पश्वशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षा तक निवास करते थे। 
' “एकत्र न रहना? यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है | 
क्योकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगातो हमारा पाखण्ड खाण्डत हांकर आधक 
बढ़ सकेगा .( मरन); : . ` [ 
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सरांशासभय दद्यात्स नरा नरक व्रजत्‌ ॥ 
इतांदि बचनों का अभिप्राय यह है के संन्यासियों को जो सुवण दान दे तो | 


it 
दाता नरक को प्राप्त होवें ( उत्तर्‌.) यह वात भी वणोश्रमविरोधी संप्रदायी ओर '| 


\ 
i 
| 
FF 
1 
| 
| ' 
। खार्थैसिन्छुचाले पौराशिकों की करपी हुई हे, काके संन्यासियों को धन मिलेगा |. 


जव मूख जर खाथियों को दान देने में अच्छा सममते हे तो विद्वान्‌ आर परोप: ५ . 
“कारी संन्योसियो को देने में कुछ दोप नहीं हो सकता देखा च्या 


वित्रेधानि च रत्नाने वावेक्तपूपपादयंतू ॥ ध 
न 


j हु 
{ ज्ञाना प्रकार के रत्न सुंबणादि घन ( विविक्त.) अथात्‌ सन्यासिय। को देव आर 
i मी. अनक हे. क्योंकि संन्यासी को सुवणं 'देने. से यजमान नरक को | 
बह इलोक हे 
} जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वग'को जायगा (भ्श्ष ) यह पाण्डत- | | 
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जा सम्णासया क हाथ सघन! देता हं वहू नरक म॑ जाता ह. ( उत्तर ) यह भा | 
" वचत्त अविद्ठान्‌ के कपोलकल्पचा से रचा. हेःक्या।क जो हाथ स धन दन सं दाता || 
नरक को जाय तो पग पर-धरनें-चा गठरी बांधकर देने से स्वग को जायगा इस-- 
¡गाल ये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं | हां यह बात तो हे [के जो संन्यासी यागः 
क्षम से आधिकतरक्खेगा तो चारादि से प्रोडित ओर समाहित सी.हाजायगा परन्तु जा 


र चर्ये होता हे वह पूणं वेराग्ययुक्त होच से कभी कहा नहीं फॅसता- ( प्रश्न) लाग 


| : कहते हें के श्राद्ध मे सन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायं आर. 
~ रे > र, ; : 
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अर की व्यवस्था से मरण केः पश्चात्‌ जीव जन्म लेते 6 ता उनका आना केंसे हो 
सकता हैं? इसलिये यह भी वात' पेटार्थी पुराणी आर वरागिया को नसथ्या कल्पी 
हुई दै । यह तो ठाक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मतकश्राद्ध करना | 
रादि खो से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायगा ( मश्च ) जो -ब्रह्मचय्य | 

| 
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स सन्यास लेवेगा उसका निवोह कठिनता से होगा: आर काम का राकचा भा 


ः नचा अच्छा हे ( उत्तर) जो निवाह न कर सक इन्द्रिया का न राक सक वह 
| ब्रह्मचर्य्थ से संन्यास न लेब, परन्तु जो रोक सके वह कयां न लव ? जिस पुरुष 
; ने विषय के दोष आर वीस संरक्षण के गुण जान बह विषयासक्त कभी नहीं 
। है। जैसे वैद्य और ओपंधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती हे बेसी नीरागं 
केलिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा खी का विद्या धम वद्र आर सव 


' दवांदि पुरुष और गार्गी आदि झिया हुई थीं इसलिय संन्यासी का होना अधिका 
रियो को डाचित है ओर जो अनधिकोरी संन्यासग्रहण करेगा ता आप डवचा औरों 
को भी डुवावेंगा जैसे “साम्राड” चक्रवर्ती राजा ह।ता.ह बसे “(परिब्राट” ग्सन्यासी 


होता हं प्रत्युत राजा अपन दंश-म वा स्वसम्वर्न्धिया स सत्कार पाता ह्‌ और 


विद्वत्वं च नप॑त्व च नेव तुल्यं कदाचन | `. 


जु स्वदश पूज्यत राजा वान्‌ सवत्र पूज्यत ॥ 
- यह चाणक्य नीतिशाख्तर-का शलाक हैं -- विद्ठान्‌ आर राजा क्र! कभ तुल्यता 


नहीं हो सकती क्‍योंकि राजा अपने. राज्य हमं सान और सर्क्रार पाता है और 


वेद्ठान्‌ सर्वत्र मान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हे । इसलिये चिद्या पढ़ने, सुशिक्षा 


| लेने और बलवान होने आदि के लियेजेझचव्ये, संव प्रकार के उत्तम व्यवहार: सिद्ध 
ने के अर्थ गहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ान तपरचया करने के लिये 
थ॒ और वेदादि सत्यञ्ञाख्रों का प्रचार; धर्म व्यवहार का महण आर दुष्ट र्क 
त्याग, सत्योपदेश और सवं को निंःसंदद्द करने आद के लिये सन्यासाश्रम 


रन्तु जो, इस संन्यास के मुख्य धम स॒त्यापदशाद नहीं करते वे पतित ओर 
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Eo “०५० ` `` < संद्याथप्रकाशः ॥ 
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` | नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्यपदे शङ्कासमाधान, || |! 
` : चदादि सत्यश्ाखो का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके स ह 
। । संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न ) जा सन स्‌ 2. वरागी, गुसाई, | | 
। | खाखी आदि हें.वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायग वा नहा (उत्तर) नहीं | 
| या उनमें संन्यास का एक: भी लक्षण. नहा, व वेदविरुद्ध मागे स प्रवृत्त हाकर चद्‌ से 
अधिक अधने संप्रदार्य के आचाय्यों के वचन मानते ओर अपने ही सत की प्रशंसा 
' `¦ करने मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थे के लिये दूसरों को अपने २ सत सें फ 
: साते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके वदले में ससोर का बहका कर अधोगति ¦| | 
को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करतें ह इसालेये इनको सन्यासाश्रम || 
में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ संदेइ नहीं । जो | हा | 

' ` | स्वये धर्म में चलकर सब संसार को चलाते ह आप और सुव ससार को इस लोक (६: 
°| र्था वत्तैमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वग अर्थात्‌ सुख का भोग | 4 
ha करते कराते हैं. वे ही धम्मोत्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं | यह संक्षेप से सं- 
'न्यासाश्रम क शिक्षा लिखी । अव इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥ 


070 वण णा 


1] | ¢ 
५५९५०११५०१॥११७॥९१/५९0६१७१0४0१९0१११७ 0000५४७ ०0 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामेकृते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषेते -वानप्रस्थसन्यासाश्रमविषये 
_ ` पञ्चमः समुल्लासः सस्पूणः ॥७५॥ 
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ग चा 9 गर के घळ कव 2: व्यय तकर धज (वि Pe Rd कय? bo ७ Fi Hho 
prereset tsi sss | |$ 
T गण षछुसंसूल्लासारस्भः ॥ ह | 


Maher 


DT I BS TE खरी ; 
SCOOTERS SCIEN | 
| अथ राजधमान व्याख्यास्थामः ॥ 
|. : राजधमीन्‌ प्रवच्त्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपप। | ~| | 


| . संभवश्च यथा तस्य साद्धशच प्रमा-यथा॥ १॥ . ` | रः 
ब्राह्म प्रान सस्कार चात्रयण यथावाघ । कय 2. 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं पारिरचषणम्‌ ॥ २॥ 


। 
तक i 
मजु० ७ ।१।२॥ MT | Ler CE SSS | 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं. कि चारों वणे ओर 'चारों आश्रमो भ | 
के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे कि किंस प्रकार का राजा होना चाहिय | 
ओर जैसे इसके होने का सम्भव तथा जस इसका परमसिद्वि प्राप्त होवे उसको 
| सब प्रकार कहते हें ॥ १॥ कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण हाता है वैसा विद्वान्‌ 
सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय स यथावत 


| करे उसका प्रकार यह है “5३, ( 
श्रीणि राजाना विदथ पुरण पारं बिश्वात्ति भूषथः . 


सदांसि ॥ ऋ०॥ मं ३। सूर ३८। स० ६ ॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिल के 
(विदथे ). सुखप्राप्ति और विज्ञानवुद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में 
नीणि-सदांसि ) तीनं सभा अथोत्‌ विद्यास्यैसभा, धर्मोय्येसभा | यी 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समम प्रजासम्बन्धी सजुष्यादि | * | 
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८ | 
¦ प्राणियों को ( परिभूषथः ) सबः ओर से विद्या खातन्ञ्य घस सुशिक्षा और घनादि ||| 
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| से अलंकृत करें ॥ 
|. तं सभा च॒ समिंतिश्‍च सेना च ॥ १ ॥ अथव काँ० : 
| १४। झनु० २] व० &। सं०२॥ 

|... समय सर्मा में पाहि ये च सभ्यां: सभासदः ॥ २ ॥ 
|. अथर्व० कां १६ | अलुः ७। व० ५५। से० ६ ॥ 


< 


| ( तम्‌ ) उस राजधमःको (सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्च') सम्रामादि की 
| | व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिल कर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ ओर.राजा 
| 


को योग्ण है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा.देवे कि हे ( सभ्यः) सभा के योग्य | | 
मुख्य सभासद तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌) सभा का धमयुक्त व्यवस्था का (पाहि) | 
पालन कर और (ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य. ( सभासदः ) सभासद्‌ | 
हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन. किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिमाय यह्‌ है 
कि एक को खतन्त्र राज्य.का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति | 
) | तदाधीन सभा, संभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन ओर प्रजा राजः | 
ड सभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो:--.. - 


राष्ट्रमेव* विश्याहन्ति तस्मादाष्ट्री विशं घातुकः । विशः | 
सेव राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री विश्‌मत्ति न पुष्टं पशु मन्यत | 
इति ॥ शत° कां० १३। घ्र २ । -ब्रा० ३। कंश ७ ।८॥ | 
| जो प्रजा स स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग रहे तो ( राष्ट्रमेव-विश्याहन्ति ) राज्य न 
र म्‌ प्रचरा करक प्रजा का नारा कया. कर-[जसालय अकला राजा खाधान वा उन्मत्त | 


| करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अयन्त पीडित करता ) है. इसलिये 
| किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी हट पुट | 
1 : रः “e+ का :] 


ई 
मारकर खा लेते हैं. वैसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश | 
अथोत्‌ किसी को. अपने से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को लूट खूद अन्याय | 


५... .. 
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|~ इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजस राजः. 
याते ।. चछत्य इड्या वन्चधश्चापसभ्ा नमस्या" भवह ॥ 
| अथव । कां० ६। अनु० १०। च० ९८ | म १॥ 


| है मजुष्यो ! जो ( इह ) इस सलुष्य के समुदाय सें ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का 
कत्ती शत्रुओं का ( जयात ) जीत सक ( न पराजयात्त ) जो झत्र॒आं से पराजित 
न हो. ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयाते ) 
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FREI SE ००००००००»+०००००-+०००५०००: 


महत जानराज्यायन्द्रस्यान्ट्रयाय ॥ यज्ञ० ॥ ० &। स॒०.४०॥ 
द्वे-( देवा: ) विद्वानो राजप्रजाजन्नो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
(सहते क्षत्राय ).बड़े चक्रवात्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठयाय ) सव से बडे होने ( महते 
जानराज्याग्र ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) ` परम 
ऐखचैयुक्त राज्य और धन के 'दालने के.लिये ( असपत्न&सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके 
सबेत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा. को स्वां 
घीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और:  -. 


३२२ लक 
- स्थिरा वः सन्त्वायंधा पराणुदे वीळू उत्त प्रतिष्कर्मे । | ठे 


। 
i 
| 


.  य॒स्मोकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यस्य मायिनः ॥ 
 आ० ॥ मं १॥ स० ३६ । में० २॥ `. 


ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो  ( व: ) तुम्हारे ( आयुधा ) आ- 
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शस्र शत्रुओं के ( पराणदे ) पराजय करने ( उत. प्रातष्कभे ) और रोकने के 
विळ') प्रशंसित और. ( स्थिरा ) चढ़ ( सन्तु ) हों. ( युष्माकम्‌ ) और तुः 


“५०६५४ hb Ro AT +०७०० ५७७५०७०३२००५० ० ०७ ५ 
TO ७५९०५१११११" ३३४७६ 
vag २५५५५५१५५५ 


जज १७४ र ह, > सत्याथप्रकाशः ॥ 
ई ® 
ड 


+¢ Ne | ‘el 
FT ७०3 | 
ASS)’ 
RRC | 
~~ POT td 
NS ~ 


। सदा. विजयी होओ परन्तु ( मा भव्यस्य सायन ) जो निन्दित अन्यायरूप कास || ६ 
- | करता है उसळे लिये पूर्व वस्तु मंत हों अथोत्‌ जबतंक मनुष्य धाक रहते हैं 

। तसी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारों हात है तंब नष्ट भ्रष्ट हो जाता || | 

। हे । महाविद्वानों को विद्यासभाडधिकारों, घासिकः विद्वानों कोः धमेसभाऽधिकारी, || | 

| प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा क सभासद ओर जो उन सब में सर्वोत्तम , 

| गुण कमे खभावयुक्त 'मद्दान्‌ पुरुष हों उसको राजसभा का पतिरूप,मान के सव | 
प्रकार से उन्नति करें । तीनों सभाओं की सम्मा से राजनीति के उत्तम नियम 
और. नियमों के आधीन सब लोंग वरते सब के हितकारक कामों सें सम्मति'करे 
सहित करने के लिये परतन्त्र और धमेयुक्त कामा भ अनात्‌ जा २ निज के काम 
हें उन २ में स्वतन्त्र रहें | पुनः उस सभापति फे गुण केसे होने चाहिय: 


इन्द्रानिलयमाकोणामग्नेश्च वरुणस्य च । | 
'चन्द्रवित्तशयोश्चैव मात्रा निह्वेत्य शश्वतीः ॥ १॥ 
` तपत्यादित्यवञ्चेष चक्षुषि च मनास च'। 

नं भवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीच्षितुस्‌ ॥ २१ 
` सरोऽग्न्भिवति वायुश्च सोऽकः सोसः स चमराटू। 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ 
सलु०७॥.8। ६।७॥ 
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` बह सभेश.राजा इन्द्र अथात्‌ विद्य॒त्‌ के समान शीघ्र ऐश्व्यकत्ती, वायु के स- | 
मान सव के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की वात जाननेहारा, यम पक्षपातराहित न्या” | 
| 

| 

| 
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याधीश के समान वत्तेनेवाला, स॒य्ये के समान न्याय धर्मे विद्या का प्रकाशक अंध 
कार अथात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों. को भस्म करने- 
हारा, वरुण अर्थात्‌ वांधनेवाले के सदृश दुष्टों को अनेक. प्रकार से बांधनेवाला 

“चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर करने 
बाला सभापति होवे॥ १ ॥ जो सूय्येवंत्‌ प्रतापी. सव: के. बाहर और भीतर मर्नों 
को अपने तेज से तपानेहारा जिसको प्रथिवी में करडी दृष्टि से देखने को कोई भी 
समर्थ न.हों ॥ २ || ओर जो अपने से अग्नि, वायु, सय्ये-सोम, धर्मे, प्रकाशक) 


धनबद्धक, दुष्टों का वन्धनकत्तों; वडे ऐश्वय्येवाला होवे वही सभाध्यक्ष सभेश हान 
क हावे ॥ ३ ॥ सच्चा रांजा कौन हे:-- | 


+ 
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| चतुणामाश्रमाण च घसस्य प्रतिसरः स्मृतः ॥ १ ॥ 
| दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दरड एवाभिरक्षति । 

| दण्डः सुसेषु जागात दण्डं धम विदुबुघाः ॥ २ ॥ 
 समीच्य स स ध्ृतः सम्यक्‌ सवा रञ्जयात प्रजा; । 
`| असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयाति सवतः ॥ 

' दष्येयुः संववशोक्ष भिद्येरन्सवसेतवः । 

॥ ` सर्वलोक प्रकोपश्च अवेद्दशडस्य विञ्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 

| | यत्र श्यामो लोहिताचो दण्डश्चरति पापहा । 

प प्रजास्तत्र न सुह्यान्त नता चत्साधु पश्यांत ॥ ५॥ 
| | तस्याहुः संप्रशतारं राजानं सत्यवादिनम्‌. ` 
| समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदस्‌ ॥ ६॥.. | 
| | तं राजां प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गशाभिवद्धते । `” ` | 
| कामात्मा विषमः चुद्रा दणडेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ |= 
५ दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्वाऊतात्मान: । __ 
| ` धर्माद्विचलितं हन्ति लुपभेव सबान्धवस्‌.॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 

| न शक्यो न्यायतो. नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाखानुसारिणा ।. 
'प्रणतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ 
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| वही प्रजा का शासनकत्तों संव प्रजा का रक्षक सोते हुए मजार सलुष्यों सें जागता । 
: हे इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते है ॥२९॥ जा दर्ड वल | 
: विचार से धारण किया जाय ता वह सव प्रजा को आनान्दत कर दता ह आर जा 
¦ चिन्ता विचारे चलाया जाय तो सव ओर स॑ राजा का विनाश करं दंता है ॥ ३ ॥ 
न विना दण्ड़ के सव वग दाप्रेत आर सत्र सयादा छिन्न भिन्न होजायें। दण्ड के यथा 
| बत्‌ न होने से सब लोगा का प्रकांप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवण रक्तनत्र भय- 
कूर पुरुष के समान पापा का नाश करनेहारा दण्ड विचरता ह वहा प्रजा माह का 
| प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपातराहित विद्वान्‌ 
हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानवाला सत्यवादी डो क करनेहारा बुद्धि- ¦ | 
मान्‌ घूमे अथे ओर काम की सिद्धि करन म॑ पाण्डत राजा है उसी को उस दण्ड | 
का चलानद्यारा विद्वान्‌ लॉग कहत द॑ ॥ ६॥ जा दण्ड का अच्छ प्रकार राजा चला- 
ता हे वह धर्मे अर्थ ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता ह आर जा विषय म॑ लम्पट 
टेढा, इष्यो करनेहारा चुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा हाता हे, वह. दण्ड स ही | 
मारा जाता है॥ ७॥ जब दण्ड वडा तेजोमय हे उसका अविद्वान्‌ अधमात्मा धारण 
नहीं कर सक़्ता तब वह दण्ड धमे सं रहित राजा हां का नाश कर दता है॥८॥ | 
क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्यां, सुशिक्षा से रहित, विषया म॑ आसक्त मूद 
है वह न्याय से दण्ड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥९॥ आर जा पावत्र | 
आत्मा सल्याचार और सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकूल चलनहारा 
र्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वही न्यायरूपी दण्ड के चलान म समथ 
होता है ॥ १० ॥ इस।'लय:-- 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवेलोकाधिपत्यं च वदशास्त्राविदहति ॥ १॥ 
दशावरा वा परिषद्य घम परिकल्पयेत्‌ । 
त्र्यवरा वापि इत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ । 
त्रैविद्यो हेतुकस्तकी नेरुक्तो धम्मंपाठकः। | 
. त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ ३॥ 
अग्वदविद्यजुविच्च सामंवदावेदव च । 
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>यवरा: पारेषञ्ज्ञेया धमसशुयनिणशय ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदविद्धम ये व्यवस्येद्‌ दिजातचमसः ॥ | 
| स विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानासुदिताऽयुतेः ॥ ५॥ 
| . अब्रतानामसन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । र 
| हंखशः समताना पारंषत्व न [वदयत ॥ ६ ¦ 
| . यं वदन्ति तमोभूता मूखा धमम्रताद्वेद्‌ः । 
| तत्पापं शतधा सत्वा तङ्वक्तननुगच्छति ॥ ७.॥. 
|] 
| 
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मनु" १२ ॥ १०० | ११०-११५ ॥ 
सव सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने कीं व्यवस्था के 


| सद॑ कार्या का आधिपत्य और सब के ऊपर वत्तमान सर्वार्धाश राउ्याधिकार इन 
। चारों अधिकारों में संपण. वेद शाखां में प्रवीण. पूण ।वेद्यावाल धमात्मा जितन्द्रिय 
सुशील जनों को स्थापित करना च॥हेये. अथात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राञ्याधे- 
कारी, मख्य न्यायाधीश, प्रधान. ओर राजा ये चार सब विद्याओं मं पृण (वेढ्ान्‌ 
| होने चाहियें || १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्ठाना. अथवा बहुत त्यून है| ता तीन 
| बिद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धमे अथात्‌ व्यवस्था का उल्लघज्न काई 
| भीनकरे॥ २॥ इसः सभा में चारों वेद्‌, न्यायझाख, नरक्त” वमशासख आदि | 
। । के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ हः तब वह : 
| | सभा हो [कि जिसमें दश. विद्वानों से न्यून न हने चाहिये ॥ ३॥ आर जिससभामं £ 
| | ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदः के जाननेवाले तीन सभासद्‌ दाक व्यवस्था करें उस सभा 
की की हुड व्यवस्था को भी कोई .उल्लघन न करं ॥ ४ ॥. याद एक घ्रकला सब 
| | वेदों का जाननेद्दारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म कोः व्यचस्था कर वही श्रष्ठ 
| | षम है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्नों लाखों कोडों मिल के-जो कुछ व्यवस्था कर उसका 
| कीन मानना चाहिये ॥। ५ ॥ जो ब्रह्मचय्य सत्यभापणा!द नत वेदविद्या चा वि- 
; | चार सें रहित' जन्ममात्र से शाद्रबत्‌ वत्तेमांन हैं उन सहसा मजुष्या क मिलन से 
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६ 
| | 
| | भी सभा नहीं कहाती ॥ ६॥ जो अविंद्यायुक्तःमूख वेदा क च जाननवाल मनुष्य , 

| | जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्याकः जा सूखा क कह हुए | 
|| ड | षे के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सकड़ों! अक,र के पाप, छग जाते ह| ७॥ | 
ह 


कलक irene ००- >००न पलक ree eer err ५५५०५०५००००४०५७०७»«०-५० * ०. * +५३६७०४७०० ९३६०७ 505 Ameren ७७३५ ८ कक mmm eres nd? ve > 


irene 80 7. 9 


; (५७-०0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collectiof, Varanasi ५ Er 


Do NN eee FSS 00 NS SS RRR Se | ह 
1 8.70 
| : इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासस्रा, धससभा अप राजसभाओं में मूख को कभी भरती | | 
' ` नकरेकिन्तुसदा विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन १८ और.सब लोग ऐसे: | ' 
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३ट सलाथेप्रकाशः ॥ _ | | है. FF 


' कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपति: । 


` ` - यानमचक्षाः ख्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
__ एतत्कष्टतमं दिद्याचचतुष्क कामजे गणे ॥ ८॥ 


__ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवालुषाडिणः 
तो चूत. पूवः झुरुतर 1वंद्याह्यसनमात्मवान्‌ ॥. १०. ॥ 


| विद्यां दश्डनीत च शाश्वतम्‌ । i 
आन्वीलिकीं चात्मविद्यां वालोरम्भ्धशच लॉकतः ॥ १॥ | | 
इन्द्रियाणां जय योगं समातेडाईकानशम । र | | 
जितन्द्रियों हि शुब्नाति वश स्थापाथलुं भजा: ॥ २॥ || | 
दशः कामससुस्थानि .तथाष्टो क्राधजान च । 
व्यसनानि दरन्तान प्रयत्नन विवजयत्‌ ॥ 


वरियज्यतेऽथधरमास्यां काधजेष्वास्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
मगयाचो दिवास्वप्नः परीवादः ख्या मद्‌ 
तोग्र्यीत्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ४ ॥ 
- पेशन्य साहस द्रोह इष्यासृयाथदूषण््‌ । 
एग्द्ण्डज च पारुष्य कोधजाप गणाष्टक: ॥ ६ ॥ 
` दयोरप्येतयोसूलं यं.रवे कवयो विदुः । | 
तं यत्नेन जयेज्ञोभं तजावेताबुभों गणो ॥७॥ ` 


. दण्डस्य पातन चव वाकूपारुष्याथदषणु । 
क्राचजऽप गण वद्यात्क््पतात्त्रक सदा ॥ 


(९ 
न | 
पर डू 


PP * SS DTS COC CT CSV VU VMS SS ४००", 


| डु * 0000070 RP SON PII PRTC YODER CN SNES LO PO दण Ay LL 9० न्य 2 : ) ॥ र \ 
ज्र .  परष्ठसमुल्लास: द १४९ १ ..` 
| 7125 ER क 


2०2220०012. 
ठं 


¦ व्यसन्यधोऽधो ब्रजाति स्वयात्यव्यसनी मृतः ॥ ११॥ | 


मनु" ७ । ३३-५३ ॥ र ढ व 
राजा आर राजसभा क सभासद्‌ तव हा सकत हू क जव व चारा वदा का 

। | क्र्मोपासना ज्ञान विद्याओं. के जाननवालों से.तानों विद्या सनातन दण्डनीति न्याय- 

| | विद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुणकम ्वभ[वरूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्म- 

विद्या और लोक से वात्ताओं का आरम्भ ( कहना और पूछना) साखकर सभासद्‌ वा 

, सभापति होसके ॥ १ ॥ सव सभासदः और सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश 


= 


में रख क सदा धम मसचत्त आर अधम स- हट हटाए रह । इसालय रात दन [नयत 


§ 
| समय में योगाभ्यास भी .करत रहे क्योंकि जो जितन्ट्रिय हो अपनी इन्द्रियां ( जा । , 
is ८५. & : . 
| ¦ मन, प्राण आर शर्रर प्रजा ह इस `) को न जीत ले तो बाहर्‌ की प्रजा को अपने ¦ | 
द्ध 1 ः 
| | बृह में स्थापन करने का समथ कभी नहा हां सकता ॥ २ || रढात्साही हाकर जा + 


| ८७ ~ 


| | काम से.दश ओर क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि. जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कांठे- | 
| नता से निकल सके उनको प्रयत्न स छोड ओर छुड़ा देवे॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा 

| काम स उत्पन्न हए ददा दष्टं व्यसनों में फंसता हे वह अथ अथात्‌ राज्य धनाद्‌ ; 

ओर घे से रहित हा जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में |. 

फॅसता है वह शरीर स भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन | 

१) | ¦ गिनाते हें देखो-मृगया खलना ( अक्ष ) अथात्‌ चापड़ खलना, छु खलनांद्‌, | 

, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, खिया का आत स) 

| मादकद्रव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सबन, गाना, बजा 

| । ना, नाचना वा नाच कराना सनना आर देखना; वृथा इधर 5 घर घूमत.रहना य 

| । दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥५॥ ऋधं से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हे-“पेशुन्यम्‌ 

|| अर्थात्‌ चुगली कंरना, विना विचारे वलात्कार से किसी की खी स बुरा काम करना; 


| 

§ 

| 
हो ce 1? “५ 
द्रोह रखना, ईष्यी अर्थात्‌ दूसरे की वडाई वा उन्नति देखकर जला करना, असूर | 

f 
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दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना ' (अथंदूषण  अथांत्‌ अधमेयुक्त चुर कासा 
भें धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना आर वना अपराध कडा वचन वा 
विशेष दण्द देना ये आठ दुगुण कध स उत्पन्न हतं है ॥ ६॥ जा सब विद्वान्‌ लोग | 


1 मज और क्रोधजो,का मूल जानते है. कि जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त 


> ५ ३ 


PICO ०१ ३४००० ००६००००-4 ३५ 


0९००५५००२०, ह त नदा 
१0५९५५०, ee ७५५, 8०९९० ९०६४००॥ *०+९७५ ++ २७७६ ४७०९७ ३९० ve ue ३५९१५५ ३७७ vet 
2५! टॅ /९०३०४०६३ ६०००६० ०१३६ ० ९०५९४ नर. ३३००० २००५ ७८४० ९० ०० “देवक+ त 0100000000000010 ब 


* (९-0. Digitized.by eGangotri. Kamalakar Mishra Collec 


+ oe co ] 


4 
है 
1 
है. 


'# 
RRS 
PP ५”५”””४ 
srr 
~ 
nr ~ 
re ee “-“-““"->*”** 
OT ४% ४0४४१ 


चक 
होते हें उस लोभ को प्रयत्न स छाई ॥ ७ ॥ काम के व्यसना म वड दुगुण । 
मद्यादि अथात्‌. मदकारक द्रव्या का सेवन, दूसरा पासा आंद स जुआ खलना, | र 
तीसरा ख्रियो का विशेष सङ्ग चौथा सृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन है ॥८|| ! 
और क्रोधजो में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बालना आँर धनादि काअ- || 
। न्याय में खर्च करना. ये तीन क्रोध से उत्पन्न हर बडे दुःखदायक दोष हैं. ॥ ९॥ | 
। जो ये ७ दुगुण दोनों कामज आर काधज दाता म गिने हैं इनमें से पूवे २ अर्थात्‌ || 
। व्यथ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय स॑ दण्ड दना) इस 
| से मृगया खेलना, इससे ख्रियो का अत्यन्त संग, इसस जुआ अधोत्‌ द्यत करना 
| और इससे भी मद्यादि सेवन करना वडा दुष्ट व्यसन हे. ॥ १० ॥ इसम अह न. 
| अय है कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मरजाना अच्छा हँर्क्यार्कि जा दुष्टाचारी पुरुष | ) 
| | हे वह अधिक जियेगा तो. अधिक २ पाप करके नीच २ गाते अथात. अधिक २ || 
| 
i 
| 
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| 
| दुःख को प्राप्त होता. जायगा और जो किसी इयसा में नहीं फँसा वह मर भी ला | । 
¦ यगा तो भी सख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा आर सब मडुत्या का | | 
उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामां से न फस आर दुष्ट व्यसनों | 
। से प्रथक्‌ होकर घभयुक्त गुण कमे खभावों में सदा वत्त के अच्छे २ काम किया करें ; | 
| ॥ ११ 3 राजसभासद्‌ और मंत्री कैसे होने चाहियें:--- 


मौलान्‌ शा्रविदः श॑राल्लब्घलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीचितान्‌ ॥ १ ॥ 
i अपि यत्सुकर कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
| . विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
. | तेः सारू चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌। i 
स्थानं समुदयं युत्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ३॥ 
तेषां स्वं स्वमभिघायसुपलभ्य एथकू एथक्‌ ।. 
समस्तानाञ्च काय्यष॒ विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रकुवींत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । / 
_ सम्यगर्थसनाहतरनमात्यान्सुपरीचितान्‌ ` ५.॥ . || 
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_निवर्तेतास्य यावाद्धरिति कतव्यता नाभि: । 
तावतो5तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुवात विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
| तषामर्थ निशुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ \ 
शुचीनाकरकस्रन्त भीरूनन्तानवेशने ॥७॥ . . . 
दतं चेव प्रकुवात सवशास्त्रवशारदम्‌ । 
डङ्गिताकारचष्टञञ शाच दक्ष कुलाद्गतस्‌ ॥ ८ ॥ 


अनुरक्तः शुचिदक्षः स्म्रतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
` बपुष्मान्वीतभीवोग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यत ॥ 8 ॥ 
नु० ७ । ५४-५७ । ६०-६४ ॥ 


स्वराज्य स्वदेश गें उत्पन्न हुए,' वेदादि शास्त्रों के जाननेवाल, शूरवीर, जिनका 
लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो ओर कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरी।क्षत, सात व 
आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अर्थात्‌ मन्त्री करे'॥ १ ॥ क्योकि बश 
सहाय के विना जो सुगम कमे है वह भी एक के करने में काठेन हो जाता है जव 

ऐसा है तो महान्‌ राज्यकम्मे एक से कैसे हो सकता है ! इसलिये एंक को रा 
और एक की बुद्धि पर राज्य के काय्यं का निभर रखना बहुत ही बुरा काम है 
। । ॥ २॥ इससे सभापाते को डाचत है फि. नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ 
| मन्त्रियो के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( विग्रह) 
| । & बिरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख क चुपचाप रहना अपन राज्य का रक्षा 
री करके बेठे रहना ( समुद्यम्‌ ) जब अपना उद्य अथात्‌ वृद्ध हा तब दुष्ट शत्रु पर 
|| | चढ़ाई करना ( शुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश आदे का रक्षा ( लव्धप्रशमनान ) 
| | जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रवरहित करना इन छः शया का 
| | | विचार निलप्रति किया करे ॥३॥ विचार से करना !कि उन सभासदों का प्रथक २ 
|| | अपना २ विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्या में जो काय्य अपना 
|| : आर अन्य कां हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धि- 
.|| | तन, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में आतेचतुर, सपरीक्षित मन्त्री करे 
॥ ५ ॥ जितने' मनुष्यों के काय्यं सिद्ध होसंके उतने आलस्यरहित बलवान्‌, और 
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Poa 
` वडे २ चतुर प्रधान पुरुषा का अधिकारी अथात. नोकर करे ॥ ६-॥ इनके 
; 
| : आधीन शरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पर्वित्र अत्यो को बडे २ कमा. में ओर भारू डर- | 
रै ° 


>) 
» 
1 
31 
39. 
i 
5 
4 
४ 
a 


नेयक्त कर ॥ ७ ॥ जा प्रशासत कुल स उत्पन्न 
। हर वी द भीतर हृदय और भविष्यत. में होनेबाली वात || 
| जाननेहारा सव (झाखों मे विशारद चतुर दै, उस दूत. । ८॥ || 
न वह एसा हा कि राजकास म अत्यन्त उत्साह प्रातयुक्त [नष्कपटा, पावन्नात्मा, । 
| चतुर बहुत समय की बात को भी न भूलनवाजा, देश और कालानुकूल वत्तेमान || 
। का कत्तो सन्दर रूपयुक्त, निभय आर वडा वक्ता गे बही राजा का दूत हवने में || 
| प्रशस्त है ॥ ३ ॥ किंस २ को क्या २ अधिकार दना योग्य 
। अमात्ये दरड आयत्तो दण्ड वेनांयको क्रिया । 
नपतो कोश॒राष्ट्र च दूत सन्धाविपयया ॥ १ ॥ 
दत एव हि संधत्ते -भिनत्त्येव च सहतान्‌ । 
 दतस्तत्करुते कमे .भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥ 
` बदध्वा च सतं तत्त्वेन परराजाचेकाषतम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिडे्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धनुदुगः महीदुगमब्दुग वामवः वा । 
नदर्ग गिरिदुर्ग बा समाश्रित्य वसेत्पुरस्‌। ४ ॥ 
'एकः श॒तं योधर्याते प्राकारस्थो धनधर 
शुत दश सहस्राण तस्माददग [वघायत ।॥ ५ ॥। 
'तत्स्यादायृधसस्पन्नं धनधान्येन वाहनेः । 
_ ्राह्मणेः शिस्पाभियन्त्रयवसेनोदकेन च ॥ ६॥ 
तस्य मध्ये सुपया्तं कारयद्णहमात्मनः 
- गुप्त सवेत्तुक शुभ्र जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ 
दध्यास्योदरहेङ्गार्या सवर्णा लचणन्विताम्‌ । 
कुल महत सम्भूता हृद्या रूपगणान्वताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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गीर षछठससछासः ॥ Tt: १५३ 58५ 


Poo dtd 
पराहत श्रकवात वृणयादव चात्वजम्‌। 


तऽस्य एह्याण कमाण झय्थव तान कान च॥ ॥ 
मन० ७॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० | ७४-७८ ॥ - 


अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्योयरूप दण्ड 
न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर. राजकाय्ये तथा संभा के आधीन सब 
काय्ये ओर दूत के आधीन किसी से भेल वा विरोध करना अधिकार देवे॥ १॥ 
दूत उसको कहते हें जो फूट में मेल ओर मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे।दूत ब्रह | | 


1. «/ 
२० ७७ 


कमै करे जिससे शत्रुओं में फूट पडे ॥ २ ॥ वह सभापति ओर सव सभासद वा | _.. 


दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वेसा यत्न 


~ [aN 


करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त 
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| 

| 
| (देश में ( घञुडेगेम्‌ ) धनुधोरी पुरुषों से गहन ( महीदुंगेम्‌ ) मट्टी से किग्रो हुआ | 
| (अच्दुगम्‌ ) जळ से घेरा. हुआ ( वाक्षेम्‌ .) अथोत्‌ चारों ओर बन ( नदुगम्‌ } | 
| 

| 

| 


J 


चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुगेम्‌ ) अथात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बाच में कोट बना 
:| | के इसके मध्य में नगर वनाबे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर (कार) प्रकोट 
बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुधोरी शख्जयक्त पुरुष सो के साथ और 
' | | सो दृश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुग को बनाना उचित 
| \ है॥ ५॥ चह दुर्ग शख्नाज्ज, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने- | 
| | | हारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ). चारा घास | 

| | और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ || उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पा- 
|| | दिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वेतवणे अपने लिये घरं जिस- 
में सब राजकाय्थ का निर्वाह. हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचय्य से. 
| बिद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सोन्द्यरूप गुणयुक्त हृदय का अ- 
1 | तिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण॒युक्त अपन क्षत्रियकुल की कन्या जो 
1 F कि अपन सहराः विद्यादि गुण कमे स्वभाव मं हा उस एक ही स्त्र के साथ ववाह 
| | करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य सममकर दृष्टि से भी न देखे | ८॥ पुरोहित 
और ऋत्विज का स्वीकार इसालिये. करे कि वे अग्निहोत्र ओर. पक्षेष्टि आदि सब 
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bs सद्याथप्रकाशः ॥ । क्‍ 
RS य्ये सें अवृत्त रहना और || : 


। राजा का सन्ध्योपासनादि कमे है जो रात दिन गजक 
[ई राजकांम बिगड़ने न देना ॥ ६ Ml 
, सांवत्सरिकमातेश्व राष्ट्रादाहारयेहलिस । : 
है | स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तेत पितृवन्नूष ॥ १॥ 
- . अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चित | 
_ज्ञऽस्य सवोण्यवेचषरन्नृणां कायाणि कुवेताम ॥ २ ॥ 
ः  आवत्तानां गरुकुलाहइप्राणा पूजका भक्‍त 
.. `; नपाणामक्तयों ह्येष निधिब्राह्मो विधोयते ॥ ३ ॥ 
ह. . ` ससोत्तमाधभे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः 
| न निवर्तेत संग्रामात चात्रं धमंमनुस्मरत्‌ ॥ ४ ॥ 
. आहवेषु मियोऽन्योत्यं जिघांसन्तो महाक्षितः 
i य॒ध्यसानाः पर शक्तया स्वग यान्त्यपराड सुखा ॥ ५ 1 
न च  हन्यारस्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जालस्‌ । 
न स॒क्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६॥ 
| . न सुसं न विसन्नाह न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
र ` नायध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
| ` नाय॒धव्यसन प्रासे नात्त नातिपरिक्षतम्‌ । 
: न भीतं न परवृत्तं सतां धममनुस्मरन्‌॥ ८॥ 
ः यस्तु भीतः परावृत्तः सड्मामे हन्यत परे । 
. भर्तयेहष्कृत किञ्चित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ६॥ | 
यच्चास्य सुक्त ोकचदसुत्राथसुपाजतस्‌। . . 
भत्ता तत्स्रेमादत्त परावृत्तहतस्य तु ॥. १० ॥.. | 
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८४४४ 
' ` श्याशवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ खिययः 
' सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११॥ 
| राज्ञश्च दद्युरुद्धारामिस्येषा वैदिकी श्रतिः। ` 
.. राज्ञा च सर्वयोधभ्यों दातव्यमएथभ्जितम्‌ ॥ १२॥ .' 
| मनु० ७ ॥ ८०-८२ । ८७॥ ८६। ६१-०६७ ॥ 


§ वार्षिक कर आप्तपुरुषों के. हारा ग्रहण. करे ओर जो. सभापतिरूप राजा 
| ः आदि प्रधान पुरुष. ह वे. सब सभा वंदानुकूल, दाकर प्रजा के साथ पिता के समान | 
| बर्तें॥ १ ॥ उस राज्यकाय्ये मे. विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा. नियत. करे । 
हि - इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वत्त । र 
| | कर यथावत्‌ काम करते हैं. वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार और जो | ` 
| ¦ विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा. जो. राजाओं का वेद- i 
|, प्रदाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ ब्रह्मच से वेदादि ं 
|| रो को पदकर गुरुकुल से. आवे. उसका. सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करे hd 
|| तथाः उनका भी जिनके: पढाये हुए. विद्वान्‌ दोवें॥:३॥ इस वात के करने से राज्य ी 
| में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती हे. जव कभी प्रज्ञा का पालन. करने- { 5 
६ वाले.राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य ओर उत्तम संग्राम. में आहान करे तो ‡ ` 
| शत्रियो के धमे का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अथात्‌ वडी ' | 
| चतुराई के साथ उनसे. युद्ध करे जिससे अपना ही विजय दो॥ ४॥ जो संम्रामों Fo 
॥ | में एक दूसरे को. हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना:सा- i 
॥ मध्ये हो बिना डर पीठ न. दिखा युद्ध करते. हैं वे सुख को प्राप्त होते है. इससे : 
|| ६ बिसुख कभी न. हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने. के लिये उनके सामने से. छिप- : 
|| ¦ जाना उचित है क्‍योंकि. जिस. प्रकार से शत्रु को जीत सके वसे. काम करें जैसा .: 
| ¦ सिह क्रोध से सामने. आकर शज्लाग्नि में शीघ्र भस्म हो. जाता है वैसे मूखैता से ... 
भेष्ट भ्रष्ट न हो' जावें. ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खडे,.न:नघुसक, न हाथ न ; 
| जोड़े हुए, न जिसके शिरके बाल खलगये हों, न बैठे हुए, न “में तेरे शरण हूं. द | 
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गु + 
१५६ सद्या्थप्रकाशः ॥. शै 
| > Na eRe ~ र । 
| प्रहार से पीडा का प्राप्त हुए, त दःखी, न अत्यन्त. घायल, नडर हुए आर न पत्ना- | 
| यन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषा क धर्मे का स्मरण करत हुए याद्धा लाग कभी 
। मार ।केन्तु उनका पकड के जा अच्छ हा वदागृह म॑ रखद आर साजन आच्छा. 
१ 

i 


~ 


f 


दन यथावत्‌ देवे और घायल हुए हा उनका ओपषधादि विधिपूचक करे उनको न 
चिड न दःख देवे जो उनके योग्य काम द कराच विशेष इस पर ध्यानः 
। रक्खे कि खी, वालक, वृद्ध ओर. आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न 

। चलावे उनके लड़के वालों को अपने सन्तानवत्‌ पाढे आर. स्त्रिया को भी पाले उन- न 
| को अपनी वहिन और कन्या के समान समभ कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी | 
| न देख जब राज्य अच्छे प्रकार जमजाय ओर जिनम पुनः २ युद्ध करने की शंका न | १ 
| हो उनको सत्कारपूवेक छोड़कर अपने २ घर वा दश का भेज देवे ओर जिनसे |) ' 
| 
| 
| 


भविष्यत्‌ काल में विघ्न दोना संभव हो उनको सदा कारागार भ रक्ख्े ॥ ८॥ ¦| 
और जो पलायन अर्थात्‌ भागे ओर डरा हुआ शत्य शत्रुओं स॑ माराजाय वह उस || 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय हावे ॥६॥ आर जा उसकी प्रतिष्ठा है || 


~ ~ 


जसस इस लाक ओर परलोक में सख हाोनवाला था उसका उसका स्वामा ल बता || | 


~ 


जा भागा हुआ मारा जाय उसका कुछ भा सख नहा ही हाता उसका पुण्यफल सव | | 
नष्ट डाजाता आर उस प्रतिष्ठाः को वह प्राप्त हो जसन धमं सं यथावत्‌ युद्ध कया || ै 


हा ॥ १०॥ इस व्यवस्था का कभी न ताड क जा २ लडाइ मे जिस [जस दत्य || 
वा अध्यक्ष ने रथ, घोड, हाथा, छत्र, धन धान्य, गाय आंद पशु ओर खियां तथा | ® 


अहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थजन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोल || 
हवां भाग राजा को देवें और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस घन में स जा || 
| सबने भिलके जीता हो सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया ही | 
| उसकी खी और सन्तान को उसका भाग देवे और उसकी खी तथा असमे लड़कों 
| का यथावत्‌ पालन करे जव उसके लड़के समर्थ होजावें तव उनको यथायोग्य | | 
| अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा; विजय और आनन्दवृद्धि की 
| इच्छा रखता हो वह इस मय्योदा का उल्डड्घन कभी न करे ॥ १२ || 
अलब्ध चव Iलप्सत लंब्ध रक्षुत्पयत्तत । 


eS + 


रक्षितं बद्धयेच्चेव वृद्ध: ` पात्रेषु: निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ : 
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हः) `. = ल एः ` 
A षष्ठसमुल्लास: ॥ १५७ 


|~ ज्यमिच्छेणडेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

रक्षितं वर्धयेद्‌ इद्धया वृद्धं दानन निशक्षेपत्‌ ॥ २ ॥ 
अमाययेव वर्तेत न कर्थचन मायया । ne 
बध्येतारिप्रयुक्तां च मायाज्नित्य खसंवृत ॥ ३॥ . | 

[स्य ठिंद्रे परो विद्याच्छि्रं .विद्यात्परस्य लु । 

गृहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षद्रिवरमात्मन ॥ ४ ॥ 

वकवञ्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 

वृकवच्चावलुस्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 

तानानयेद्वशुं सर्वान्‌ सामादिसिरुपकमेः ॥ ६ ॥ 

यथोद्धरति निदाता कक्षं धान्यं च रक्षात। 

तथा रचेन्नूपो राष्ट्रं इन्याच्च परिपन्थिन ॥ ७ ॥ 

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषेयत्यनवेक्षया । 

सोऽचिराद्‌ श्रश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः ॥ .८ ॥ 

| श्रीरकषेणारप्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ` | 

| तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्त राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ६ ॥ ` 

`| राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । | 

सुसंण्हदीतराष्ट्रो हि पांथवः सुखमंधते ॥ १०॥ . 

इयोत्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममाधष्ठतम्‌ । | 

तथा गामश॒तानां च ङुय्याद्राष्टूस्य संग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 

यामस्याधिपतिं कुर्याहशुग्रामपति तथा. _ ` 

विशतीशुं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥ 

याभे दोषान्समुत्पज्ञान्‌ ग्रामिकः शनकैः खयम्‌ 
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१५८ सत्याथप्रकाशः ॥ की न 


1 


ANNAN ~ ~ 


NANNY 


~ 


शंसेद्‌ मामदशशाथ दशशो विंशतीशिनम्‌॥ १२॥ 
विशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेदयत्‌ । 
शुसेदू ग्रामशतेशस्तु सहलपतये खयम ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्यांणि कार्याणि 'एथक्कायाण चव ह॥ 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतान्द्रतः ॥ १५॥ 
नगरे नगर चेक कुयात्सवाथाचन्तकम्‌ । » 
उच्चें: स्थानं घोररूपं. नक्षत्राणामिंव गहम्‌ ॥ १६ ॥ 
` स तानलुपंरिक्रामेत्सवानेव सदा खयम्‌ । 
तेषां वत्तं परिणयेत्सम्यग्राप्टषु तःचर; ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रचाधिक्कताः परस्वादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
ये कायिकेभ्योऽथमेव एह्णोयुः पापचेतसः । ` 
तेवां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यारंप्रवासनम्‌॥ १६ ७ 
मन्तुः ७॥ ३६। १०१। १०४-१०७। ११०-११७ | 
१२०-१२४ ॥ 


§ 
1 
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राजा ओर राजसभा अलब्ध. की प्राप्ने की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, | 


Da A हनक 


रक्षित को.वढावे और बढेहुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, बेदमार्गो- | 
पद्शक तथा असमथ अनाथां के पालन में लगावे ॥ १॥ इस चारं प्रकार के पुर 


। 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
1 
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| | 
| 
| 
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दण्ड से अग्राप्त की आहि की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि | 
| अथात्‌ व्याजादि से वढावे और बढेहुए धनको पोक्त मागे में नित्य व्यय करे ॥२॥ : 
| और 
कदापि. किसी के साथ छल से न वत्ते किन्तु निष्कपट होकर सबसे वत्तोव. रक्खे अ 


! शी स्य पा म्या न = STC अचत) 10 SPN SESS ४03440 त # 
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> कल 


के 


हा रहे जैसे कछुआ अपने अज्ञों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के £ 
को गुप्त रक्‍खे | ४ ॥ जैसे चगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को | 
ता है वैसे अथेसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ ओर वल क्री वृद्धि 
कर शत्रु का जीतने क॑ (लिये सह क समान पराक्रम करें, चता के समान [छपकर | 
शत्रओं को पकड़े ओर समीप में. आये वलबान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान दूर । 
¦ नागा जाय ओर पश्चात्‌ उनको छल से. पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले । 
; सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अथीत्‌ डाकू लुटेरे. हों उनको ( साम ) मिला : 
| । तेना ( दाम ) कुछ देकर ( भद ) फोड तांड करके वश में करे ओर जा इनसे 
|| इञ में-न.हो तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का 'निकाल- 
1 | नेवाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता हे वैसे 
| ं राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य.की रक्षा करे,॥ ७ ॥ जो राजा मोह . से, : 
||; अविचार से अपने राज्य को दुबेल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहिस जावन | ` 
| सेपूरवे ही शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है || ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को के 
। कृषित करने से क्षीण हो जाते हें वेसे ही प्रजाओं को दुवल करने से राजाओं के प्राण ' 8. 
| | अर्थात्‌ बलादि वन्धुसहित नष्ट हो जाते हूँ ॥ ९ ॥ इसालिये. राजा और राजसभा : 
F bs राजकारय्यै की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे. राजकार्यं यथावत्‌, सिद्ध | 
र | ह जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता हं उसका सुख सदा बढ़ता है j 
- ॥ १० ॥ इसालिये दो, तीन, पांच ओर सो ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे पं 
जिसमें यथायोग्य भ्रृत्य अर्थात्‌ कामंदार आदि राजपुरुषों को रखकर सव राज्य गी 
के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११॥ एक २ प्राम में एक २ प्रधान पुरुष को. रक्‍खे i 
'। इन्ही दृश ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्दी बीस ्रामों के ऊपर: तीसरा, उन्हीं सौ : . 
उ, है रामों के ऊपर चौथा और उन्हा सहस ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अथात्‌ - 
! जैसे आजकाल एक ग्राम में एक पटवारी; उन्हीं दश म्रामो में एक थाना और दो : 
थानों पर एक बडा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील आर दृश तहसीला । ; 


¦| ¦ के पतिको विदित करदे और वह दश ग्रामाधिपति उसी अकार बीस प्राम के स्वामी _ 


दश आसो का वर्तमान नित्यप्रति .जता .देवे || १३॥ और 'बीस भागों: का आकि- : 


धा -पॅल्सशशश्शि ना ह ह. | F 
न १६० सत्याथप्रकाश: ॥ 01 ` | 
fe oo 

E पति बीस प्रामों के वर्त्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रांते [नेवदून करे वेसे सौ २ | 
| ; आसों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामा के स्वामी कोसा २ आमों के | 
. वत्तेसान को प्रतिदिन जनाया कर । आर चीसं २ प्रसं क पाच अधिपति सौ २ आम EF | 
: के अध्यक्ष को और वे सहर २ के दश आधिपात दशसहल्ल के अधिपति को || 
, ओर लक्ष्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वत्तमान जनाया क“ । ऑर. व सव | 1! 
: राजसभा महाराजसभा अथात्‌ सावेभौमचक्रवर्ति महाराजसभा से सब भूगोल का 
ः वत्तेमान जनाया कर ॥ १४॥ ओर एक ९ दश ९ सहस्र प्रामा पर दा सभापति | 
] चैसे करे जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोडकर सब न्यायाधी- | 
; झादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५.॥ बड़े २ नगरों में 
: एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च आर विशाल जेसा कि चन्द्रमा |' र | 
६ है वैसा एक २ घर बनावें उसमें बडे २ ेद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार | ! 
` ¦ की परीक्षा की हो वे वैठकर विचार [किया करे जिन नियमों से राजा ओर प्रजा 
* | को उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया कर ॥ र ६ ॥ जो .तित्य | 
- घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन सबं गुप्तचर अर्थात्‌ दूता का र्खे जो राज- || || 
¦ पुरुष ओर भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज ओर प्रजापुरुषांक सब दा ओर |. न । 

: गुण शुप्तरीति' से जाना करे जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण 
हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया कर ॥ १७॥ राजा जिनका प्रजा की रक्षा का अधि 
: कार देवे वे धार्मिक सपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ ओर | 
ः परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नोकरं रखके उनको दुष्ट कम स बचाने |. 
: ! के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करक उ | 
: से इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥१८॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी रतिः || ` 
ं वादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सवेस्वहरण करके यथायोग्य | क 
न दंड देकर ऐसे देश में रक्‍खे कि जहां से पुनः लौटकर न आसके क्योंकि यदि. उसे | 
! दंड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करे आर | 
; दंड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली 
ी भांति हो आर वे भलीभांति धनाढ्य भी हॉ उतना धन वा भूम राज्य की आर || | 
| से मार्सिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करें और जो बृद्ध हों उनको भी शी 


¦ „आधा मिला कर, परन्तु यह ध्यान में रक्‍खें [के जब तक वे जियें तबतक वह. झा ¢ 
! विका वनी रहै पश्चांत्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके उ || 


>> 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


और न पा 
~] de 


र षष्ठसमुह्ासः.॥ १६१ 


ANNAN 


जीती हो तो उन सव क 1नवादाथ राज का ओर से यथायोग्य धन मिला कर 


जो उसकी खी वा लड़के: कुकर्मी होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति 


Be 5 WREST Os iE 

| = अनुसार अवश्य दव । ओर जिसके वालक जबतक समर्थे हों और उनकी खी 

§ 

| 

री 

A 

F है। 

| 


| | परन्तु 
। राजा बराबर रक्ख ॥ १ ९॥ डी 

 । यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कमंणासू । | ` 
' तथावेच्य नुपो राष्ट्रे कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १ ॥ | 
`| यथाल्या पसदम्त्याऽऽद्यं वाय्योंकोवत्सषट्प्रदाः । .. . | 

` |` तथाऽल्पाऽस्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दकः करः ॥ २७ 
| ` नोच्छिन््यादा्मनो सूलं परेषां चातितृष्णया । 2 5 
| उच्छिन्दन्ह्यास्मनो सूलमात्मान तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३॥ || 
'। | -तीच्णश्चेव सृदश्च स्यात्काय वाच्य महीपतिः ह, | | 
| तीद्धणश्वेव सुदुश्चव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ! 

| 6 एवं सर्वे विधायदभित कत्तव्यमात्मन: | ठ , र | 

| | थयुक्तंशवाप्रमत्तश्न परिरचेदिमाः प्रजा: ॥ ४॥ . `... „ | 
` | विक्राशन्त्यो यस्य राष्ट्रादश्रियन्ते दस्युभेः प्रजाः 


| सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स.न तु जीवाति ॥ ६ ॥ 
| चात्रेयस्य परो धमेः प्रजानामेव पालनस्‌। .. 
` निदिष्टफलभाक्ता हि राजा धमेण युज्यत ॥ ७ ॥ 

| मनु० ७॥ १२८। १२६। १३६ । १४०। १४२-१४४ ॥ 
| } एर जैसे राजा ओर कमा का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल स युक्त 
| | होवे.बेसे बिचार करके राजा तथा राजसभा, राज्य में कर स्थापन कर ॥ १ ॥ जैसे 
पर | जोक चछडा और भवरा थाद २ भाग्य पदार्थ का ग्रहण करत हू चैसे, राजा प्रजा 


थोडा २ वार्षिक कर लेवे.॥ २ ॥ अतिलोभ स अपन दूसरा के सख के मूलको 


च्छिन्न अथोत्‌ नष्ट कदापि न करे क्‍योंकि जो व्यव और, सुख के मूल का | 


PPT FN 00५०० 
ह (2४०७९ ५. डे 
TAS I) 5 St 2, Ro 
२४३ 425०. Bo IBIS अ 21 ८.2 ती! 
> > थ्- -< 


क २६२ सत्याथैप्रकांशः ॥ र 3 | 


NAAN: A) | 
छेदन करता है वह अपने को.और उनको पोडा ही देता है॥ ३॥। जो महीपतिकाय्ये | | 
को देख के ज्ञीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टो पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल | 
| रहने से राजा अतिमाननीय- होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके || | 
! `| सदा इसमें युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे।। का | | 

। जिस ञ्चयसहित देखते हुए राजा क राज्य म॑स डाकू लॉग राता विलाप करती प्रजा || | 

| के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो श्वस अमायसहित मृतक है जाता | 

| नहीं और सहादुःख का पानेवाला है| ६॥ इसलिये राजाओं का ्जापालन कर- | षे 
ना ही परमधर्म है ओर जा मनुस्ट्रति के सप्तमाध्याय म॑ कर लना लिखा है और | | 
जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता रजा धर्मे से युक्त होकर सुख पाता हैं इससे || | 


[as 


विपरीत दुःख -को प्राप्त होता है । ७ ॥ 
उत्थाय प्रश्चिमे यामे कुतशोचः समाहितः । 
हुतारिनन्रीह्मणाश्चाच्च्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र स्थिताः प्रजाः सवोः प्रतिनन्द्य विसजयेत्‌। . 
विसृज्य च प्रजाः सवा -मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 
गिरिएछं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । | 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविभावित: ॥ ३ ॥ 
यस्य मन्त्र, न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः 
स कृत्स्चां एाथवीं अङ्क्त कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
सचु० ७1 १४५-१४८ ॥ 


डू 
RAT TS S 2-------“-“४-८--८-८५--/१-८८८५--८----५८////”४४//””” 


जव :पिछळी हर रात्रि रहे तब उठ शोच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
अग्निहोत्र धार्मिक .ब्रिद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे 
॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको | | 
$ छोड़कर मुख्य अन्त्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके । | 


॥४०«४७७ » ३७४» ७७ ०७» ७०» 480 


! साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिंसमें एक | ' 
। शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ | | 
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ग > क षष्ठसमुल्ठांसः- ॥ १६३ 


| MN ARNG rN NNN PANNA २८५८५८० 


तार करे ॥ ३ ॥'जिस राजा के गूढ विचारु को अन्य जन'मिलकर नहीं जान 
| सके अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह धनहीन 
| क राजा सब एथिवी.के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने. मन. से. एक 
| भीं कामं न करे कि जेवतक सभासदों की अनुमतिः न: हो.!! ४ ॥ 


Cr rn अ ७.१३ 


0 


आसनं चेव याने च संधिं विग्रहमेव. च. । 
कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वेध संश्रयमव च॥ १ ॥ 
संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च | | 
उभे यानांसने चेव ।द्वावधः सञ्चयः स्मरतः ॥ ₹.|॥  „ 
समानयानकमो च विपरातस्तथेव च । | 
तथा त्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥ 
स्वयक्कतश्च कायाथंमकाले काल एव वा। | न 
मित्रस्य चेवापक्कते द्विविधो. विग्रहः स्मृतः ॥ 8 ॥ ° ,. 
एकाकिनश्चात्यायेके कार्य प्राप्त यदृच्छया , | 
' संहतस्य च मित्रेश द्विविधं यानमुच्यते॥ ५॥ | 
चीणस्य चेव क्रमशो देवाएपूर्वक्तेन वा। ` | 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य स्वामिनश्रेंक स्थितिः कारयाथासेद्धय । 
| | द्विविधं कीर्यते द्वेषं षाडगुण्यगुणवेदिभिः ॥ ७॥ .. 
|| अर्थसंपादनार्थ च पीड्यमानः स शत्रुभिः ॥ | 
| साधष व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः, स्मृतः. ॥! ८ ॥ 
| यदावगच्छेदायत्यामाघक्य धुवमात्मनः ॥ ` i 
तदासे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ € ॥ Fः 
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|. 


PR OR दन त आ र 
ग अला ४ स का ` | | 
| यदा प्रद्दष्टा मन्येत सर्वास्तु रक्ती प्रशि क. . 
| झत्यच्छितं तथात्मानं तदा कुवीत वयह ॥ १० ॥ | | 
! यदा सन्येत भावन दृष्ट पुष्ट बल स्वकम्‌. { 
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. ¦ लेना और ( संश्रय ) निवेलता.में दूसरे प्रवल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार || 
| जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हे उन || 


परन्तु वत्तमान और भविष्यत, में करने कें काम वराबर करता जाय यंह दो प्रका | 


परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ १९ ॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । | 
तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सांतवयन्नरांन्‌ ॥ १२ ॥ | 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । | 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्काय्यमास्मनः ॥ १३ ॥ 
यदा परबलानां तु. गमनीयतमो भवत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्‌ चिप्रं धार्मिक बलिनं नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 
« निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च । 
उपसेवेत तं नित्यं सवयत्नेगुरु यथा ॥ १५ । 
यादि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्राऽपि निविशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ | 
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मनु" ७ । १६१--१७६ ॥ 
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सव राजादि राजप्रुषों को यह वात लक्ष म रखन योग्य हे जो ( आसन ) 
स्थिरता ( यान ) शत्रु सं लड़ने क लिये जाना ( साध ) उनसे मल करलंन। (व 
ग्रह ) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( द्वेध० ) दो प्रकार कीं सेना करके स्वविजय कर 


के कर्म यथायोग्य काय्यै को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा || 
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को यथावत्‌ जाने ॥ २ ॥:( संधि ) शत्रु से मेल अथवां उससे विपरोतता क. ||| 


न शता 5 5 


षष्ठसमुद्लास: ॥ १६५ 
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| HR 
भेल कहाता है ॥ ३ ॥ ( विग्रह ) काय्योसाद्वि के लिये उचित समय वा अनु- |. 
से । वित समय में स्वयं किया वा मित्र क अपराध करनवाले शत्रु क साथ ।बेराध दा 
| | प्रकार से करना चाहूय ॥ ४॥ (यान) अकस्मात कोइ काय्य आप्त होने में 
` | एकाकी वा मित्र के साथ मिलक शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन क- 
| | द्वाता है ॥ ५_॥ खयं किसी प्रकार क्रम से ,क्षीण होजाय अर्थांत निवल होजाय 
| | श्रथवा मित्र के रोकन से अपने स्थान में वठ रहना यह दो प्रकार का आसन क- 
| | हाता है ॥ ६॥ कायसिद्धि के लिये सनापति आर सेना के दो विभाग करक विजय 
| करना दो प्रकार का टैथ कहता ह्‌ ॥ ७॥ एक किसी अथ की सिद्ध क॑ लिये 
| कसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीडित न 
| हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता हे ॥ ८ ॥ जब यह्‌ जान ले कि इस समय 
। युद्ध करने सें थोड़ी पीड़ा प्राप्त हागी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वाद्धि ओर विजय ! 
| अवश्य होगा तब शत्र से मेल करके उचित समय तक धारज कर ॥ ९ ॥ जव अ- 
1 
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$ 
पनी संच प्रजा वा सेनां अयन्त प्रसन्न उन्नतिशील आर श्रेष्ठ जान, चस अपन का 
। भी समझे तभी शत्र से विग्रह ( युद्ध ) कर लच ॥ १० ॥ जव अपन वल अर्थात्‌ 
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j 
द्विगुण वा दो प्रकार की सना करके अपना काय [सद्ध कर ॥ १३ ॥ जव आप 
समझ लेवे [के अब शीघ्र शत्रओ की चढाई मुझ पर होगी तभा किसा धामिक बल- |. | 
| || वान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले' लेवे ॥ १४ ॥ जा प्रजा आर अपनी सना शत्र क | 2. मु 
| 3 
| 
| 
| 


|| | वल का -निम्रह करे अथोत्‌ रोके उसकी सवा सब यत्ना स गुरु क सदृश नित्य किया ` 


| | | करे || १५ ॥ जिसका आश्रय लव .उस पुरुष के कर्मा में दाष दख ता वहा भी 
| धार्मिक राजा हो उससे 


प्रबल हा उसी के 


ध कर्भा न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्‍ख आर जा दुष्ट 
के लिय य पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ 


1. 
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कष RS लिक लाह्या यक 00000: के | ' 
१६६ सत्याथम्रकाशः ॥ || त 
! | 
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आयति सवकायाणां तदात्वं च चारयत्‌ । 
अतीतानां च स्वेषां गुण॒दोषो च तत्त्वतः ॥ ९ ॥ 
आयत्यां गणदोषश्ञस्तदाले क्षिप्रनिश्चयः 
|. ञतीतेःकाय्यशुषज्ञः शत्रुभनाभिभूयत ॥ ३ ॥ 

' ` जयेम नाभिसंदध्यु्मित्रोदासीनशत्रवः 

' । तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ ४ ॥: 


मनु: ७ ।. १७७-१८० Hl 

नाति का जाननेवाला पृथिवीपति राजा. जिस प्रकार इसके [मित्र उदासीन || | 
( मध्यस्थ ) आर इन्नु अधिके.न हो ऐसे सब उपाया सः वत्त ॥ १ ॥ सब कार्यों | | 
` का वत्तेमान में कत्तव्य ओर भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये ओर जा २ काम | | 
| कर चुके उन सब के. यथार्थता स गुण दाषों को विचार कर ॥ २॥। पश्चात्‌ दाया || 
| के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जा राजा भविष्यत्‌ अथात्‌ आग | 
¦ करनेवाले कर्मा में गुण दोषों का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कत्ता ऑर | | 
| किये हुए कार्यों में शेष कत्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित-कभी नहीं 
| होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार स. राजपुरुषः विशषः सभापति राजा एंसाः प्रयत्न कर कि 
| जिस प्रकार राजादि. जनों के मित्र उदासीन और शत्र को वश में करके अन्यथा न | | | ] 
| करावे ऐसे मोह में कभी न फॅसें यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌ राजनीति कहाती है ॥:४.॥ || | 


कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथावोधे । 
उपग्ह्यास्पद चेव चारान्‌ सम्यस्विधाय च ॥ १ ॥. . 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥ 
 शत्रुसर्विनि भित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌। 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः॥-३॥ र डक 


|||. 
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“a | पष्ठसमुल्ठास; ॥। १६७ : 


| दणडव्यृहेन तन्मरगं यायात्ष शकटेन वा । 
| - बराहमकराभ्यां चा सूच्या वाः गरुडन वा ॥ 8 ॥ 


| 
| यतश्च भयमाशकेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
| 'पद्मेन चेव व्यूहेन निविशत सदा स्वयम्‌ ॥५॥ ` ? ` < 
| ~ ड चह ९.९ AN 
| सेनापतिबलाध्यक्षा सवदि चु निवेशयेत्‌ । 
| यतश्च भयमाशङ्कत्‌ प्राची तां कल्पयेदिशम ॥ ६ ॥ : ` 
| 
| गुल्मांश्च स्थापयंदासान्‌ कृतसज्ञान्‌ समन्ततः । 
|| स्थाने यद्धे च कुशलान भीरूनविकारिणः ॥ ७ ॥ 
| 
| 
| 
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|| ` संहतान्‌ योधयेदस्प्रान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहुनू। | 
सूच्या वञ्रण चेवेताच्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

स्यन्दनाश्वेः समे युध्येदनूपे नाद्विपेसतथा। ` - ` , 
1, दृक्षगुल्मावृते चापैरसिचमायुधेः स्थले॥ & ॥ | 
प्रहषयेदू बलं ड्यूह्य तांश्च सम्यकू परीक्षयेत्‌ | 


p) 


||. चेष्टाश्चेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 

| उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 

।| दूषयेच्चास्य सततं यवसाज्नोदकेन्धनंम ॥ ११ ॥ 
भिल्याचैव तडागानि प्राकारपारिखास्तथा । 

|| भमवस्कन्दयेच्चेन रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२॥ ` 
|| भमाणानि च कुवीत तेषां धम्यौन्यथोंदितान्‌। | 

॥ रे पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥ 

| भादानमप्रियकरे दानअ प्रियकारकम्‌ । 
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प्रबन्ध ओर यात्रा का सब सामग्रा य 


` | गुप्त स्थापन करके शनुआ का अ 


, | करके शत्र के नगर के समप धीरे २ जाच॥ २॥ ज त्र 


| 
| 
| 
f 
| 
| 
| । 
| 
| 
| सना को वनाकर लडावे ॥ ४ ॥ जिघर भय विदित हो उसी आर सेना की 
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j 
ड 
j 
रि 
| 


ह$. i 
i _.CCs0.-DigitizedbyreSangottt”Keriiaaksr Mishra Coleciion, Varanasi i 


लक NN TE "शेल 


आभीष्सितानामथीनां काले युक्त शस्यत ॥ १४॥ | | 
६४-१६६ । २०३ । २०४॥ ` | 


सनु" ७। १८३-१६२९ ॥ १ 


जब राजा शत्रओं. के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का! | 
थाविधि करके सव सेना, यान, वाहन, शखा- | 


। ज्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतो अर्थात चात आर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को | | 
युद्ध करने को जाव | १ ॥ तीन प्रकार के मागे | र 
अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश | 
गायों को शद्ध बनाकर सूमिमागे में रथ, अश, दा"? जलमें नौका और आकाश 
« भें विमानादि यानां से जावे आर पैदल, रथ, हाथी, गोडे; शो 


शस्ध ओर अख खान / 
पानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूणे करके | 
[ भीतर से शत्र से मिला हो | । 


1 
H 
ड 
s 
$ 


० पीर ~ 


आर अपने साथ भा ऊपर से मित्रता रक्स गुप्तत"स शत्र को भद दंच उसक जाग | | 


आने में उससे वात करने में अत्यन्त सावधानी रक्‍ख क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र | : 


पुरुष. को वडा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करन को विद्या 


सिखाव और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजन को ।सखाब जा 
हैं वे ही अच्छे भकार लड़ लड़ा जानते हैँ जब शिक्षा कर तन ( दण्डव्यूह ) दण्ड के 
समान सेना को चलावे (शकट० ).जेसा शकट अर्थात्‌ गाडी के समान ( वराह०) 


| 
| 


असे सअर एक दूसरे के पछे दौड़ते जाते हे आर कभी २ सब मिलकर झुंड दे | 
) जैसे मगर पानी में चलते हू वेस सेना को बनावे ( सूच" |: 


जाते हें वसे (मकर० 
व्यूह) जैसे सूड का अम्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल ओर उससे सूत्र स्थूल होता 
वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जसे ( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे कपट मारता हवै इस 


| 


| 


प्रकार स 
फेलावे, सव सेना के पतियों को चारों ओर रख के ( पदझव्यह ) अथात. पद्याकार | प 


चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति ओर बल 


ध्यक्ष अथोत्‌ आज्ञा का देने और सेना के साथ लड्ने लडानेबाले बरा का 
दिशाओं में रक्‍खे, जिस ओर से लडाई होती हो उसी ओर सब सेनाका मुख र | 
परन्तु दूसरी ओर भी. पक्का प्रवन्ध रकखे नह ता पीछे वा पार्ख से शत्रु की १ 
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0000001... 02200 होता है रे ह र र 
ने का सम्भव होता है.॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थांत दृढं स्तस्भों के तुल्य. युद्धविद्या : 
सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर भयरंहित और जिनके मन £ 
किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्‍खे || ७॥ जो थोडे : 
पुरुषों. से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ाबे काम पडे तो उन्हीं 


Er 2५» 
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| ¦ को मट फैला देवे जब नगर दुर्गे वा शत्रु की सना.में प्रविष्ट होकर युद्ध, करना हो 

| |. : तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( दजव्यूह ) जसं 'दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता 

५ | वैसे युद्ध करते जायें आर प्रविष्ट भी होते चलें.वेसे अनेक प्रकार के व्यूह अथोत्‌ | 

„|| सेना.को बनाकर लड़ाब)-जा सामने झतन्नी. ( त्तोप ) वा भुसुंडी ( बन्दूक ) छूट : 

ब रही हो तो ( सपेव्यूह )-अ्थात्‌ सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के 

न). पास पहुंचें तव उनको मार वा पकड़ दोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों | 
द|. से बा बन्दूक आदि से उन शक्षुओं को मारे. अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
हो| ¦ के सामने घोड़ों पर सवार करा दोडावें और सारें बीचः'में अच्छे. २ सवार रहें एक 4 
जने | _ वार धाबा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ 
ग्र | जो समभूमि में युद्ध करना दौ तो रथ-घोड़ेऔर पदातियों से और जो समुद्र में j 
द्या |. युद्ध करना हो तो नौका ओर थोडे जल में हाथियों पर, वृक्ष और झड़ में वाण 

होते | : तथा स्थल बाळू में तलवार आर ढाल'सं युद्ध कर कराव ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध 

के | ¦ होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित. ओर हर्षित करें जव युद्ध बन्द हो- £ 


\नकरेन करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे [के ठीक २ लड़ती 
' है चा कपट रखती है ॥ १० । किसी समय उंचित समझे तो शत्रु को चारों ओर 
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| i और इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११.॥ शत्रु के तलाब नगर के प्रकोट ऑर खाई 
को तोड़ फोड दे, रात्रि में उनको ( त्रास ) भय दवे अर जीतने का उपाय करे 
|| ॥ १२॥.जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो 


ग! षित समय सममे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और | 

लिखा कि तुमकों-.हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी धंमेयुक्त राज- : - 
है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उप- ; | 
कर ऐसे पुरुष उनके पास रकखे कि जिससे पुन; उपद्रव न हो ओर, जो हार- £ 


सत्यार्थेप्रंकाशः ॥ | 
; स । 
¦ जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्था के दान || 
र से करे और ऐसा'न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न है। जो उसको बन्दी | 
¦ बह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य र्खे जिससे बह शा ७ शक से, 
६ पज क्योंकि संसार म॑ दूसर का पदाथ म्हणं ' 
! करना अप्रीति और-देना प्रीति का कारण हे आर !वशान करके समय पर उचित 
| फ्रेया. करना और उस पराजित के मनोवाछत पदार्थों का देना 'बहुत उत्तम है | 
आर कभी उसको चिडीावे नहीं न हँसी ऑर न ठट्टा कर, न उसके. सामने हमने || 
न तुझ को पराजित किया है एसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हे इत्यादि मान्य | 
| प्रतिष्ठाःसदा करे॥ १४॥ 
| ¬ हिरणयभूसिसंप्राप्त्या पाथिवो न तर्थधत। ह 
यथा मित्रं धव स्हव्ध्वा कृशमप्यायातेच्षसम्‌॥ १॥ , . 
.¦ अर्म्ञं.च कृतज्ञ च तुष्टप्कृतिमंव च । 
¦ अनुरक्तं स्थिरारम्भ लघुमित्र भ्रशस्यत ॥ २॥ 
: ज्ज्ञ कलीनं श्रं च दक्ष दातारमव .च । 
. ` कुतज्ञं ञ्चतिमन्तञ्च कष्टमाहुरार बुधाः ॥ ३ ॥ 
. ार्य्यता पुरुषज्ञानं शोय्य करुणवेदिता । 
; स्थौललच्यं च सततसुदासीनगुणादयः ॥ ४॥ ` 
मन० ७। २०८-२११ ॥ es 
मित्र का लक्षण यह हे कि राजा सुवण ओर भूमि की प्राप्ति से वसा नह | 
! बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचने और काये सिद्ध कर | | 
¦ चाले समर्थे मित्र अथवा दुवेल मित्र को भी आप्त होके चढता है ॥.१.॥ धर्म की | र 
! जानने और कृतज्ञ अथोत्‌ किये हुए उपकार को संदा 'माननवाले प्रसन्न खभ | 
! अंनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता हे ॥ २॥ 
ग सदा इस वात को दृढ रक्खे ।के कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, 
¦ .किये हुए कोः जाननेहारे और चैयेवान्‌ पुरुष को शत्रु न वनावे क्‍योंकि जो एस 
! शत्रु वनावेग्रा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ . उदासीन का लक्षण-जिसंमें प्रशंसित गुण 
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व | 
४ ` षष्ठसमुछ्ासः ॥ १७१ £ 


एव सवामद राजा सह समन्त्र्य मान्त्रीभ, | EE 
~ _ - . ० €२९ 
'व्यायास्याण्लुत्यमध्याहे भोक्तुमन्तःपुरं विशुत्‌॥ . | 
-सनु० ७। २१६ ॥ ‘i a FN र ४ 
' घूबोक्ते प्रातं:कालः समय उठ शॉचादि सन्ध्योपासंन अग्निहोत्र कर वा करा a 
सवं मन्त्रियों से विचार करं सेना में जा सव श्यं और सेनाध्यक्षो के साथ मिल : 
| । उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहाशिक्षा अर्थात्‌ कृवायद्‌ कर करा सव घोड़े, : 
हाथी, गाय आदि का स्थानं शस्र ओर अञ्ज का कोश तथा वैद्यालय, धन के,कोशों : 
को देख सव पर दृष्टि निसप्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल : 
|  व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय भोजन के लिये “अन्तःपुर” अ- : 
`| थौत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे ऑर .भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल- र 
| पराक्रमवद्धक, रोगनाशक,' अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन. पान आदि : सुगन्धित _ 
मिष्टादे अनेक रसयुक्त उत्तम्‌ करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य : 
| के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार;-- 


“>>>: ७>००००१॥४५५०-२०००० see 
दा न्य 


पश्चाशकद्धाग आद्या राज्ञा पशाहरण्ययाः 

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 

मनु ० ७। १३० ॥ ; र 
ब्यापार करनेवाले वा शिल्पीजंनों को सुबंणे और चांदी का. जितना लाभ हो : 


ha 


रने | | उसमें से पचासवां. भाग, चावल आदि. अन्नों में छठा, आठवां वा बारहवा भाग | 
को || | लिया करे ओर जो धन लेवे तो. भी उस प्रकार से लेवे (के जिससे किसान आद्‌ : 


खाने.पीने और धनः से रहित होकर. दु:ख. न पावे । क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आ- : 
रोय खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी. उन्नति होती हे.अजा- 
को अपने सन्तान के सदृश सख देवे. और प्रजा अपने पिता संदशःराजा और राज- :- 
पुरुषों को जाने यहद बात ठीक है. कि राजाओं के राजा किसान आद परिश्रम. : 


व्र 


करनेवाले हैं. और राजा. उनका.रक्षक हे. जो प्रजा नः होता राजा: किसका ? ओर : है 
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क १७२ सत्याथप्रकाशः॥ ४ है ( 


Sn 
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: राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे? दोनों अपने २ काम में खतन्त्र और मिले हुए | । 
; श्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्मा क विरुद्ध राजा दा रः | 
¦ जपरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष बा भजा न चल, नह राजाका || 
¦ राजकीय निज 'काम अर्थात्‌ जिसको “पोलिटिकल कहते है सक्षप अ कह दिया || 
- अब. जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्म॒ति शुक्रनीति महाभारतादं में | | 
- देखकर निश्चय करे ओर जो प्रजा का न्याय करना ह वह व्यवहार मनुस्सात के ;| 
र अष्टम ओर नवमाध्याय आंद का रीति से करना चाहिये, परन्तु यहा भा सक्षप | 


से लिखते ई: ७ 
: प्रत्यहं देशदृष्े्च शाखदृष्टेश्व हेतुभिः 
अष्टादशसु मागेषु निबद्धानि पथक्‌ एथक्‌ ॥ १ ४ 
`  तेषामाद्यप्ृणादानं निच्ेपोऽस्वामिवेकयः । 
| _ संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥ २॥ 
:_. वरतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 1 
क्रयंविक्रयानुशयों विवादः खामिपालयोः:-॥ ३ ४ 


सीमाविवादधमेश्च पारुष्ये दग्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चेव ख्लीसड्ग्रहणमंव च ॥ ४ ॥ ` 
ख्रीपुंधमों विभागश्च द्यूतमाहय एव च । 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ 

भर्म शाश्वतमाश्रित्य कुयात्कायविनिणयम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मों विद्धस्वधर्मेण सभां .यत्रोपतिते । 

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम्‌ । 
अन्लुवन्विज्ुवन्वापि नरो भवाति क्रिल्विषी ॥ ८.॥ 
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| | | | षष्ठसमुलासः ॥ » कर | 
|. ववचारले RR 
| यत्र धमो ह्यधमेण सत्यं यत्रानृतेनः च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ६ ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । - | 
` तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१०॥ | 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्वम न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ , 
एक एव सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति यः । | 
शर्रीरेण समन्नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ १२.॥ 
पादोधभस्य कर्तारं पादः साचिणमुच्छति | 


>... काक त - 
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पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । ` | 
एनो गच्छति कत्तारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ १४॥ . 


मनु» ८। ३-८ । १२-१६ ॥ 


सभा राजा और, राजपुरुष सव लोग देशाचार और शांखव्यवह्दार देतुओं से नि; 
| म्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गा में विवादयुक्त कमें का निर्णय प्रतिदिन किया 
| करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जानें तो 
|| उत्तमोत्तम नियम. बांधें कि जिससे राजा ओर प्रजा की उंन्नाते हो ॥ १॥ अठारह 
| 4 मागे ये हँ-उनमें से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का बिवाद | 
. | | २ (निक्षेप) थरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो ओर मोंगेपर 
«| | देना । ३ ( अस्वाभिविक्रयः) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेबे। ४ ( सभूय 
| | च समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार झरना । १ ( दृत्तस्यानपकमे न 
|) दिये हुए पदार्थ का न देना .॥ ९ ॥ ६ ( वेतनस्यैव चादासम्‌ ) वेतन अथात्‌ bo 
क्सी सेले देना.। ७ ( प्रतिज्ञा ) प्राततेज्ञा से ।वे- | 
होना । ९ पशु के ` 
को 


डू 


` 


| 


| | ग्र 


: कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी. का [डास । 93 चोरों ल ki | । | 
: १४ किसी काम को वलात्कारुस करना 11% किसी क छे SU aS UT ||| 
६ Re क घै में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अथोत्‌ दाय. , 
WDD brs यत ओर संमाहय अथात्‌ चेतन को 
: भाग में वाद उठना | १८ चूत अथात्‌ म र हृ श्र त्त्‌ पे न को | 
म दाव में (धर. के जुआ खेलना! ये अठारह. प्रकार i र RS ah ` स्थान न | 
६ हे ॥ ५ ॥ इन व्यवहारो में बहुत से विवाद करनेबाले उत्प छ न्योय को सनातन- | 
: धर्म के आश्रय करके किया करें अर्थात्‌ किसी. का त कसी नकरे॥६॥ | 
¦ जिस सभा में अधमे से घायल होकर घे उपस्थित दात उताणा र | 
: तौखत्‌ धम के कलङ्क को निकालना और अधमे का SR करते आयात | 
| का मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ है वे सब: / 
: घायल के समान सममे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवे- | 
| र श न करे और जो प्रवेश किया हो तो स हा बोले जों कोई सभा में अन्याय होते | 
र हुए को देखकर मोन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह्‌ महापापी होता हे र | 
: ॥८॥ जिस सभा में अधमे से धर्म, असल से सल सव सभासदां का दुखते हुए || 
` ¦ मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं. जानो उनमें कोई भी नहाँ ;|. 


' की रक्षा करता है इसलिये धमे का' हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ || 


: करनेवाला धर्म है उसका लोप कंरता है उसीको विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात शूद्र और || 
: नीच जानते हैं इसालेये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११॥ ;| 
| इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है जो सत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता. है और | 
: सव पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सव 1 i 
संग छूट जाता है ॥ १२॥ परन्तु धम का संग कभी नहीं छूटता जब राजसभा में i 
: पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अभे के चार विभाग होजाते हैं उंनमें i 
! से एक अधर्म के कत्ती, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा | पाद अधर्मी | 
ससा के सभापति राजा को प्राप्त होता है" १३ ॥ जिंस संभा में निन्दा के योग्य | 

... की निन्दा, स्तुति के योग्य की सतुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और यान्य के योग्य | 

¦ का मान्य होता है वहां राजा और सव सभासद्‌ पाप से राहित और पवित्र. होजा- र 

६ हे पाप के कत्तो ही को पराप प्राप्त होता दै |. १४ ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहि | 


` ® आ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


FSC 


ORR 
७ 
ha 


~~ ४०० 


९ 


: जीता? ९॥ सरा हुआ धर्मे मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धमे रक्षक || 


: धरम कभी हमको न मारडाले ॥ १० ॥ जो सब्‌ ऐश्वर्य के देने और सुखो की वर्षो | 


च 
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- विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ १॥ 
'ब्वीणां साक्ष्य स्त्रियः कुयुद्धिजानां सदृशा द्विजाः 
| | शूद्राश्च सन्तः शूब्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः,॥ २॥ 
| साहसेषु च सवेषु स्तेयसङ्महणषु च । 


|) || वाग्दण्डयोश्च पारुष्य न परीक्षत साचणः ॥ ३ ॥ 

ग | | ` बहुत्वं परिग्ह्लीयात्साचिठ्वेचे नराधेपः। `` 

| -समेषु तु शणोत्कृष्टान्‌ गुणदेधे द्विजोत्तमान्‌॥ ४॥ 

- | | 'समचदर्शनात्साच्यं श्रवणाश्वेव सिध्याते। 

| | तत्र सत्यं घुवन्साची धमर्थाभ्यां न हीयते॥ ४ ॥ 

` | | साची दृष्टुतादन्यदिथुवज्ञाय्यंसंसाद । . 

। | | अवाङ्नरकमभ्योति प्रेत्य स्वाञ्च हीयते ॥ ६ ॥ 

# :| | ` खभावेनेव यद्‌ ब्रयुस्तदू ग्राह्य व्यावह्दारिकस्‌। . '. 
| F | अतो यदन्यद्विब्रयृथमाथ तदपाथकम्‌॥ ७॥ ` प 

अ || सभान्तः साचिणः भ्रास्तानथिप्रत्यर्थिसन्ञिधो । | 
॥ | | पाड्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८॥ ` 


यदू इयोरनयोवेत्थ कायस्मिन्‌ चाष्टित [मथः 
र | ' तदू ब्रूत सव्र सत्येन युस्माक ह्यत्र सांचता ॥ & ॥ 
। : सत्यं साक्ष्ये ब्रचन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान । 
| | इह चानत्तमां कीत्ति वागेषा अह्मपूजिता ॥ १० ॥ 

॥ _ स॒त्येन पूयते साक्षी धमः सत्येन वद्धते.। | 
| | तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सवेवर्णेषु साक्षिभिः ४६ ॥ . 
|| आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 


रु ज्र सयावे 1 क - 
77 पा इस साविणसत्मस ॥ ३९॥ ||| 
मावमंस्थाः खमात्मानं उणा ०७० | | 

. ~ ज्य i 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः चेत्रज्ञा ना त | | 
, "२. ९७०७००७०७०. र १ १३ ॥ ; hi वा 

देवाः लोकेऽन्यं पुरुषं विदु: ॥ १३ ॥ 
तस्माज्ञ देवा: यांस HN | | ढा 
एको5हमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण म" त  . | 
निद्यं स्थितस्ते हयेष पुण्यपापेक्षिता सानः ॥ १४ ॥ i 
८३ ।८४।९६।६१॥ ||| 
सनु० ८॥ ६३। ६८ | ७२-७५ | ७८-८१ । २३. | 
सव वणो में धार्मिक, विद्वान्‌ निष्कपटी, सव प्रकार धर्मे को जाननेबाले, लो- | | है 
| भरहित, सत्यवादी को न्यायच्यवस्था में साक्षी करे इससे बिपरीतों .को कभी न कर - | 
१ ॥ १॥ श्चियों की साक्षी खी, द्विजों के दविज, शूद्रं के शूद्र आर अन्यो के अ || | 
$ यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, || | ह 
 दण्डनिपात रूप अपराध हैं. उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी. | ड 
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: समझे क्‍योंकि ये काम सव. गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहु | 

: पक्षानुसार, तुल्य साक्षियो में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों | |. 

! के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अथोत्‌ ऋषि महर्षि और यतियो । 

की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना शिद्ध होता है | 

` ¦ एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से, जब॑ सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य |; 

$ बोलें वे धभेहीन और दण्ड के योग्य न होवें ओर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथा- || 

| | योग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साधी || 
__ देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह ( अवाडनरक ) अर्थात्‌ जिहा के छेदत | 
` से दुःखरूप नरक को वत्तेमान समय में प्राप्त होवे ओर मरे पश्चात्‌ सुख से ह्न ||. 

5 हो जाय ॥ ६॥ साक्षी के उस वचत को मानना कि जो खभांब ही से व्यवहार | 
` स्स्वन्धी बोले और इससे भिन्न सिखाये हुए जो २.बचन बोले डस २ को न्याया | 
$ चौदा व्यर्थ समझे || ७ || जव अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सा” 

: अने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियो को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राडूवि 

- वाक अर्थात्‌ वफील वा वारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हें साक्षि लोगो ! इस 
! काय्ये में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उंसको सत्य के साथ बोलो || 


४ 
| 
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क्योंकि तुम्दारी इस काय्ये. में साक्षी है ॥ ९॥ जो साक्षी सय. बोलता है वह 
` | जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भो- 
गता है ईसं जन्म वा परजन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता हे क्योंकि जो यह | 


बाणी दै वही वेदों में सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी है | जो सत्यं बो- 
तता है वह प्रतिष्ठित ओर. मिथ्यावादी निन्दित होता हे || १० ॥ सत्य बोलने से 

| साक्षी पवित्र होता आर सत्य द्वी बोलने से धमे बढता हे इस से सब वणो में सा- 
|| श्चुयों को सत्य ही वोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा 
| की गति आत्मा हे इसको जान के हे पुरुष! तू सव मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने 
| | आत्मा का अपमान मत कर अथात्‌ सत्यभापण जो के तेरे आत्मा मन वाणी में 
_ | है वह सत्य और जो इससे विपरीत हे वह मिथ्याभाषण है ॥ १२॥ जिस बोलते 
₹ || हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का को 
- | | प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते॥१३॥ 
र | हे कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “में अकेला हूँ” ऐसा अपने आत्मा 
|| | में जानकर मिथ्या बोलता हे सो ठीक नहीं हे किंन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अ- 
- ||| न्तयामीरूप से परमेश्‍वर पुण्य पाप का देखनेवाळा मुनि स्थित दै उस परमात्मा से 
| डकर सदा सत्य बोला कर || १४॥ >> 


लोभान्माहाळयान्मत्रात्कामात्‌ क्रांधात्तर्थव च । 


अज्ञानाट्बालभावाश्च साच्यं वितथसुच्यते ॥ १ ॥ 

| एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यभनृतं वदेत्‌ । ` 

|| तस्य दण्डविशषांस्तु प्रवच्याम्यनुपूवशः ॥ २॥ 
न लोभास्सहस्रदणड्यस्तु मोहात्पूवन्लु साहसम्‌ । 
|| भेयाद्द्ो मध्यमो दण्ड्यो मेत्रासपूर्व चतुर्गणम्र्‌ ॥ ३॥ 
या- || फोमाइशगुण पूर्व कोधात्तु त्रिगुणं परम्‌ । 
अज्ञानाददे शुत पर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४॥ ` ` 
इस | `पस्थसुदरं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । ` 
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१७८ . सत्याथप्रकाशः'॥ 


Ps tse < SR MCRL ०. [es 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकाला च तत्त्वतः १ Fe 
साराऽपराधो चालोक्य दणड दणख्यषु पातयत्‌ ॥ ६ ॥ ह 

` इझधसेदरडनं लोके यशोष्नं कीत्तिनाशनम्‌ । | 
"स्वग्येञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयत्‌.॥ ७ || ह 
अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याश्चवाप्यदण्डयन्‌ । ग्रा 


ey 
~ 


a: 
Sr 


वाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिगूदण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय धनदरड त॒ बधदणडसतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 


मनु" ८। ११८-१२१-। १२५-१२४ ॥ 


जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान. ओर वालकपन से साक्षी | 

वह सव -मिथ्या समझी जावे | १॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी झूठ || 

| बोलें उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे ॥ २॥ जो लोभ से झूठी साक्षी 
देवे से उससे १५।।) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देव 

ˆ । उससे ३=) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेवे, जो भय से मिश्या साक्षी देव || 

उससे ६)) ( सबाछः'रुपये ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देव 

उससे १२॥) .( साढेवारह रुपये ) दण्ड लवे ॥ ३॥ जो पुरुष कामना सं 

मिथ्या साक्षी देवे -उससेः २५) ( पच्चीस रुपये .) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध सेझूठी || 
साक्षी देवे उससे ४६।।।०) ( छयालीस रुपये चोद॒ह आने ) दण्द लेवे, जो पुरुष 
अज्ञानता स झूठी साक्षी देवे उससे-६) ( छः रुपये) दण्ड लेवे ओर जो वालक 

| पन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥-) ( एक-रुपया नो आने ) दण्ड लेवे ॥४॥ 

दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह १ 


$ |; 
दश स्थान हैं. (कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५.॥ परन्तु जो २ दण्ड. लिखा | 


छत. 


| | 

| | 

| | 

। | 
| | 
- | | 
| अयशो महदाप्तोति नरकं चेव गच्छति ॥८॥ ल 

| | 

| | 

६ 
| | 
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x 
है ओर लिखेगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये द्र आने दण्ड लिखा 
परन्तु जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम ओर धनाढ्य हो तो उससे दूना तिशुना और i 

WN 


ज्वागुना तक भा ल जव अथात. जसा दश, जसा काल आर जसा पुरुष हा उसका जैसा 
| अपराध हां वैसाही दण्ड करे॥६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधमं से दण्ड करना है वह । ER 


3 ० 520 न 0400022115. अहा. 
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ह... ड ड 
ii . _ _ षष्ठससुह्णासःः॥ १५९ he 


८५४५८८५८८८... 


प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में और परजन्म'में होनेवाली कीशि का नाश | B 
नेहरा हे ऑर परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड | 
किसी पर न कर ॥ ७ ॥ जा राजा दण्डनीयों को.न दण्ड ओर अदण्डनीयां को द्ण्ड । 
दवेता हे अथात्‌ दण्ड दन यांग्य-को छोड़ देता ओर जिसको दण्ड देना न चाहिये ! 
| उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बडे' दःख को । 
| ग्राप्त होता हे इंसलियें जो अपराध करे. उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को | र 
दण्ड कभी न दंव ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थोत्‌ उसकी ““निन्दा?? दूसरा | 
| “धिक्‌” दण्ड अथोत्‌ तुककों धिक्कार हे तू ने ऐसा बुरा काम. क्यों किया तीसरा | 
उससे “धन लेना?” और चौथा “बंध” दण्ड अथात्‌ उसका काडा वा वत. स. . । 


मारना वा शिर काट देना ॥ ९:॥ य दी. त कव | 


+=. ००+ ०-००-० 


येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नष विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थेवः ॥ १॥ ` | |` 
पिताचाय्यः सुहृन्माता. भार्य्या पुत्रः परोहितत। ` 


~ 


-नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ २॥ 
काषापणं भवेहणड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः 

तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति. घारणा.॥: ३:॥ . 

|| अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषस्‌ । 
षोडशैव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ चात्रियस्य च ॥ ४ ॥ 

| ` ब्रह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणं वापि शतं. भवेत्‌ । 

||| गुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषणुणावद्धि सः ॥ ५॥ 

|| ऐन्द स्थानमभिप्रेप्सुयशश्चाक्तयमव्ययम्‌ । 
|| पपचेत च्णमपि राजा साहलिकं नरम्‌ ॥ ६॥ * ` 
||.वर्दुष्टात्तस्कराञ्चेव दणडेनेव च. हिंसतः , ` 
||  भाहसस्यः नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापछ्त्तमः ॥. ७ ॥ 
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। साहसे, वत्तमानन्तु यो मषयति पाथवः । 
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सहस्र पेसा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा द | 
होना चाहिये मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठसोौ गुणा उस से न्यून को ना 
| सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को. छः: सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अब | | 
| जो एक छोटे से छोटा ठय अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठणुणे दण्ड से कम | | 


१८० सत्या्थप्रकाशः ॥ 


SS PRR ९००७ ०७३००००० 
PO 


'स विनाश बजत्याश विद्वेषं चाधिगच्छाते ॥ ८ ॥ 
न सित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 
. समत्खजत्‌ साहसिकानंसवेभूतभयावहान्‌ ॥ & ॥ 
. गरुं वा वालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुशुतम्‌ । | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ | 
नाततायेबधे दोषा हन्तुभवात कश्चन । | 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युस्धूच्छाते ॥ ११॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाकू । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाकू ॥ १२ ॥ 
 सन्‌० ८ । ३३४-३३८ । ३४४-३४७ । ३५० । ३५१ | 


२१८६१ 


चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता हे उस २ | 


नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्यं नहीं. होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर वेद |. 
न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस | . 
अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा का || 


|| 
n> | 
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fr Sn न णस... ०० ही 
Fs षष्ठसमुङासः ॥ १८१ 


.. en न्य 
| न अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर बैसे ही जो 


कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शुद्र को चोरी से आठ गुणा, वेश्य को सोलह 
गुणा, क्षत्रिय को बास गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठयुणा वा सौ गुणा अथवा 
एकसौ अठ्ठाइस गुणा होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्र- 
तिष्ठा आंधक हा उसका अपराध म उतना हा आधक दण्ड हाना 'चाहय ॥ ५ ॥ 
राज्य के अधिकारी, धम्मं ओर ऐइवर्य की: इच्छा करनेवाला. राजा बलात्कार काम 
|| | करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक 
पुरुष का लक्षण :--- 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी 

| साहस बलात्कार काम करनेवाला है बह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥.जो, राजा 
| साहस में वत्तेमान पुरुष का न दण्ड देकरं सहन करता हे वह शार ही नाश को 
प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता हे ॥ ८॥ न° मित्रता ओर न पुष्कल धन 

| की प्राप्ति से भी राजा सव प्राणियों को दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन 
छेदन किये विना कभी छोड़े ॥ ९-॥ . चाहे शुरु हो, चाह पुत्रादि .वालक हों चाहे 

पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्रामण ओर चाहे बहुत शाख आदि का श्रोतः क्‍यों न हो 

जो धम को छोड अधर्म में वत्तमान दूसरे को. विना अपराध मारनेवाले हँ उनका 

विना विचारे मारडालना अर्थात्‌ मार के पश्चात्‌ विचार करना -चादिये ॥ १० ॥ 

दृष्ट परुषों के मारणे में हन्ता को पाप नहीं. होता चाह प्रासद्ध मार चाहे अप्रसिद्ध 

क्योंकि कधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है॥ ११॥ 

जिस राजा के राज्य में न चोर, न परखीगामी, न दुष्ट वचन का बॉलनहारा, 

i | साहसिक डाकू और न दण्डष्न अथात्‌ राजा की आज्ञा का भज्ञ करनवाला हे 


| | वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 

|. अत्तारं लघयेद्या खरी स्वज्ञातिगुणदापता.। 
तां श्रभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थित ॥ १॥ 
पुमांस दाहयेत्पापं शयने तत आयस । धे 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापछत्‌ ॥ २ ॥ 
दीघाध्वनि यथादेशे यथाकालङ्करो. भवेत्‌. । 
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| नदीतीरेष॒ तद्विद्यास्समुद्रे नास्त लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
। अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मोन्तान्वाहनांने च । 
| आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषसेव च.॥ ४ ॥ 
| एवं सवीनिमाताजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

` | व्यपोह्य किल्विषं सर्व घ्राप्रोति परमां ॥ ५॥ 
| 
| 


ल 
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मनु० ८। ३७१ । ३७२। ४०६ । ४१६ | ४२० ॥ | 
जो खी अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति.को छोड़ व्याभिचार करे उसक्तो || 
| बहुत खी ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों स राजा कटवा कर मरवा डाले \ 
॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खी को छोड़ के पर खी वा वेइयागमन:करे उस पार्पा- | | 
जन को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को || 
वहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ (प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथर्वा | 
न्यायाधीश वा उसकी खरी व्यभिचाराद्रि कुकमे करे तो उसको कोन दण्ड देवे! 
( उत्तर ) सभा. अथात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों स भी अधिक दण्ड हाना चाहे, 
( प्रश्न.) राजादि उनसे दण्ड क्यों प्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भीं एक पुण्यात्मा' 
भाग्यशाली मनुष्य है जव उसी को दण्ड न दिया जाय और बह दण्ड ग्रहण न 
करे तों दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जव सब प्रजा और प्रधान 
राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला क्या कर सकता |' 
ह जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान शौर सव समर्थ पुरुष अन्याय में इव 
कर न्याय धमं को डुवा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अथात || 
उस इळोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा ओर 
धर है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होमाः ॥  '. || 

( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्‍योंकि मनुष्य किसी अरङ्ग का 
चनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) || 
| जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समते क्‍योंकि एक पुरुष || 
' | को इस प्रकार दण्ड होने से सव लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे || 
| काम को छोड़कर धर्ममाग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी 
व 1.1. यह दण्ड सव क भाग मं न आवगा. ओर जो सुगम दृण्ड दिया जायत्ता दुष्ट क्राम | 
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बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोडो गुणा अधिक 
| होने से कड़ी गुणा कठिन होता हे क्योंकि जव बहुत मनुष्य दुष्ट कमे करेंगे तव थोडा २ 
| दण्ड भी देना पड़ेगा अथातू जस एक को मनभर दण्ड हुआ आर दूसरे को पावभर 
: | तो पावभर आंधेक एकमन दण्ड हांता है तो प्रत्येक सञुष्य क भाग म॑ आधपाव वीस 
| सेरं दण्ड पड़ा तो एस सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समक्त ह ? जसे एक को मन 

| ओर सहस्र मजुष्या को पाच ₹दण्ड हुआ तो ६। (सवा छः ) मन मनुष्यजाति पर दण्ड हो 

| ने से आधिक आर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून ओर सुगम हाता ह्ै। 
लम्बे मागे में समुद्र की खाड्यां वा नदी तथा बड़े नदों में जितनां लम्बा दश होउ 
तना कर स्थापन करे ओर महँ। समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जसा 
अनुकूल देखे क [जससं राजा ओर वडे २ नोकाओं के समुद्र में चलानवाले दोनों 


~ 


है | लाभयुक्त हा वसा ठयवस्था कर परन्तु यह ध्यान म रखना चाहय क॑ जा कहत हाक 
| 
f 


प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं ओर देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों मं नौका से 
जानेवाले अपने म्रजास्थ पुंरुषों की सववत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दु:ख न 
होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड आदि वाहनों को 
नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिक्तो की खानें और कोष (खजाने ) को 
देखा करे || ४ ॥ राजा इस प्रकार सव व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता कराता 
हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ (प्रश्न ) 
संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है बा अधूरी ! ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि जो २ भू- 
गोल में राजनीति चली ओर चलेगी चह सव संस्कृत विद्या से ली हे और जिनका 


त्यक्ष लेख' नहीं है उनके लियेः-- 


प्रत्यहं लोकदृष्टेश्व शाख्रदृष्टेश्व 'हेताभिः ॥ मु ८। ३॥ 
जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को 
पूणं विज्ञानो की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्खे कि जहांतक 
| | वन सुके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह.न करने देवें युवाबस्था में भी विना प्रसन्नता 
| | के विवाह न करना कराना' और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत्‌ सेवन करना व्य- 
भिचार और बहुविवाह को बन्द्र करें कि जिससे शर्रार ओर आत्मा में पूर्ण बल सदा 


~ 
रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जाये और शरीर का बल 
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| न बढ़ाबें तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और 
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! Er पंप्ठसमुल्ठीस३ ॥ १८३ 


2. १५) 


यायाय | 
१८४ , सल्याथेप्रकाश: ॥ | हा 


|! जो केवल शरीर ही का बल बढाया जाय आत्मा का नह! ता भी राज्यपालन की उत्तम || 
; 


! व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो 


| यगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा? जैसा राजा 
| 
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सकती विना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट 
टूट बिरोध लड़ाई झगड़ा. करके नष्ट भ्रष्ट हॉजाय, इसालय सवदा शरीर ओर आत्मा 
¦ के वल को बढ़ाते रहना चाहिये जसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार | 
| और अति विषयासक्ते है वैसा आर कोई नहीं हे। विशेषतः क्षत्रियां को रढांग ओर | 
| बलयुक्त हाना. चाहिये क्योकि जब वे ही विषयासक्त दाग त राज्यथन है। नष्ट होजा- || 


1 


ह 


| होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है इसलिये राजा ओर राजपुरुषो को आति उचित 
है कि कमी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धमे न्याय से वत्तेकर सव के सुधार 
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¢ 
यह संक्षेप से राजधमे का वणन यहां किया हे विशेष वद, मनुस्मांते क संप्तम, 
अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर ओर महाभारत शान्तिपबे स 
के राजधम ओर आपद्धमे आदि पुस्तकों में देखकर पूणं राजनीति को धारण करके 
माण्डलिक अथवा सावेभौम चक्रवर्त्ती राज्यं करें ओर यह सममे [किं “वयं प्रजापते | 
प्रजा अभूम” ( यह्‌ यजुर्वेद का वचन है) हम प्रजापाते अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा || : 


और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर श्रत्यवत्‌ हे वह कृपां करके अपनी | 
| साष्ट में हम. को राज्याधिकारी करे ओर - हमारे हाथ से अपने सत्य : न्याय की || 
प्रवृत्ति करावे | अब आगे इश्वर ओर वेदाविषय में लिखा जायगा | 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्कते सत्यार्थ-. 
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये 
: षष्ठः समुल्ञासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ 
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| | अथेइवरवेदाविषयं व्याख्यास्यामः ॥ 
| 
| 


ध्ज्‌ 
२ 


हक कम आज कप हक 


+#- 7:2७ पक 


ऋचो अचरे परमे व्यासन्यास्मिने देवा आधि विशे. 

निषेदुः । यस्तन्न वेद किसूचा करिष्याति य इच्चद्विदस्त इसे | | 
समासते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ सं° १। सू० र । सं०३६॥ | ` 

इशा वास्थृसिंद० सर्व यत्किञ्च जगंत्याञ्ज्त्‌ । तेर्न | ` 
यक्तेन॑ सुञ्जीथा मा एधः कस्य स्तिद्धन॑स्‌॥ २॥यजु०॥ | . | 
अ० ४० | सं. १॥ ` कप ० 
`` अहम्भुवं वसुनः पृव्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शंश्वंतः। ` 
ी | मों हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दशुषे विभजामि भोज॑नम्‌ ॥३॥ | 
||| अहभिन्द्रो न परां जिग्य॒ इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । 
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१ | १॥ ऋ० ॥ मं० १० | स० ४८ | म° १।५॥ 
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(ऋचो अक्षरे० ) इस मन्त्र का अथै ब्रह्मचय्योश्रमकी शिक्षा में लिंख चुक है 
ह; | | अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कमं खभाव विद्यायुक्त ओर जिसमें प्रथिवी सूय्योदिं लोक ू 
| स्थित हैं और जो आकाश के. समान व्यापक सव देवों का देव परमेश्वर है उसको जो 
` || भेजुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दर्माते सदा 
+ | | छखसागर सें डूबे द्वी रहते हैं इसलिये सवेदा उसी को जानकर सब+मचुष्य सुखी . 
|| ऐवे हे. ( प्रश्न ) वेद में इश्वर अनेक हैं इस वात को तुम मानते हो वा नहीं! 
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( उत्तर ) नहीं -मानते;क्योंकि चारों वेदा म॑ एसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक शेयर Fl 
.! सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा दै कि ईश्वर एक हे. प्रश्न ) चेद! भे जा अनक देवता 
लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ! ( उत्तर ) देवता-दुव्य .गुणा स युक्त होने के 
| कारण कहाते हैं जैसी कि प्रथिवी, परन्तु इसको कहीं इश्वर वा उपासनीय नही मानाहे | 
| देखो इसी मन्त्र में, कि जिसमें सब -देवता स्थित ह वह जानने आर उपासना करने |. 
। योग्य ईश्वर है, यह उनकी भूल हे जो देवता शब्द स इश्वर का ग्रहण करते हैं परमे | 
श्वर देवों का देव होने स महादव इसीलियं कहाता है कि वही सव जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयकत्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता हू “'्रयस्िशम्त्रशता ०” इत्यादि वेदों में प्रमाण 
हे इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तेंतीस-देव अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, सय्य ओर-नक्षत्र-सब स्वाष्ट के निवासस्थान हान स य आठ बसु | 
प्राण, अंपान, व्यान; उदान, समान, नाग, कूम्मे, कृकल, दुवदत्त, धनङ्जय आर | 
जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं'कि जब शरीर को छोड़ते हें तब रोदन'करानवाते 
होते हैं । संवत्सर.के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैँ कि ये सब्र की आयुका | 
लेते जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से हे कि परम ऐश्वय्य का हेतु है.) यज्ञ | 
को प्रजापति कहने का कारण यह हे कि ।जेससे वायु श्रृष्टि जल ओषधी को शुदि, | | 
विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से'प्रजा का-पाळन होता है। | 
तेतीस पूर्वोक्त गुणों के योगं से-देव कहाते. हू .। (इनका स्वामी ओर सव स वश [ ; 
होने से परमात्मा चोतीसवां डपास्यदंब शतपथ क चादहर्चे काण्ड म॑ स्पष्ट लिखा है | प 
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इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को दखते तो वदों में अनेक इयर | फ़ 
| 
| 
| 
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माननेरूप 'भ्रमजाल. में. गिरकर .क्यों वहकते-॥ .१ ॥ हे-मलुष्य-! जो छुछ इस संसार | (हि 
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कि हे मनुष्यो ! में इश्वर सव के पूर्वे विद्यमान सव जगत्‌ का पति हू में सनातन जा | | 
तकारण और सब धनों का विजय करनेवाला और दाता हूं सुझही को सब जीव जैसे | 
पिता को सन्तान पुकारत हे दसे पुकारे म॑ सव को सुख देनहारे जगत्‌ क लय नाता | 
प्रकार के भोजनां का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३॥ सैं परमैश्रय्येवान ७ | i 


के सदृश-सब जगतत का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न ह 
को'प्राप्त होता.हूं में ही जगत्रूप धन का निर्माता हूं सव जगत्‌ की उत्पत्ति 
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वालः सुम हीं को जानो, हे जीवो ! ऐश्वय्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम. लोग | 
विज्ञानादि धन का सुझ-स मागो आर तुम लांग' मरी मित्रता सं अलग सत. होआ, | 
“ह मनुष्यो ! म सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन' ज्ञानादि घन |“ 
ह हमै ब्रह्मः अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा आरे मुझको वह वेद यथावत्‌ | 
| | कहता: उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक: यज्ञ करनेहारे को * 
। कलदाता ओर इस' विश्व में जो कुछ हे. उस सब काय्ये का बनाने और धारण | । | 

करनेवाला हूं इसलियेःतुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत 
|| पूजो,-मत मानोः ओर मत जानो ॥ ४:॥ | 


। | . हिरण्यगर्भः समंवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार प्ृथिवीं द्यामुतेमां. कस्में. देवाय. हविषा विधेख ॥ 


यज्ञ ० | °` १३ । ४:॥ 

यह यजुवेंद का मन्त्र 'हे--हे मचुष्यों ! जो सृष्टि के पूव सब - सूथ्योदि तेजवाले 
लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्नः हुअः“्था, है ऑर होगा 
उसका खामी था,- है और होगा वहः पथिवी' से लेके सूर्येलोकःपर्य्यन्त- सृष्टि को 
बना के धारणः कर रहा है उंस सुखस्वरूपः परमात्मा ही की भक्ति' जैस हसत करें 
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| | बैसे तुम लोग-भी करो | ( भर्न ) आप ईश्वर २ कहते होः परन्तु. उसंकीः सिद्धि 
र [ee 


किस प्रकार करते हो ?-( उत्तर ) सब :प्रयक्षादि' प्रमाणा सः ( प्रक्ष,) इश्वर सं 
प्रसक्षादिः प्रमाणः कभी नहीं घट सकते" ! ( उत्तर्‌ ). : हर 


की ००० ००००००७७००७७७०००७०५७००००७००७०७००७०७७७७००४४७०१७००४४७%+७: 
- 


शा! 


| 


ख्वा ट्ट 


AN AN ८.4४” 


Chr 


५४ 47५४० न PP 


~ 


इान्द्रयाथसा्नकषार्पज्ञ ज्ञानमऽ्यपळ्श्यसव्याभचारे 
व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌. ॥ न्याय० झाः १ । सू० 8 ॥ 
यंह गोतम? महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है--जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा 
प्राण और मन का शब्द, स्पद्दी, रूप, रस,-ग़न्ध;. सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि: विषयों 
से| के साथ सम्बन्ध होने से. ज्ञान उत्पन्न होता है पक | प्रत्यक्ष कहते हैँ परन्लु वह 
| निधेम हो |.अंब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ओर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता 
३ गुणी का. नहीं जैसे चारों त्वचा आदि: इन्द्रियों से स्पश रूप, रस और गन्ध 
| फ जो. प्रथिवी उसका आस्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष,किया जाता है 
इस प्रत्यक्ष ,सृष्टि में रचना. विशेष आदि ज्ञाज़ादे गुणा. क प्रसक्ष हान 
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: परमेश्वर का सी प्रत्यक्ष हे और जव आत्मा मन और मन इन्द्रियों का किसी. विषय | 
. ¦ में लगाता"वा चोरी आदि चुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात क करने का जिस | 


La 


! क्षण सें आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानांदे उसी. इच्छत विषय 


र पर झक जाती है. उसी क्षण में आत्मा के.भीतर से बुरे काम करने म॑ अय, गड्डा | 


ं आर लज्जा तथा अच्छे कामॉो.'के. करन मे. अभय, नि:शक्कता. आर आ 


: उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की. ओर से हे ओर जब व| 
: जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार .करने में तत्पर रहता है उसको उसी | | ठ 
: समय दोनों प्रक्ष होते हैं जव परमेश्वर का प्रक्ष होता दै. तो अनुमानादि से | *& 


: परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संन्देह हे क्योंकि काय्यं को देख के कारण का 


$ अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है. वा किसी देशवेशेष में रहता है | | र 
! (उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वॉन्तर्यामी, सर्वज्ञ, सवे- | : 
ः नियन्ता, सब का खंष्टा, सव का धत्तो ओर प्रलयकत्ता नहीं होसकता अप्राप्त देश : | | 
¦ में कत्तो की क्रिया का असम्भव है. ( प्रश्‍न ) परमेश्वर दयाळु और न्यायकारी हे | " 


वा नहीं ? (उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्‍्याय-करे | : 
व तो दया और दया करे तो न्याय छट जाये. क्‍योंकि न्याय उसको कहते ह कि जा । 
_ कर्मा "के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचासा। और दया उसको कहते | 1 
! हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ देना (उत्तर) न्याय ओर दया का नाम- || : 
; मात्र ही सेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है. बही दया. से दण्ड ः 
! देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध' करने से बन्द होकर दुःखों को आ त॑ हों | 
£ वही दया कहाती है जो पराये दु:खों का छुडाना ओर जैसा अथे दया और न्याय का || | 
! तुमने किया बढ ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना चुरा कमे किया हो उसको उतना || : 
न वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय हे और जो अपराधी को दण्ड न दिया || | 
$ ज्ञाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि. एक अपराधी डांकू को छोड देने से: सहखो धर्मा- | : 


! त्मा पुरुषों को दुःख देना हे जब एक के छोडने में सहस्रों मनुष्यों को दु:ख प्राप्त होता 


| बह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर'पाप | 
६ करने से बचाना डाकू पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहसं मनुष्यों पर दया |. 
| ४ प्रकाशित होती है ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों । हर 
नजिक र `का अथ एक हर होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ द्द इसलिये एक शब्द का रहना | : 
¦ त्तो अच्छा था इससे क्‍या विदित होता है कि. दया. और न्याय का एक प्रयोजन 
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है। ( उत्तर ) क्या एकं अथे के अनक नांम ओर एक नाम के अनेक अर्थ नहीं | 
| होते! ( प्रश्न ) होतेहे । ( उत्तर ) तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई (प्रश्न ) ! `. 
: ` संसार में सुनते दं इसलिये । ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में | 
| ¦ आता है परन्तु उसको विच,र से निश्चय करना अपना काम है । देखो ईश्वर की 
पूर्ण दया तो यह हे [कि जिसने सवं जीवों के प्रयोजन सिद्ध होनें क. अथ जगत्‌ 
में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हे इससे भिन्न दूसरी वडी दया कौनसी 


~ 


| हे अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दाखता .ह क सख दुःख की व्यवस्था अधिक 


|| 

| : 

| S 
Ee 
E 


2 


आर न्यूनता स फल का प्रकाशित कर रही हे इन दोनों का इतना ही भेद हे कि 
; ज्ञो मन में सब को सुख होने ओर दुःख. छूटने की इच्छा और क्रिया करना है 
बह द्या ओर बाह्य चेष्टा अथोत्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता 
है दोनों का एक प्रयोजन यह हे कि सव को पाप और दुःखों से पृथक कर देना (प्रश्न ) 
ईश्वर साकार हे वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार,,क्योंकि जो साकार होता तो 
। व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सवेज्ञादे गण भी ईश्वर में न घट सकते 
क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भी परिमित रहते हें तथा शीतोष्ण, 
5h § हुधा, तंपा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से राहत नहीं होसकता, इससे यही 
निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि 
अवयवों का वनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है 
उसको संयुक्त. करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चांहिये | जो कोई यहां ऐसा 
कि इश्वर ने खच्छा से आप ही आप अपना शरीर बनालिया तो भी वही सिद्ध 
हुआ कि शरीर बनने के पूर्वे निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं 
|| ¦ करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार वना देता 
|| ३ | प्रश्न ) इंश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं ! ( उत्तर ) दै. परन्तु जैसा तुम - 
; सवशक्तिमांन्‌ शब्द का अथ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ -शब्द का 
यही अथे है [कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति पालनप्रलय आदि और सब जीवों 
| ` कै पुण्य पापं की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भौ किसी की सहायता नहीं ' 
पता अथोत्‌ अपने अनन्त सामथ्ये सें ही सव अपना काम पूणे कर लेता हे । (प्रश्न) 


रैम तो ऐसा. मानते हैं कि ईश्वर चाहे सा करै क्योंकि उसके ऊपरं दूसरा कोई 
| हीं हे । ( उत्तर ) वह्‌ कया चाहता है, जो तुमः कहा ।क सव कुछ चाहता ओर 


केर सकता हे तो हम तुम से पूछते हें कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईशर 
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: चना खयं अविद्वान चोरी व्यभिचारादिं पाप कम कर और दुःखी भी होसकता है! |. 
` असे ये काम ईश्वर के गुण कम्मे खभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना हे कि ||, 
` चह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहा घट सकता इसलिये सबशक्तिमान्‌ शब्द | 

का अर्थे जो हमने कहा वद्दी ठीक है । ( प्रश्न.) परमेश्वर सादे दै वा अनादि / | र 


` ( उत्तर) अनादि अथांत जिसका आद्‌ कोई कारण वा समय न हो उसको. अन्नाद 


[ : कहत हे इत्यादि सब अथ प्रथम समुल्लास में करदिया हे देखःलाजय (प्रश्न ) परू | र - 
` भेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर) सव की भलाई आर सवके लिये सुख चाहता | £ 
; हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को. ।वेनाः पाप किय पराधीन नहीं करता-(प्रश्न। ' 
इ परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चाय वा नहीं ? (उत्तर) करनी || ं 
| ` चाहिये । ( प्रश्‍न ) कया. स्तुति आदि करने से इंश्वर अपना नियम छोड स्तति प्राथना 
: करनेवाले का पाप छुडा देगा ? (उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो 1कर स्कुल आना ||| ; 

' | क्यों करना ? ( उत्तर ) उतके करने का फल अन्य हो है । (मशन) क्यए दै | | 
: (उत्तर) स्तुति से इश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कमे स्वभाव || : 
| का सुधारना, प्राथना से निराभमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना से || 
` परत्नह्म से.भेल ओर उसका साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इनको स्पष्ट करक ससमाओ;, ; 
: (उत्तर) जैसे:-- i 

स पये | सलमा यमा ॥ | = 


NS ~ 


nF 


: कविमेनीषी 'पंरिभूः स्व॑यम्भूर्याथातथ्य॒तोऽथान्‌ व्यूदधा- | ` 
` च्छाश्व॒तीभ्यः समाभ्यः ॥ यज्ञुः॥ अ० ४० । मं०- ८+ ` || ` 
: (इश्वर क! स्तुते) वह परमात्मा सब से व्यापक, शाघ्रकारा आर अनन्तः बलवान | ¦ ४ 
' जो शुद्ध, सर्वेज्ञ, सच का अन्तयोमी, सबॉपरी विराजमान, सनातन, खयाश ड, परमेश्वर || : ५ 


ः अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा' को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अथो का 
« ` चोध वेदद्वारा कराता है यहद सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गुण सें साहित परमेश्वर की | 
¦ स्तुति करना वह सगुण, ( अकाय ) अथोत्‌ बह कभी. शरीर धारण वा जन्म नहीं 
¦ लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाडी आदि के बन्धन में. नहीं आता आर कभी | 
पापाचरण नहीं करता जिसमें छेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादे जस ९ राग | 
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| वह त्यायकारी (हे लो आप भी -न्यायकारी दोवे ओर जो केवल आंड के समान | 
| ¦ परमेश्वर के गुणकोत्तन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तति . 


१ करना व्यै दे । प्राथेना :-- . R82 


| |. थांमेधां देवगणाः पितरंश्चोपासते। तया माम्य मेधया- | 
अन मंधावन 'कुरु स्वाहा ॥ १॥ यज ० | ° ३२। म० १४ ॥ 
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| ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्से मन॑ः शिवसंडरुल्पमस्तु ॥३॥ | | 
` येन॒ कसोण्यपसो. ममोषिणों यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूर्वं 


| 
| 
| 
ई 
j 
| 
j 
| 
i 
| 
® | 
|; यत्यज्ञानमुत चेतो श्चतिश्च यजोतिरन्तरशृतं प्रजासु । यस्मा- | 
| चकते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन॑ः शवसंक्लल्पमस्तु॥५॥ | | 
|  येनेदं भूत भुर्वनं भविष्यत्परिग्रहीतममरतेन सर्वेम्‌। येनं य॒ज्ञ | 
| स्तायतें सत्त होता तन्मे मन॑ः शिवसंझूल्पमस्तु ॥ ६ ॥ | 
| पास्मन्नचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभावजाराः। ` | । 
||  षस्मिंश्चित्त&सवेमोतं प्रजानां तन्म॒ मनः ।शेवसडूल्पमस्तु ॥७॥ | 
| 
| 
र 
j 
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षारथिरश्वानिव यन्म॑नष्यान्नेनीयतेऽभीशभिवाजनऽइव । 
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: सना विद्वान्‌ ज्ञानी और योगी लोग करते हे उसी बुद्धि स युक्त बुद्धिमान्‌ हमको 
इसी वर्षान समय में आप कीजिये ॥१॥ आप प्रकाशस्वरूप है कृपाकर झुम में 
: झी प्रकाश स्थापन कीजिये । आंप अनन्त पराक्रमयुक्त है इसलिये मुभ में भी कृपा- || ! 
कटाक्ष से पणे पराक्रम धरिय । आप अनन्त वथुक्त हे इसलिये मुझ में भी बलं | FE 
धारण कीजिये । आप अनन्त सामथ्ययुक्त ह इसलिये मुझका भा पूणं सामथ्ये | 
: दीजिये | आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझको भी वैसा ही कीजिये। || ` 
| : आप निन्दा, स्तुति ओर स्वअपराधियों का सहंन॑ करनेवाले हे कृपा से मुझको | ः 
: जैसा ही कीजिये ॥ २॥ हे दयानिधे ! आपं की कृपा से. मेरा मन जागतेमेंद्रर || : 
: जाता, दिव्य गुणयुक्त रहता है और वही सोत हु मेरा मन सुडपि को प्राप्त होता 
: बा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक || : 
' | एक चह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थे कल्याणं | 
; का संकल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छाद्युक्त कभी न होव॥ ३॥ र 
! हे सर्वान्तयोमी ! जिससे कमे. फरनेद्वारे घैयेयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि में | ki. 
: कमे करते हैं जो अपू सामथ्येयुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला दै वह | i - 
: मेरा अन धमै करने की इच्छायुक्त होकर अधमे को सवेथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो 
' ! उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाओं में || 
! सौतर प्रकांशयुक्त और नाशरहित है जिसके विना कोई कुछ भी कमे नहीं कर | | 
सकता वह मेरा भन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गणां से पथक रहे || ५ ॥ दे |)! 
: जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान व्यवहारों को 
! जानते जो नाश रहित जीवात्मा: को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रि 
! कालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान क्रिया है पांच. ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता 


. ¦ अविद्यादि छेशों से प्रथक्‌ रहे ॥ ६ ॥.हे परम विदन्‌ परमेश्वर ! (आम्र कौ कृपा 
! से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं बैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद 
¦ सामवंद आर जिसंम अथववेद भी प्रतिष्ठित होता हे और जिसमें सवेज्ञ | | 


rr 


RNS A | | : 


हे अम्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूँप परमेश्वर आप छप स जिस बुद्धि की उपा. {| “ 


If: कृ 


उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर | 


` ` से घोड़ों के संमान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त त्र 


इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त वेगवाला दै वह 
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मे मन संव इन्द्रया का अधमांचरण से रोक कं धमपथ में सदा चलाया करे ऐसी 


कुपा सुकं पर कीजिये ॥ ८ ॥ | 
आनने नयं सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव घनानि. | 

| विद्वान! युयोष्यस्मञ्जुदुराणमेनो भूयिं्ां ते नम॑ उक्ति ब्रिधिस ` 
| ¦ यजु ॥ अ० ४० | सं १६॥ | > अप ्् 


. है सुख क दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबका जाननेहार परमात्मन्‌ ! आप हमको प 
श्रेष्ठ मागे से सम्पूणे.प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप : 
|; मागे है उससे थक्‌ कीजिये इसलिये हम लोग नम्नतापूबंक आपकी बहुतसी स्तुति : 
| करते है कि आप हम का पावेत्र कर । 


मा नो स॒हान्तमुत मा नो$अभकं मा त उच॑न्तसृत मा | 
| ने उत्षितस्‌ । सा नो वधीः पितरं मोत भातरं मानः प्रिया- : 
|; स तन्त्रो रुद्रं शारबः ॥ यज्ञः ॥ अ० १६ | स० १५॥ 


नीं | . हे रुद्र! ( दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुलानेवाले परमेश्वर ) jo - 
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RN 


|| ¦ आप हमारे छोटे वडे जन, गर्भे, मांता, पिता और प्रिय, बन्धुवगे तथा शरीरों का हूनन { 

1111 लि Ar इ 

| \; करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिससे,हम आपके : 
| दण्डनीय न हों ॥ iS 


| ` असतो मा सद्‌ गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमय- मृत्यो- : 
|| भाऽपृत गसयाते॥ शंतपथन्रा १४। ३।१।३०॥ | 


है परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मागी में प्राप्त : * 
भैजिये अविद्यान्धकार को कुडा के. विद्यारूप.सूये को प्राप्त कीजिये ओर. मत्यु रोग. उ 
1. | | क करके माक्ष के आनन्दरूप असत को. प्राप्त.कीजिये अर्थात्‌ जिस २:दोष वा : 
||; ४ऽए.से प्रमेश्रर और अपने :को भी पथक सान के परमेश्वर की प्राथेनां की जाती हे. 
| | हविषि निषेधमुख होने से सगुण निगुण प्राथना जो मनुष्य जिस बात की प्राथना : 


उसको वेसा ही बत्तेमान करना चाहिये अर्थात जसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति : 
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१९४ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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| के लिये परमेखर की प्राथना करे उसके लिये जितना अपने सें यत्र होसदे | | 
| उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी र 
| प्राधेता कमी त करनी चाहिये और च परमेश्वर उसका स्वीकार करता हे !कि जैसे :|. | 
| 
| 
। 
1 
| 


र 
9 


हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुकको सब स वडा मेरे ही प्रतिष्ठा और | 
भरे आगीन सब हो" जाये -इस्यादि क्योंकि जब दानां शत्रु एक दूसरे के नाश के || : 
। लिये प्राथेना करें तो क्या परमेश्वर दाना का चाश करदे ? जो कोई कहे कि जिस- | £ 
|; 
-| का प्रेम अधिक्र उसकी आथना सफळ हाजाव तब हम कह सकत ह के जिसका: | उ 
| प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी:न्यून नाश हाना चाय । ऐसी मूखता की प्राथना | 
। करते २ कोई ऐसी भी प्राथेना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर;| [ 
| खिलाइये मेरे मकान में झाडू लगाइये, वख धो दीजिये ओर खेती बाडी भी 
| कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर वेठ रहते वे महायूख | | 
| हे क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थं करने की आज्ञा हे उसको जो कोडे तोडगा || : 
| बह सुख़ कभी न पावेगा जैसे: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कवेन्नेवेह काणि जिजीविषेच्छतश समः ॥ 


यजु० ॥ अ° ४० । सं २॥ 


न्यत क - द्वा 


के - परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वे पय्येन्त अर्थात्‌ जबतक जाव | : 
तबतक कर्मे करता हुआ जीने को इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सा :| : 
` | के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कमे ओर यत्न कर: : 


की] 


[$ 


ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और |; 
वृक्ष आदि बढ़ते घटते रहते हैँ वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी अहण करना :| : 
| योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे म से || ¦ 
| पुरुषार्थी पुरुष का सहाय इश्वर भी करता हे जैसे काम करनेवाले पुरुष को शग [EE 
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| करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने को इच्छा करने और नेत्रवाले को | 
| दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वंर भी सब के उपकार करने की | 
| रैना में सहायक होता है छानिकारक कमै में नहीं, जो कोई गुड़ मीठा | ७ 
ऐसा कहता है. उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद आप्त कभी नहीं झोता और जो | ह 
| यत्न करता हे उसको कध वा विलम्ब से गुड मिलर ही जाता है। अव तीसरी | 
| उपासनाः | न्य 


ह 017 न 
| डी सप्तमसमुहासः॥' . १९५ 
१... 

समाथिनिधूलमलस्फ चेतसो निवेशितस्यात्माने यत्सखं 

| वत्‌ । न शक्यत वणायतु [गरा तदा स्वयन्तदन्तः- . 

| करणेन श्यत ॥ ger 

। | ! यह उपनिषद्‌ का वचन हे-जिस पुरुष के सभाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट 

| | 6 होगये है आत्मस्थ होकर परमात्मा सें चित्त जिसने लगाया हैं उसको जो पर- 

| | ; मात्मा के योंग का सुख हाता ह वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस 

:| ; आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता हे । उपासना शब्द का 

| : अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको 


१ : स्वे्यापी सबोन्तयामीरूप से प्रत्यक्ष करने-के लिये जो. २ कामः करना होता है 
| वह २ सव करना चाहिये अर्थात्‌: . 6 
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| 

CE | 
तत्रा॥हसासत्यास्तयब्रह्मचरयापारेग्रहा. यमाः ॥ | 
यागशा० साधनपाद । सू० ३० ॥ ; | 
| 

| 


;| ¦ इत्यादि सूत्र पातळ्जलयोगशास्् के हे-जो उपासना का आरम्भ करना चाहे 
;| इसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्‍्खे, “ सदा सव सें प्रीति 
उ | करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न वोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, ` जिते- 
| ¦ निय हो, लम्पट न हो ओर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, ये पांच 
| ¦ प्रकार के यम सिल कें उपासना योग का प्रथम अङ्ग दै । 


शोचसन्तोषतपः स्वाध्याये श्वरप्रंणिधानाने नियमा: ॥ 
योगशा साधनपादे । सू० ३२॥ 


। ४. राग द्वेष छोड़ भीतर और.जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने ' 
। “पे लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ 
॥ सदा पुरुषार्थ क्रिया करे, सदा सुख ठुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे 
| अधम का नही,सर्वदा सत्य शालन को पढे पदावे संत्पुरुषों का सङ्गं करे और. “ओ ३म्‌' 
शस एक परमात्सा के. नाम क्ते अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा 
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.” | सना कहाती है इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि क पास जाने सं शीत 
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| 
| के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कह्दाता हैँ। इसके आगे छः अङ्ग योगशास्न ३ 
| ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका#में देख लेवें । जब उपासना करना चाह तब एकान्त शुद्ध | 
। देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर वाह्य विषयों से इन्द्रिया को रोक सन : 
। को नाभिप्रदेश' में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखां अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी | 
, स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और -पस्मात्मा का विवेचन करके परमात्मा गे: 
मग्न होजने से संयमी होबे । जब इन साधनों. को करता है तव उसका आत्मा || 
आर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है ।नित्यभ्रात ज्ञान विज्ञान :| 
{ बढ़ाकर मुक्तितक पहुंच जाता है जो आठ प्रहर में एक घड़ीभर भी इस प्रकार ध्यात : 
| करता है वह सदा उन्नाते को प्राप्त होजाता है वहां सर्वेज्ञादि गुणों के साथ. परमेश्वर . 
| की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पशोदि गुणों से पृथक्‌ मान । 


| अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर म॑ च्ढ॒ स्थित हाजाना निशुणापा- i 
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| निवृत्त होजाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सव दोष दुःख छूटकर परमेश्वर 
गुण कर्म स्वभाव के'सदृ जीवात्मा के गुण कमे सभाव पवित्र होजात हैं इंसलिये : 
f 
| 


हा 


परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका i 


~ HAN sm. 


च 


! फल घथक होगा परन्तु आत्मा का बल -इतना बढ़ंगा वह पवत क समान दुःख । 
| प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा ओर सव को सहन कर सकगा क्या यह छोटा बात ; 
| है? ओर जो परमेश्वर की, स्तुति प्राथना ओर उपासना नहीं करता वह कृतष्ण 
| ओर महामूखे भी होता हे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ क॑ सव पदार्थ र 
जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं उसका गुण भूल जाना इश्वर ही को.न | 
ना कृतघ्नता ओर मूखेता हे । ( प्रश्‍न ) जव परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि झन्द्रया ! | 


५ (: 
[a श 


नहीं हें फिर वह इन्द्रियो का कास केसे कर सकता हे ? ( उत्तर ):-- 
| अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचल्षुः स श्रृण्णोत्यकणंः। | 
त्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यू पुरुषं महान्तम्‌. | 
श्वेताश्वतर उपनिषद अ० ३। मं०-१९ ॥ , 6 
परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शाक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता! : 
पग नहीं परन्हु व्यापक होने से सव से अधिक _ पग नहीं पंरन्ठु व्यापक होने से सव से अधिक वेगवान्‌} चक्षु का गोलक नहीं प. नहीं परन्ठ | 
` # ऋग्वेंदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है। * . `, ' ग 
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२५८५ ६ 


परन्तु सब जगत्‌ को जानता हे ओर उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई-भी 


~ 


र 
तही उसी को सनातन सव से श्रेष्ठ सव में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों 
और अन्तःकरण के विना अपने सवः काम अपने साम्ये से करता है|. (प्रश्न ) 
| उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते:हैं ? ( उत्तर ):-- 


| | 
{| न तस्य काय्य करणु च वदयत न तत्समश्चाभ्याधकश्च 
दृश्यते । परास्य शाक्तावावधव श्रयत स्वाभावका ज्ञानब- 


| 
| 
| 
|| लाया च ॥ खताखतर उपांनषद्‌ अ० ६। म० ८ ॥ 

। ) | परमात्मा स काइ तद्र्प काय्य आर उसका करणु अथात्‌ साधकतस दूसरा 


अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वल और अनन्त क्रिया हे वह खाभाविक अथौत्‌ सहजं उसमें 


| | सुनी. जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न 


FY 


£ 


श्र 
1 


i he 


| कर सकता इसालिय वह विशु तथापि चेतन होने से उसमें [क्रिया भी .है। (प्रश्न ) 
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| जव वह क्रिया करता होगा तव अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त !.(उत्तर) 


Hk 


ih 


च 


जितने देश काल में क्रिया. करनी. उचित समभता है उतने ही देश काल में, क्रिया 
| करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह बिद्ान्‌ है | (प्रशन) परमेश्वर अपना अन्त 
| जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा. पूणे ज्ञानी हे क्‍योंकि ज्ञान उसको कहते 
हे कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थे जिस प्रकार का.ह उसका 
| प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त हा , 
| | जानना ज्ञान. उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्त और सान्त को अ- | 
! नन्त जानना भ्रम कहं।ता है ८ यथाथेदशन ज्ञानामेति !! जसका जसा गुण कम ; 
;| | सभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान आर विज्ञान कहाता | 
| | है इससे उलटा अज्ञान इसलिये! के 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषावशेष इश्वरः ॥ 


योग सू०.। समाधिपादे सू० २४ ॥ . . _ = 
जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, आनिष्ट और मिश्र फलदायक कमा 
की वासनां से रुहित हे वह सब जीवों से विशेष. इश्वर काता है ( प्रश्‍न) - 


= 
म 
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इश्वरासद्धः ॥ १॥ स अ.० १ । सू० १२ ॥ 


प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ स० अ० ५॥ सूळ १५॥ | ` 
धाभावान्नानुमानम्‌॥ ३॥ सा० अ० ५ ॥सू० ११॥ | 


प्रत्यक्ष से घट सकते इश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ .क्याके जव उसकी") hk 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ और व्याप | f 
सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः म्रत्यक्षाठुमान क न होते से | | 
शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकत इस कारण इश्वर का साद्ध नहीं हो सकती .॥१॥ | | | 
(उत्तर ) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न इश्वर जगत्‌ का उपादान || 
कारण है और पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सवेत्रपूण होने से परमात्मा का नाम पुरुष ओर | | 


- ६ शारीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष हे क्योंकि इसी प्रकरण में कहा हैः- | | 
टे प्रधानशाक्तयांगाञ्चत्सङ्गापात्तः ॥ १॥ सत्तासात्राचत्सवर्व 
य्येम्‌ ॥ २॥ श्रुतिरापे प्रधानकाय्यत्वस्य ॥ ३॥ सां० अ० ५ 
} सू० = । ६ । १२॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुंष में सङ्गापत्ति हाजाय अथात | | 
जैसे प्रकृति सूक्ष्म मिलकर कायेरूप में सङ्गत हुई दै वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो | 
जाय इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीँ ' किंन्तु निमित्त कारण 
है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पाति हो तो जैसा परमेश्वर सममैखंयेयुक्त है | | 
वैसा संसार में भी सर्वेधर्य का योग होना चाहिये सो. नहीं हे इसलिये परमेश्वर || 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है. ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद | 
` $ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती हे ॥ ३ ॥. जेसे:- 5 


FT शे. 


। . 


अजामका लाहतशुक्लङुष्णा. बह्व: अजाः सजमाना 


स्वरूपा: ॥ खताख्वतर उपानषद्‌ अ० ४ | म० ऐे।॥। 

हे जो जन्मरहित सत्व, रज, तंमोगुणरूय प्रकृति है वही स्वरूपाकर से वहुत प्रजा र | 
होजाती है अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती हे और पुरू || 
अपारणामी हाने से बह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होठ 


ET 
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हा SEC : सप्नमसमुल्लास: ॥ ` १९९ 
र Bs 207 eo SOS DSTA PR eT 
कूटस्थ निर्विकार रहता दै इसलिये जो कोई कामिलाचायंये को अनीश्वरवादी 


सद्म 
कहता है जानो/वही अनीश्वरवादी हे कपिलाचाऱ्य नहीं । त्था मीमांसा का थर्म 
धर्मी 


से इंश्वर 'से वेशःषिक ओर न्याय भी अइत्मशव्द्‌ स अनीरवरवादी नहीं क्यांकि | 
सपैज्ञत्वादि धर्मयुक्त और “अतति सत्र व्याप्रोतीत्यात्मा ” जो सर्वत्र व्यापक और 


०९५५०००५०० ०००७०.८९०५९०००८८०८७ ७००००७ 


सर्वज्ञादि धभयुक्त 'सब जीवों का आत्मा ह उसको मीमांसा वैशेषिक और न्याय 


क 


| इक्र मानते हें । ( प्रश्न ) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं 
| | क्योंकि “अज एकपात्‌? “ सपय्येगाच्छुक्रमकायम्‌ ” ये यजुर्वेद के बचन हैं इत्या 


De] 


| 

| 

| बचनों से सिद्ध हे कि परमेश्वर जन्म जहीं लेता | ( प्रश्‍न ) ! | 

यदा यदा [ह धसस्य ग्वानभवात भारत । | | 

अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ . |; 

भ० गी० अ° ४! श्लो० ७.0 | 
श्रीकृष्णजी 'कहते हैं कि जव २ धर्म का लोप होता है तब तब में शरीर घा- | ् 

| 

| 

| 

| 

| 


नवीकरण 0४00000000 टक 
ना क्क, 


रणं करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वेदाबिरुद्ध होने से प्रमाण नहीं ओर ऐसा हो 
सकता हे कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा ओर थर्म की रक्ष! करना चाहते थे कि में युग २ 


।पक्राराय सतां विभूतय:” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन सन थन होता है 
| | तथापि इससे. श्रीकृष्ण इश्वर नहीं हो सकते | ( प्रश्न ) जो ऐसा हे. तोः संसार 
| चौबीस इसर के अवतार होते हें और इनकों अवतार क्यों मानते हें 1 (उत्तर) 
` |बदाथे के नः जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप आविद्वान्‌ होने 
| | अमजाल में. फेस के ऐसी २.अप्रंम्राणिक बातें करते ओर मानते. ह.। (प्रश्न ) 
| जो इश्वर. अवतार न लेवे तो कंस रावणादि- दुष्टों का नाश कैसे: होसके ? (उत्तर) 
| थम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो इश्वर अवतार शरीर 
| | | | धारण किये बिना. जगत्‌; की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने 1 
| शबणादि एक कीड़ा. के समान भी नहीं वह. सर्वेव्याप्क होने.से कंस रावणा- | 

शरास. में मी. परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय - ममेच्छेदेन कर | | 
श कर सकता है | भला .इस, अनन्त गुण कमे स्वभावयुक्त 'परमात्मा-को एक | 
|| 38 जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले .को. मूखेपन से अन्य कुछ | .. 
|| शिषे उपमा सिल सकती है. ? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के | 
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। लिये जन्म,लेता हे तो भी सत्य नहा वेय।कि जो भक्तजन इर्वर की आ | 
: चलते हें उनके उद्धार करने का पूरा सामंथ्ये इश्वर भ है । क्या ईशर के पथिवी, | ४ 
| सूर्ये, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण ओर प्रलय करने रूपं कर्मा से कैसे राव! क 
णादि का.वध और गोवधेतादि पवतां का उंठाना बंडे कमे हें ? जो कोई इस सृष्टि 
में परमेदवर के कर्मों का विचार करे तां “न भूतो न भविष्यात इश्वर के | जी 
| सदृश कोई न है , न होगा । और युक्ति से भी इश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता ||| 
. जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भे में आया चा मूठी में धर लिया ऐसा ||“ . 
कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस | हा i 
| से न आकाश चाहर आता और न भीतर जाता वेसे ही अनन्त सवेव्यापक परमात्मा || , 
| के होने से उसका आना जाना कमा सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहांहो- |{ 
। सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक/नहां था जो कहीं से आया ? और | हि 
बाहर नहीं था जो भीतर से' निकला ? ऐसा इश्वर के विषय में कहना और मानना वि | 
द्याहीनो के सिवाय कौन कह और मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म || 
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मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा || 
ससर लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तपा, भय,शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि ||| 
¦ गणयुक्त होने से मनुष्य थे। ( प्रश्न) इश्वर अपने भक्तो के पाप क्षमा करता है वा नहीं 
(उत्तर ) नहीं, क्ष्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय आर सर्व 
मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भ- ||३ |, 


यताः आर . उत्साह - हाजाय जेसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपूर्वक ॒ 
अधिक २ बड़े २.पाप करें क्योंकि राजा अपना. अपराध क्षमा करद्गा आर उनका 


भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड्ने आदि चेष्टाकर अपने अपराध छु ॥ शव 
लेंगे और, जो . अपराध नहीं करते वे भी अपराध 'करने से न डरकर पाप करे । 
में प्रवृत्त हो जायंगे इसलिये सब कर्मो का फल यथावत्‌ देना ही इश्वर का काम है| 
क्षमा करना नहीं । ( प्रश्न) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ! (उत्तर) अपने कचेन 
कमो में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है “स्वतन्त्र:कत्ती??, यह पाणि प 
व्याकरण का सूत्र हे जो स्वतन्त्र अर्थात स्वार्धांन हे बही कर्ता है। (प्रश्न) स्वर्ण र री 
किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिसके अधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्त करणादि 


हा जा स्वतन्त्र न हो ता उसका पाप पुण्य क्रा फल प्राप्त कभी नहीं होसकता हा | न 
जैसे शय स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से गुर्द { 


ह 
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||नाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली फिर उससे 1केसी को मारडाला । अब | : 
अहं जैसें वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार बनानेवाल और तलवार | 
को पकड कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा बही दण्ड पाता | 
` ||है। इसी प्रकार शरीरादि कीं उत्मत्ति करनेवाला परमेश्वर उसक कर्मों का भोक्ता | 
रहा होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है। जा परमश्वर कर्म करता सो | 
| हे जीव पाप नहीं करतां क्योंकि परेभेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी | 
1 जब को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करन सें | 
|| तन्त्रे, जैसे जीव अपने कामों के करणे मं स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कासं । 
| करने से स्वतन्त्र है। (प्रश्न) जीव आर इश्वर का स्वरूप,गुण, कमे और खभाव केसो है? | 
| (तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, खभाव दोनों का पावि अविनांशी और धार्मिकता आदि | 
परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सव को नियम मे रसना जीचों | 
ञी पाप पुण्यों के न देना आदि धमंयुक्त कर्म हैं । और जीव के सन्तास्प्ेत्पत्ति | . 
काका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे कम 5 | इश्वर 'के नित्यज्ञान आनन्द | 
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क | 
झं को भार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से | 
सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर | 
> उरक स्वर्ग अर्थात्‌ दुःख सुख कीं आपि भी परमेश्वर को हीवे । जैसे किसी भ- | 
| ने श्न विशेष से किसी को मारडाला तो वही. मारनेवाला पकडा: जाता है | 
|| हर बहो दण्ड पाता है शख नहीं । वैसे ही पराधीन.जीव पाप पुण्य का भागी | 
|| बही य सकता । इसलिये अपने सामथ्यानुकूल कसे करने में जीव स्वतन्त्र परन्तुः | 
| वह पाप कर चुकता है तब इश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल | 
|| है इसलिये कमे करने में जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फल ओने में | 
|| तन्त्र होता हे । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न वनाता ओर सामश्य न देता 
(गे जव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कमे क- 
|| है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनांदि है जैसे इंश्रर ओर जगत्‌ कॉ 


|| उदान कारण निमित्त है ओर जीव'का शरीर तथा इन्द्रियां के गोलक परमेश्वर 
' कै बनाये हुए हैं. परन्तु वे संब जीव के आधीन हे जो कोई सन कंमे वचन से पाप 


एथ करता है अही भोगता दै इश्वर नहीं, जैसे किसी ने पहाड से लोहा निकाला 
'उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान सं लॉहार ने ल तलवार ब- 
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| इच्छाद्वेष्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 

| न्यायद« अ०-२ः आ० २ 1 सू० १०१ र. 

|  प्राणापातनिमेषोन्मेषसनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः, सुत 
| दुःखेच्छाद्रेषो प्रयत्ताश्वात्मनो .लिड्ाने ॥ -वेशेषिक्र द०| 
| 
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( इच्छा. ) पदार्थों की प्रांप्रि-की अभिलाषा (द्वेष ) दुःखादि की आनिच्छा | “कर्म 
वैर ,(.प्रयत्न ) पुरुषाथे वल' ( सुख )-आनन्द ( दुःख )-विलाप अप्रसन्नता ज्ञान) | “पर 


शि; 


विवेक-पाहिचानना ये तुल्य. हे परन्तु -वेशेषिक में ( प्राण ) प्राण का बाहर-स भीत. जीव 
को लेता (अपान ) श्राणवायु-को बाहर. निकालना .(.निमेछ.) आंख को आम्या | र. 
! (:उन्मेष.) आंख-को खोलना (मन) निश्चय स्मरण ओर अहङ्कार करना (गति)च: | । का्‌ 
| लना ('इनिद्रयः)-सब ,इन्द्रियों का चलाना ( अन्तरविक्वलार ) भिन्न :२ चुप्रा, तपा, | 
। हषे, शोकादियुक्त होना ये. जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं स आत्मा 1 
- | की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूळ नहीं है, जवदक आत्मा .देह में होता है तभी, | | 
। 'तक ये गुण प्रकाशित रहते हें और जब-शरीर छोड़ चला जाता है तव ये गुणश- | ' 
| शीर में नहीं-रहते जिसके होने से जो:हों और न-होने से-न हों थे गुण उसी रे |. 
होते हैं जैसे दीप ओर सूर्यादि-के न होने से प्रकाशादि -का-न होना औस्होनेसे | 
होना है वैसे ही जीव और परमात्सा.का.ब्रिज्ञान. गुण द्वारा होता है ( प्रश्त ) परे- |, . 
श्वर त्रिकालदशी. है .इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता .हे वह जैसा. निश्चय करेगा 18 
जीव वैसाद्दी करेगा इससे जाव स्वतन्त्र नहीं-और जीव को इश्वर दण्ड भी-नहीं |; . 


देसकता क्योंकि जेसाईश्वर-ने अपने .ज्ञान से. निश्चय क्रिया. है वेसा ही जीव न र 
है। (.उत्तर ) ईश्वर को त्रिक्रालदर्शी कहना. मूखेता क्रा काम है, क्योंकि जो |: र 
| हो रहै बह भूंतकाल और .न होक्रे.होवे -बह भविष्यत्काल कहाता है बय | : ३ 
इश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता-तथा न हके .होता-है इसलिये परमेश्वर |: ट 
का ज्ञान सदा एक स्स अखंणिडत 'वत्तेमान रहता है भूत भूविष्य़त्‌ जीवों के लिए || ८ 
हैं, हां ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से. त्रिकालज्ञता :ईश्वर में -है खतः नहीं ||, हे 
जैसा खतन्त्रता से. जीवं कस्ता है वैसा ही :सर्वज्ञत्त से ईश्वर जानता है और |: है 
जैसा ईश्वर जानता .है वैसा जीन करता है अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान के |, | 
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| जर फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र ओर जीव किच्चित्‌ वत्तमान और कमे करने 
ग नत्र हे । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने स जसा. कमे का ज्ञान ह वेसा हो दृण्ड 
त भी ज्ञान अनादि हे दोनों ज्ञान उस के सत्य ह्‌ कयां कर्म ज्ञान सच्चा और 
ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ९ इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता 
| (प्रश्‍न) जीव शरीर में भिन्न विसु है वा परिच्छिन्नः? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जा 
होता तो जाम्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोंग,.जाना, 
कभी नहीं दो सकता इसालय जीव का स्वरूप अल्परज्ञ, अस्प:अथात्‌ सूक्ष्म हैं आः 
|| “परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूव्त्मतर अनन्त सर्वेज्ञ आर सर्वव्यापक स्वरूप है इसलिये ; 
र|. जीव और परसेश्वर का व्याप्य व्यापक्र सम्बन्ध है । ( प्रश्न.) जिस जगह में एक | 
f वस्तु होती है उस. जगह में दूसरी वस्तु नहीं रद्द सकती इसलिये जीव आर इश्वरं | 
का संयोग सम्बन्ध हो सकता हू व्याप्य व्यापक नहा । (उत्तर ) यह . नियम । 
समान आकारवाल पदाथ$ सम घट सुकता है असमानाकृति में नहीं | जसं लाहा | 
स्थूल, अग्नि सूक्ष्म, होता हे इस कारण से लोहे में विद्यत्‌ अग्नि व्यापक हांकर ० 
'| एक ही झवकाश में दोनों रहते हे वसं जाबः परमेश्वर से स्थूल ऑर परमश्वर जी 
से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और. जीव व्याप्य है. । जैसे यह व्याप्य व्यापक | 
सम्बन्ध जीव ईश्वर का हे वैसे हीं सव्य सवक, आधाराधय, स्वामिश्रत्य, राजा | 
प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हं. । ( प्रश्न) जो पथक २.ह ताट | | 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
। 
j 
| 


च्ज्ञान ब्रह्म ॥ १.॥ अह ब्रह्मास्म ॥ २॥ 


तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥४॥. | 
. नेदों के. इल़ महावाक्यों का अथ. क्या ह १, ( उत्तर) येः वेदत्राक्य्‌ ही नहीं | 
। 
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|¢ किन्तु ब्राह्मण ग्रन्था के वचन है ओर इनका नाम महावाक्य कहासटशाला रख 
लिखा अर्थात्‌ ( अहम्‌ ) में ( त्रह्म ) अथात त्रह्मस्थ ( अस्मि) हूं, यहां तातः 

| ` है जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति? मळ्चान पुकारतेः है । मञ्चन जड़ ह उनभ उुकार 

| का. सामथ्ये. तही इसलिये. मश्वस्थ. मनुष्य. पुकारत इसी प्रकार यहां व्ह न 
कोई कहे कि त्रह्मस्थ सव पदार्थ है. पुन जींव को त्रह्मस्थ कहने में कया हु 
इसका उत्तर यह हे कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ है परन्तु जसा साधम्ययुक्त निकटेस्थ जीव 
| र है वैसा अन्य नहीं ओर जीव को ब्रह्म का ज्ञान ओर मुक्ति स" वह ब्रह्म के Re 
| पिन्ध में रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य ना: तत्सहचारतापाघ अ 1५1 
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ह 
|. २०४ सद्यार्थप्रकाशः ॥. 
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| जह्म का सहचारी जीव है । इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई छ | 
| कहे कि में और यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेञ्ग| . 
| भ ग्रमचद्ध होकर निमग्न होता ह वह कह सकता हैं के भ आर जहा एक अझ | 
। अविरोधी एक अवकाशस्थ हैँ । जो जीव परमेश्वर क गुण कसे स्वभाव के अनुक् 
| अपने गुण कमे स्वभाव करंता है वही साधम्यं से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता .. 
| है। ( प्रश्न) अच्छा तो इसका अथे कैसा करोगे ९ ( तत्‌ ) ब्रह्म ( सवं ) तू जो ,. 
| (असि) हे। हे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) बह त्र ( असि ) है ( उत्तर) , 
: तुम तत्‌ शब्द से क्या लेते हो, “ब्रह्म” त्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां. से. लाये. ! || - 


सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयं बरह्म ॥ 
: ` इस पूर्वे वाक्य से तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ काः दशन भी नहीं किय | 
: जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही. नहीं है ऐसा झूठ क्यों. कहे | 
; किन्तु छान्दोग्य में तो: . 5 
सदेव सोस्येदसम आसीदेकमेवाडितीयम्‌ ॥' 
छां० प्र ६। खं० २।मं० श॥ | 
SR एसा पाठ हू वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रशन )' ते आप. तच्छव्द से कया लेते | | 
हुं? ( उत्तर ) | 
प "च ~ ~ र ७ ` 
' स य एषोणिसा ॥ ऐतदात्स्यानिदर सर्व तत्सत्य&- 
: स आत्मा तत्वमास खतकंता इति ॥ छान्दो० प्र० ६। 
; खे ८] मं ६।७॥ 
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कू परसात्मा जानने योग्य हे जो यहं अत्यन्त सूक्ष्म ओर इस सब जंगे | 


' शर जाव का आत्या है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। 
. जैत्तकंतो प्रियपुत्र फल नय 


तदात्मकस्तदन्तयोमी तमसि 0 


ड्‌ 1 
स परमात्मा अन्तय्यांमी से तू युक्त हे यद्दी अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध दे क्योंकि? || ९ 
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य. आत्मान 'तडज्ञात्मनान्तरायमात्सा न वद यस्यात्मा श 


ररम्‌ । आत्मनान्तरायमयाति स त आात्मान्तयाम्यसतः ॥ 


यह बृहदारण्यक का वचन है। मह | 
र है| महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयां से कहते ¦ 
ह के हे भत्राये : जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित ओर जीवात्मा से 
च्डे 
ह 


4 
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| जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर मं जीव रहता हे वैसे ही. | | 


व स॑ परमश्वर व्यापक हे जीवात्मा से भिन्न र हकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी 
दाकर उनके फल जीवों का देकर नियम मैं रखता है वही अंविनाझी स्वरूप तेर 
भी अन्तरंयोमी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भातर व्यापक हे उसको तू जान । कया को 
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| 
| 
| 


त्यादि वचना का अथे दूसरा करं सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म!” अथात्‌ समा- £ 
विदशा भ जब यांगी' को परमेश्वर प्रक्ष होता है तव वह कहता हूं कि यह जो ; 


ha 


मर म व्यापक हूँ वही ब्रह्म सवत्र व्यापक हं इसालेये जो आजकल क वेदान्ती | 


[५1 


जीव ब्रह्म को एकता करते हैं व वेदान्तशासत्र को नहीं जानते ( प्रश्‍न): | 
३ 


अनन जावनातमनालुप्राविश्य नामरूपे व्याककरवाशीति । | 
छाँ० प्र ६ | खं० ३ | मं० २॥ SO . | 


तत्सृष्ट्वा तदेवानुघाविशत्‌ । तैत्तिरीयः ब्रह्मानं नु०६॥' 


परमेश्वर कहता हे कि में जगत्‌ ओर शरीर.को रचकर जगत्‌ में व्यापक और 


(1 


। 
जीवरूप | 
हाक शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ! 
भे उस जगत्‌ और शरीर को बना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रतियों |, 
| 
i 
f 


< 


काः 
यी द अथ दूसरा कंस कर सकोगे ? ( उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ ओर वाक्याथ 
नते ता एसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश ओर 


he] 


| र अज्ञप्रवश अथात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर भें प्रविष्ट हुए जीवों 
| अजुप्रावेष्ट के समान होकर वेदद्ठारा सब नाम रूप आकि की बिद्या को ' 
| ष्ठ करता हे और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप ज़ीव के भातर अनुप्रविष्ट 


जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अथे कभी न करते 
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। ( प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो यः उष्णकाले कादयाँ दृष्ट 

सुरायां दश्यते” अथोत्‌ जों देवदत्त मर उष्णकालं में का 
बी समय में मथुरा में देखता हुं । यहाँ कार, 
मात्र में लक्ष्य करके. देवदत्त लक्षित हाहा 


2,० ६ 


| 
स इदानीं. प्रावृद्समये | 
शी में देखा था उसी को | 
शीं देश उष्शकाल का. छाड करुंशरीर | 

वैसे इस' आगत्यागलक्षणा से इश्वर | 


1 परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल आंवद्या आर अ- । 


ट्पज्ञता उपाधि छोड चेतनमात्र में लक्ष्य दन स एकही ब्रह्म वस्तु दाना म लक्षित । 


, होता है । इस भागत्यागलक्षणा अ तू कुछ ग्रहण करना ओर इछ छाई दना | 
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जैसा सञैज्ञत्वादि वाच्यार्थे ईश्वर का आर अल्पज्ञत्वादिं वाच्याथे जीव. का छोड्‌ कर 
च्चतनमात्र लक्ष्यायै का ग्रहण करने स अद्वैत सिद्ध होता हे यहां कया कर्द सकोगेः! | 


( उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर इश्वर को नित्य मानते हो वा आनल (( प्रश्नः) ¦ | 


इन दोनों को उपाधिजन्य कहिपत होनें से आंनेय मानत हें । ( उत्तर्‌). उस | 
उपाधि को नित्य मानते. हो वा ऑनल ९ ( प्रश्नः) हमारे मतः में : = 
'ज्ञीवेशो च विशुद्धाचिद्रिभेदस्तु तयोडरयोः । 
“अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादथः ॥ 
रय्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधरोश्वरः । 
कार्य्यकारणतां हिला पू्णबोघोऽवशिष्यतं ॥ 


हे 
र 


असा कि प्रागभाव होता हे जबतक अज्ञान रहता है तचतक ये पांच रहत हे | 


नष्ट होजाते हैं इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाझवाले कहाते हें। (उत्तर) यह तुम्हारे दोनों 
जोक अशुद्ध हैं-क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना 


| 
इन पच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनाद आर इ होने के पश्चात. | | प 
|: 
॥ 
४ 
| 
| 
i 


नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में. चरिताथे होगया ओर ब्रह्म तथा माया | 


१ 
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तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इससे '“तब्चिलोयोंग: जो छठा पदार्थ तुमने गिना वह | ¦ 


-भे “संक्षेपशारीरिंक” और “शारीरिकभाष्य'' मे कारका हैं-हम वेदान्ती 8: | 
पदांथों अर्थात्‌ एंक जीव, दूसरा इश्वर, तीसरा जहा चौथा जीव और इश्वर का || 
विशेष भेद, पांचवां अविद्या. अज्ञान ऑर छठा अविद्या और चेतन का योम इनको | | | 
अनादि मानते हैं परन्तु एक त्रह्म अनादि अनन्त और अन्य भाच अनादि सान्त दै || ` 


“बै 
|| 


| 
(८ 
| 
| 


hi 
डं 
>> 0 हा I TE ५ ~ ~ ० 22% | 
| : जह्या,२ जायगाचहा २ का ब्रह्म अज्ञाच आर जस २ दंद क्रा छाड्तय जायगा उस २ त 
| | 
|| 


| वा विपरीत ज्ञान भी 'गुण होने से किसी द्रव्य के साथ निं सम्बन्ध से रहेगा यदि | 
न ४ नै 


र | सुख दुःख छेशों की उपत्रव्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव.से ही कायोंपावि 
i fi 
| | एक देशी और पथक २ हैं तों अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ! (उत्तर ) 
| । चलता फिरता है (प्रश्‍न) अन्तःकरण के साथ जहा भी चलता फिरता है वा स्थिर: 


Ets v क च धर गे ~ “ } 
| `; भ्योंकि जिस समय देखा. सुना था वह दूसरा देश और दूसरां.काल जिस समय | 


| 

| 

ड 

j 

ड 

` रवा हे? ( उत्तर ) स्थिर रहता है ( मरत ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को. छोड़ता: | 
ee | 
i 

2.2 च ~ द्दे -> | 

! भरण करता वह दूसरा देश और काल है | जो कहो [कि न्म एक है तो सवेज्ञ क्यों | 
| 

। 
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| और विद्या के योयके विरा ईश्वर नहीं बनता फ़िर ईश्वर को अंबिद्या और जहासे प्रथक | 
न ग्रिंतता व्यर्थ है. इसालिये दो दीपदाश्च 'अथोत्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत मे सिद्ध 
; हो सक्ते हैं छः नहीं ॥ सथा आप का प्रथम क्रार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और | 
| ईश्वर क्रो सिद्ध करता तव हो सकता है कि जंव 
| भाव, सनेव्याप्रक ह्म सें अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्ववि 


ं एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परि।च्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा शा 


देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेया तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त 
: न कह सकोगे और जो अज्ञाच की सीमा में जहा है वह अज्ञान को जानेया बाहर : 


के 


: और भीतर के रह्म के इकडे हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या 


न 


: हाचि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड हे तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव |. . 


ड 


देखा है तो ससवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी. नहों हो सकता ओर जैसे शरीर | 
: के एक देश सें फोडा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान | 


| अरात्‌ अन्तःकरण की उपांधि के योग से ब्रह्म को जान सानोगे तो हम पूछते है कि 
: अह व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक ओर उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात्‌ | 


| | (उसे देश का बरह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश | | 
पे ha ha] ~ 3 
¦ | "शुद्ध जह्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा 


डे 
: इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा ओर जेसे अन्य के देख का अन्य. स्मरण | 
: गेही कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुईं वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता 


| 
हों १ जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २, हें इससे वह भी भिन्न २ हो जाता होगा | 


पद जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल बरह्म और न 


¦ षयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सव जहा शुद्ध नहीं हो सकता । और जब : 


१.०% 


= SI 
वाची सप्तसंससुल्लास: ॥ २०७ नक भं 


२२०८ सत्याथप्रकांशः ॥ 


} 
$ 
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केचल अन्तःकरण को ज्ञान होता हैं किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता | 
हेता सी चत्त हो को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अर्प अस्पज्ञ | 


, क्यों है ? । इसलिये कारणोपाधि और कार्योपावि के योग रा ब्रह्म जीव ओर इश्वर 
हे और ब्रह्म स भिन्न अनादि, अनुंत्पन्न 


: नहीं चना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम त का 
कहो कि जीव चिदाभास का 


: और अमृतंस्वरूप जीव का नाम जीव हे । जा उ 
¦ नास है तो वह क्षणभज्ञ होने स नष्ट हो जायगा. मोक्ष का सुख कोन भाणगा ९ 
| इसलिये अहा जीव और जीव जहा कमी न हुआ न है होगा । (भक्ष ) 
; लो ““सदेव सोम्यद्सम आसीदेकमेवाद्वितीयम'' छान्दाग्य० अद्वेतसिद्ध केसी होगी 
न हसारे मत में तो ब्रह्म स प्रथळू काड सजातीय विजांतीय ऑर स्वगत अवयवा के भद 
५ नहो से एक ह ही सिद्ध होता हे जव जीव प है तो अद्वैत सिद्ध कैसे हो 
`: सकता है। (उत्तर) इस अम में पड क्‍यों डरते हो विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान 
: करो कि उसका क्या फल है जो कहो कि “व्यावत्तेक विशषण भवतीति” विशेषण 

: भेदकारक होता है तो इतना ऑर भी मानो “प्रवत्तेक प्रकाशकमपि विशषण भंवतीति” 

` विशेषण प्रवत्तेक ओर प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वेत विशषण नरह का 
। : है इस मुं व्यवव्चेक धम यह हे कि अद्वैत वस्तु. अथोत्‌ जो अनेक जीव और तल ६ 
5 जन से ब्रह्म को प्रथक्‌ करता.हे और विशेषण का प्रकाशक धरम यह हे कि व्रह्म के 

े एक होने की प्रवृत्ति करता हे जस ८अंस्मिन्नगरे5द्वितीयो घनाढ्यी देवदत्त. । अस्यो | 

र सेनायामद्वितीय: शूरवीरो विक्रमसिंह: किसा न किसी से कहा कि इस नगर म॑ 

, अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है । इस 

. से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य ओर इस | 

; सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शरबीर नहीं है न्यून तो हैं | ओर प्रथिवी | |` 
§ आदि जड़ पदार्थे पश्चादि प्राणि और बृक्षादि भी हैं. उनका निषेध नहीं हो सकता । 
 द्वेसे ही ब्रह्म के सदृ जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्यून तो है. इससे यह सिद्ध 
हुआ कि ब्र सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ सत्त्व अनेक हैं उनसे सिन 
`  करब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनहारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इससे जीव हे 
' ध वा प्रकृतिन्का ओर काय्येरूप जगत्‌ का अभाव और निषेध नही हो सकता किन्ठ | | 
ये सव हैं परन्तु त्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि ओर न द्वेतसिद्धि की 
[ होती है । घवराहट म॑ मत पडा सोचो ओर समभो ( प्रश्न ) रहम के || 
आनन्द और जीव के अस्ति भाति भ्रियरूप स एकता होती है फिर के | 
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` खण्ड करते हो । ( उत्तर ) किञ्चित्‌ साधर्म्यं मिलने स. एकता नहीं हो सकती 
॥ जैसे प्रथिवी जड़ दृश्य हे वसे जल ओर अग्नि आदि भी जड़ ओर दृश्य हे इतने | 
| से एकता नहीं होती इनमें वेध्यं भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धम जैसे गन्ध, खक्षता, 
फाठिन्य आढे गुण एथिवी ओर रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाह- । 
कत्वांद धर्म आगन के हान स एकता नहा । जस मनुध्य ओर काडी आंख से देखते, : i 


9.२2 अं 


| 

` अनन्त ज्ञान आनन्द वल क्रिया निश्नौन्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव - 
` क अल्पक्षान, अल्पबल,. अल्प स्वरूप सव.भ्रान्तित्व ओर परिन्धछिन्नतादि गणा ब्रह्म 
) से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( पर- 


' अथोदरमन्तरं कुरुते ¦. अथ तस्य भय भवाति-दितीयाहै- | 
|. भय भवाते॥ ` 

¦ यह वृहृदारण्यक का वचन है । जो त्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता : 
है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । (उत्तर » इस 
का अर्थे यह नहीं.है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निपेध वा किसी एक देश काल में 
| ' परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कमे खभाव॑ से विरुद्ध 
\ होवे अथवा किसी दूसरे भनुष्य से वैर करें उसको भय प्राप्त होता. है क्योंकि हि- 
| रतीय बुद्धि अर्थात्‌ इश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं. तथा किसी मनुष्य से कहे 
| कितु को में कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि: 
) भरता थोर दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता हे । ओर सब प्रकार का 


ई 
| 
j 
॥ की आकांते अनक पग आदि भिन्न हान स एकता नहं हाती बेस परमश्वर्‌ 
प 
i 


le 
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दिष्णुमित्र.एक हैं. अर्थात्‌ अविरुद्ध हैं | विरोध न रहने से सुख और विरोध*से 


द्विया है. परन्तु साधम्यं अन्वयभाव से एकता होती हे जेसे आकाश से मूत्ते 
द्र्य र La 


इंस्व होने से और कभी. पथक्‌,न रहने से एकता ओर आकाश के. विशु. 
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मुख स खात आर पग स चलत हू तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कोडी | 


मश्वर अति सूक्ष्म आर जीव उससे कुछ स्थूल होने स.) भिन्न है ( प्रश्न ):-+ | > 
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¦ अंद होता है. अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते 
| क्योंकि अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के बिना मूत्त द्रव्य कभा नहा रह सकता आर्य 
¦ तिरेक अर्थात्‌ खरूप से भिन्न होन से पथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक हाने से जौ 
| और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भा नहीं होते | | 
! असे घर के बनाने-के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी ऑर लोहा आद्‌ पदाथ | 
`| आकाश ही में रहते हैं जव घर बन गया तब भी आकाश से हैं आर जब वह नष्ट || 
| होगया अर्थात्‌ उस घर के सब अंवयव मिन्न २ देश म॑ प्राप्त होगये तव, भी आ- || 
। रझ में हैं अर्थात्‌ तीन कांल में आकाश से भिन्न नही हो सकते आर स्वरूप सं | 
| अन्नं होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीब तथा सब ससार के 
। पदा परमेश्‍वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीना काला म॑ भिन्न ओर स्वरूप | 
भिन्न होने से एक कभी नहीं होते | आज कल के वेदान्तियो की दृष्टि काणे पुंसप | 
के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई हैं कोई भी | 
रेसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणनिुणंता, अन्वय, व्यतिरेक) साधम्य) वधम | 
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आर विशेषण भांव नदो। (प्रशन) परमेश्‍वर सगुण है वा निगुंण ? (उत्तर) दानां ¦| 
प्रकार हे ( प्रश्‍न) भला. एक घर म॑ दां तलवार कभी रह सकती हें। एक पदाथ मं || 
सगणता और निगुणता क्रैसे रह सकती हैं ? (उत्तर ) जस जड क, रूपाद्‌ गुण ह | 
झर चेतन. के ज्ञानादि गण जड़ में नहीं ह. बेस चेतन म इच्छांद गुण हू आर || 
रूपादि जड के गण नहीं हे इसलिये “यद्गुणस्सहद वत्तमान तत्सगुणम?”! “गुणुभ्या 
यन्निगेतं प॒थग्भूतं तन्निगुणम्‌' जो गुणा सं साहेत वह सगुण आर जा गुणों स राहत 
वह निर्गुण कहाता हे | अपने २ स्वाभाविक गुणों स साहेत आर दूसर विरोधी के 
गुणों से रहित होने से सब पदाथ सगुण आर नेगुंण ह काइसा ऐसा पदार्थ नहीं 
कि जिसमें केवल निर्गगता वा केबल सगुणता हो किन्तु. एक ह मे सगुणता 
ओर निर्मणता सदाः रहती. है वैसेही परमेश्‍वर अपने अनन्त ज्ञान वलादि गुर 


| 

| सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा देषादि जीव के गुणां स पथक होते 1 
| 

f 

1 


|] 
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क्री 
से निगुण कहाता हैं। ( प्रश्न ) संसार “में निराकार को निगुण ऑर सा | 
सुण कहते हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लता तब निर्गण,आओर र | 
लेता हे तद सगण कहाता हे ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल /अज्ञानी आर 


करते | 
| हाना की हे जिनको बिद्या नहीं होती वे पछु के समान.यथा तथा बाया क॑ 


५५५५१५९४१५” iN 
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| » | जैसे सन्निपात-ज्वरयुक्त मनुष्य. अण्डवण्ड बकता है. वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख 
| | ज्ञ व्यथै समझना चाहिये ( प्रश्‍न ) परमेश्वर रागी है वा.विरक्त.?.( उत्तर ) दोनों 
नही क्योंकि राग अपने से. भिन्न उत्तम पदार्थो में होता है सो. परमेश्वर से कोई 
पदार्थे पथक्‌ वा उत्तम नहीं इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को 
छोड़ देवे उसका विरक्त कहत हं. इश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड ही नहीं 


बरेसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्तः उत्तमः और जिसकी प्राप्ति से.सुख बिः 
| | शेष होवे उसकी होती है तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्भ,, 
: न कोई उससे उत्तम ओर पूणं सुखयुक्त होने .से सुंख की अभिलाषा भी: नहीं दै 
इसलिये. इश्वर म इच्छा. का तो संभव नही. किन्तु इक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार की 


[a 


विद्या का दशनच और सब साष्ट. का. करना कहाता ह वह इक्षण है । इत्याद स- 


[oN 


क्षिप्त विषयों. से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरणं कर लेंगे ॥ - | 
यह संक्षेप स इश्वरः का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते ह ॥ 


यस्माटचा अपातचन्‌ यञ्चयस्मांदपाकषन्‌ । सामान यस्य 
्ोमान्यथवाङ्शिरसो स॒खंम्‌। स्कम्भन्तंः रहि कत॒मः स्विढेव 
सः। अथवृ काऽ १० | प्रपा’ २३। अलु ४॥ म. २०॥ 
ः जिस परसात्मा से ऋग्वेद, येजुबंद, सामवेद ओर अथववद प्रकाशित हुए 
५ पह कोनसा देव हे £ इसका ( उत्तर ) ज्यं सब्र. को. उत्पन्न करक धारण. कर रहा 
| | है वह परमात्मा है ॥ 


स्वयभ्भूयोथातथ्यतो5थोन्‌, . व्यदधाच्छाश्‍वतीभ्यः 
| ` समाभ्यः ॥ यज्जु अ० ४० । सं० ८॥. ` ` न 


LN SBE De 


= 


| भीवरूप प्रजा के कल्याणा :यथावत्‌. रीतिः पूवक वेद द्वारा सब विद्याओं का उ- 
। श करता है ||. ( प्रश्‍न ) परमंडइवर को आप निराकार मानत हा.वा साकार £ 
(उत्तर ) निराकार मानते. हें. ( प्रश्‍न ) जब निराकार हे. ता वदाविद्या का उपदश 
बिना सुख के वर्णाब्वारण कैसे .होसका होगा? क्‍योंक्रि.वर्णों. के उञ्चारण में .ता- . 


कता. इसालय वरक्त भा नहा । ( प्रश्‍न.) इश्वर में इच्छा हे वा नहा: (उत्तर) : 


९4 य SRT IRIS NT पया RSE NETS J) 
EH सप्तमसमुल्लास: ॥ २१२ |. 


| 


०-७ अब 


जा खयस्भू, सर्वेव्याप्रक,. शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन | 


दि. स्थान: सि का.प्रयंत्नः अबश्य होना चाहिये -॥ ¢ उत्तर ) परमेश्‍वर के स- 5 


सत्याथेप्रकादा:'।॥। 
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| बक्षक्तिमान ओर सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति स बेद पिया कड | 
> ie, 

पदेश करने में कुछ भी सुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुंख जिह्वा से, बणों- . 

| चारण अपने से भिन्न क वाध होने के लिये किया जाता .ह कुछ अपन लय नहीं। . | 

प 

इ 

ड 

र 
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क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन "म अनक व्यवहारो का विचार | 
और चन्दोच्चारण होता रहता है. कानों को अंगुलिवा स सूद क देखा सुनाक बि-, | 
ना सुख जिह्ला ताल्वादि स्थानों के केस २ शब्द ह रहे. हुँ, वेस जीवा को अन्त- 
यौमीरूप सें उपदेश किया है.। 'किन्तु केवल दूसरे को समभान क॑ लिय उच्चारण | 
करने की आवँयकता दे | जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक ह ता अपनी अः |, | 
खिल वेदविद्यां का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा'स प्रकाशत कर दता 
फिर बृहद मनुष्यं अपने सुख से उच्चारण करके दूसरे का सुनाता हे इसालय इइवर 


`] 


में यह दोप नही आसकंता । ( प्रश्‍न ). कनक आत्मा स कव चदा का प्रकाश 


[| 
h 
3 
ड 
ड 
$ 
ड़ 
H 
: 
3 
§ 
h 
§ 
Eg 
ह 
ऱि 


~ 


किया ? ( उत्तर ):- ` 
 झग्नेकऋग्वठो वायोयजञरेदः संय्यास्सामवदः | 
शूत० ११।४।२।३॥ 


प्रथम सष्टि की आदि में परमात्मा न अग्नि, बायु, आदित्य तथा अज्लिराइत 
ऋषियों के. अ.रमा मं. एक २ बेद. का प्रकाश किया ।' ( प्रशन ):-- . 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे -वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै ॥ ` श्वेता ० अ० ६ । सं० श८॥ 


~= 
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| इस बचन स॒ ब्रह्माजी क हृदय म घेदा का उपदेश ।केया है फिर अग्न्याद | 

ड 

| ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? ( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आहि के 
| द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा हे: 

ए 
| 
j 


9 Fr 


ग्निवायरावभ्यस्तु त्रय ब्रह्म समातनम्‌ | दुदाह 
यज्ञातेद्ध्यथमग्यज्ञः सामलच्षणम्‌ ॥ मन? १। २३ ,| 


S 


“जिस परमात्मा ने आदिं सैष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारो मे 


~ 


हर्षियों के दरारा चारों भेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदिल 
I 
और अङ्गिरा से ऋग्यज़:-साम और अथर्ववेद का-अहण किया । ( प्रश्न ) उन चा 


सं वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे इश्वर पक्षपाती होता है1(उचर 
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सप्रमसमुल्लास: ॥ . .. . २१३ त 
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| ह्वी चार सव जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन क सदृश नहीं थे इसलिये , 
| | दत्र विद्या' का प्रकाशः उन्हीं में किया ( प्रश्न ) किसी. देशसावा में वेदों का प्र- ः 
| काश नं करके संस्कृत में क्यों किया ! ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश ¦ | 
हे | कंरता तो ईश्वरं पक्षपाती. होजाता, क्योकि जिस देश की भाषा में प्रकाश .क्ररत्ता : 
हे | [को सुगमता ओर विदेशियों को -काठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये ः | 
संस्कृत ही में प्रकाश" किया जो किसी देश की भाषा. नहीं ओर .वेदभाषाः अन्य सव । । 
| | भाषाओं का कारण हे उसी में. वेदों का अकाशः किया जैसे इंश्‍वर की पृथिवी आदि ट 
ष्टि सव देश ओर देशवालों के लिये एकसी ओर सब शिए्पविद्या.का कारण है बैसे ५ है 
| | परमेश्वर की विद्या की भाषा एकसी होनी चाहिये कि सब देशवाळों को. पढ़ने :. 
! द ¦ पढ़ाने में तुल्य परिश्रम हाने से इश्वर पक्षपाती नहीं होता ।. आर सब भाषाआ का ; 
' | कारण भी दै।. (प्रश्न) वेद ईश्वरक्ृत हैं अन्यकृत नहीं इसमें क्या प्रमाण? (उत्तर) | 
| जैसा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्याधित्‌ , शुद्धुणकरमंखभाव, न्यायकारी, दयाळु आदि गुण- : 
| : वाला हे बेस जिस. पुस्तक में इश्वर के गुण, कम, स्वभाव के अनुकूंछ कथन हो वह ' ? 
| | ईश्वरक्ृत अन्य नहीं और जिसमें सृष्टिक्रम प्रयक्षादि प्रमाण आपं के और पवि- 
त्रात्मा के व्यवहार से निरुद्ध कथन नहो वह इंश्ररोक्त। जैसा इश्वर का निश्रेप ज्ञान : 
| । वैसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह इंश्ररोक्त, जसा पर- ! 
|  मंश्वर है और जैसा सेट्िक्रम रक्‍खा हे वैसा ही इश्वर, सष्टिकाये, कारण ओर जीव 1 
| ; का प्रतिपादन ज़िसंमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है ओर जो प्रक्षादि प्र- - 
है | माण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार क॑ वद हे ; 
1 ॥ | ¦ अन्य बाइबळ कुरान आदि पुस्तकें नहीं, इसकी स्पष्ट व्याख्या वाइबलं आर कुरान के - 
| 1 ' प्रकरण में तेरहवें और चोदहवं समुह्लास में की जाग्रगी। (प्रश्‍न) बेद की ईश्वर ह 
पु | । होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्‍या [के मनुष्य लोग. क्रमशः ज्ञान बढ़ात॑ जाकर : 
| | पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे।.( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्यक विना कारण 


| के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भा चेः : | 


अब भी. किसी से पढें विना कोई भी बिडांन. नहा होता । इस प्रकार जो परमात्मा 
उन आदि साष्टे क ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता आर व अन्य को. न पढाते तो 


संव लोग अविद्वान ही रंह' जाते, जैसे करिसी के वालक को जन्म स एकान्त देश 
| भविद्वानों वा पशुओं के -सङ्ग भे. रख देवे. तो वह: जैसा-सङ्ग है वैसा ही हो जायगा हः 
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इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि ह जंबतक आर्यावत्ते देश से शिक्षा- नहीं जाई भी 

तबतक मिश्र यूनान औरं यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई भी 
आर इङ्गलेण्ड के कुलम्बस आदि. पुरुष अमेरिका में जवतंक नहीं गय थे तन्रतंकवे | | 
भी सहस्तों लाखों क्रोडों वर्षों से मूख अथोत्‌ विद्यार्हीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से | | 


। विद्वान होगये हैं, वैसे ही. परमाएंमा से सूष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति 


| उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आये । 


Ce 
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स पर्वेषामपि गरुः कालेंनानवच्छेदात ॥ योगसू« 


समाधिपाद स० २६.॥ 
जैसे वत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ा-ही के-विद्वान्‌ होते हैं वैसे 
परमेश्वर सष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि:ऋषियों का गुरु अर्थात्‌ पढ़ाने 
हारा है क्‍योंकि जैसे जीव सुषुतिं.ओर प्रलय में ज्ञानरहितः होजाते हैं बेसा. परमेश्वर 
नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसालेये यह निश्चित जानना, च्याहिये कि.विना निः 
मित्त से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) वेद संस्कृतभाण में प्रका- 
शित हुए और वे अग्नि आदि ऋषिः लोग उस संस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिरं | * 
चेदों का अर्थ उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जन्नया और धमोत्मा. th 
योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानाव्रस्थितः | | 
हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि बॅस्थत हुए. तब २ परमात्मा नें अभीष्ट सन्त्रा के 
अर्थ जनाये जब बहुतों के आस्माओं मे वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों.ने बह | 
अर्थ ओर ऋषि मुनियों क. इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नाम ब्राह्मणा अथात्‌. | 
रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ आरः-- 
चऋषया सन्त्रदृष्टयः सन्त्रान्सम्ध्राददुः ॥ [नरु १ । २० ॥ 
__ जिस त्राथ का दशन जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही. जिसक पहल 
उस मन्त्र का अथे किसी ने प्रकाशित नहीं [किया था किया ओरं दूसरों-को. पढ़ाया 
भी इसलिये अद्यावाधे उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा. आता 


है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकता वतलावें उनको मिथ्यावादी समर्भ वे तो मन्त्र 
~ 
के अर्थ प्रकाशक हैं । ( प्रश्‍न ) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? ( उत्तर ) करक 


यजुः साम और, अथवे मन्त्र संहितायं का अन्य का नहीं ( प्रश्न ):- 
सन्त्रब्राह्मणयोवे Meme aes Nie: 
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. इत्यादे -कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा -सूत्रादि का. अथे क्या करोगे! (उत्तर ) देखो 
संहिताः पुस्तक' के आरम्भ अध्यरथः की समाप्ति में वद यहः सनातन से झब्द:लिंखा 
आता: है. ओर ब्राह्मण के पुस्तक के आरंम्भ-चा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं 
लिखा ओर निरुक्त में: न्‍ 


इत्याप [नगसा भवात । इात ब्राह्मणम्‌ । ० अ० ५। 
३। ४॥ 


इन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ अष्टाध्या० ४ । २। ६६॥ 
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि बेदमंत्रभाग और ब्राह्मणुव्यांख्या भाग 
। है इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई “ऋग्वदादिभाष्यभूमिका”! -में देखे 
लीजिये वहां अनकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह-कात्यायन का वचन नहीं हो 
सकता. ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्‍योंकि जो माने. तो वेद सनातन कभी नहीं 
हो सक क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों मं बहुत से ऋषि महर्षि ओर राजादि के इतिहास | 
लिखे हं ओर इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा-जाता है वह ग्रन्थ 
भी. उस के जन्म के पश्चात्‌ होता है वदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष 
जिस ९ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द-का प्रयोगः किया है किसी म- 
नुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। ( प्रश्न ) वेदों की कितनी 
शाखा. है ! ( उत्तर ) ग्यारहसो सत्ताईश .( प्रश्‍न ) शाखा क्या कहाती हैं १ ( उत्तर ) 
व्याख्यान को शाखा कहते हं.। ( प्रश्‍न ) संसार में. विद्वान्‌ वेद के अवयवभूत वि- 
भागों. को शाखा मानते हें £ ( उत्तर ) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि 
जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम,से प्रसिद्ध हैं और मंत्र सं- 
हिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध. है जैसा चारों वेदों को -परमेश्वरकृतः मानते हैं 
वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं 
में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते है, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “इघेत्वोर्जे त्याति? 
इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेदसंहिताओं में किसी. की प्रतीक 
| नहीं घरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनी आदि सब 
| शाखा ऋषि मुनिकृत है परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या दे- | -: 
| | सना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें जैसे माता पिता अपने सन्तानों | | 
| | पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब. मनुष्यों पर कृपा करके 
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यने गी 
वेदों को प्रकाशित किया हे जिससे मनुष्य आवेद्यान्धकार अमजाल से. छूटकर | 
¦ विद्या विज्ञानरूप सूये को प्राप्त होकर अत्यानन्द भं रद्‌ और विद्या तथा: सुखों का | 
वृद्धि करते जायें । ( प्रश्‍न ) वेद नित्य ह वा अनस्य १ ( उत्तर ) नित्य-हैं क्‍्यों- | 

| कि परमेश्वर के नित्य हान से उस के ज्ञानाद गुण भा नित्य॒ हें जो नित्य पदार्थं हृ उनके : न 
गुण, कमे, स्वभाव नित्य ओर अनित्य द्रव्य के अनिन्य होते -ह । ( प्रश्‍न ).क्या । | | ; 
यह पुस्तक भी नित्य है ! ( उत्तर ) नही, क्याके पुस्तक ता पत्र और स्याही का ह 
बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ! [किन्तु जो शव्द अथ आर सम्बन्ध ह वे नि । | 

ण | त्य हैं ( प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों: को ज्ञान दिया होगा ओर उस ज्ञान से उन ; | 

¦ छोगों ने वेद बना लिये होंगे ? ( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायञ्यादि ; | 
छन्द षडजादि और उदात्ता5नुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूवेक गायत्र्यादि छन्दों के नि- ; 

| माण कैरने में सर्वज्ञ के विना किसी का सामथ्ये नहीं है कि इस प्रकार सवेज्ञान- : | 
3 युक्त शासत्र वनासकें हां ! वेंदको पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त ओर छत्द आदि : | 
_ ¦ ग्रंथ ऋषि मुनियो ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किय' ह्‌. जो परमात्मा वदा का! |' 
; प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न वनासके इसलिये वेद परसेश्वरोक्त हे इन्हीं के : | 
) । अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये ओर जो. काई किसी से पूछ ।के तुम्हारा ; | 
| क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वद अर्थात्‌ जो कुछ वेदा में कही | १ 
- हैं हम. उसको मानते हैं ॥ ` -- gl 


हक र धं 5] रर | २ 
- अब इस क आग सूष्टि क विषय में लिखंग । ग्रह सक्षप से इश्वर आर व: hh 


£ 


दवषय म व्याख्यान कया ह ॥ ७-॥ 


इात श्रामद्दयानन्दसरस्वतास्वामङ्त सत्याथ- 


च 


ह मकर लत ले ये. 
सपतमः समुल्लासः सम्पूणं: ॥ ७ ॥ |... 
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ह रीयोपनि ० भूणुवल्ला । अनु० १ ॥ 


अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रठयाविषयान्‌ 
` व्याख्यास्यामः । 


Ps 
इयं विरेष्टियेते आ बंभूव यदि वां दधे यदि वा न ।. 
यो अस्वाध्यंच्तः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग बेद यदि वा न 
द॑॥ १॥ | 9 

| `` सम॑ आसीत्तर्मसा गृढमर्म प्रकेत संलिलं सबैमा इदम्‌ । 


तुच्छथनाभ्वपिंहित यदासीत्तर्पसस्तन्मंहिना जायतेकस्‌ ॥,२॥ 


हिरण्यगर्भः सम॑वत्तेताथे भूतस्य॑ जातः पतिरेक . आसीत्‌। 


; | 1 स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ २॥ 


| | ० से० १०। सु० १२१ मं. १॥ 
| | पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच्च॑ भाव्यम्‌ । उतार्शृतत्वस्ये- 
| | शानो यदन्ञेनात्रोहति ॥ ४ ॥ यजुः अ० ३१ | मं २ ॥ 


यस्प्रयन्त्याभ्िसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदूबहा ॥ ५ ॥ तात्त- 


Fo 
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| 
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यंतो वा इमानि भतानि जायन्ते येन जातानि जीवान्ति। | 


सलाथेप्रकाश: ॥ 


है 
है 


Lr SNS SMR 2s 1g टणक टा याड 
| हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुईं है जो धारण |” 
। और प्रलय करता है| जो इस जगत्‌. का खासी जिस व्यापक म॑ यह सब क 
| उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान ओर. दूसरे 
। को सट्टिकत्ती मत मान ॥ १॥ यह सब जगत्‌ साष्टे के पहिले अन्धकार से आवृत्त '। | 
| रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाझरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परः ¦ 
मेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमश्वर ने अपने सामथ्ये से , 
कारण रूप से कार्यरूप करदिया॥ २॥ हे मदुष्यो ! जो सब सूयोंदि तेजस्वी पदाथ 
का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ है और दोगा उसका एक अद्वितीय पति. | 
परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवे विद्यमान था आर जिसने 'प॒थिवी. से लेके ||, 
सर्य्यप्थेन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा दून कौ भस से भाक्त किया, 
करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यों ! जो सब में पूणं पुरुष ओर जा नाश राहत कारण ओर 
जीव का सामी जो पथिव्यादि जड और जीवसे अतिरिक्त हे वही पुरुष इस सव 
- | भूत, अविष्यत्‌ ओर वतेमानस्थ जगत्‌ को बनानेवाला हे ॥ ४.॥ जिस परमात्मा ॥! 
की रचना से ये सब पथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हें जिससे जीव और जिसमें | 
प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो.॥ ५ ॥ ; 


हः `` ज्ञन्माद्यस्य यतः॥ शारीरिक स० अ०१। पा० १। सू०२॥ | 
जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर प्रलय होता हे वही ब्रह्म जानने याग | 

हे । ( प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हे वा अन्यं से ? -( उत्तर )\ 

| निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इसका उपादान कारण प्रात है! i 

| (प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं वह अनादि है। | 

| (प्रश्न) अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) इधर, जीव, 
+ | ओर जयत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्‍न ) इसमें कया प्रमाण है ? (उत्तर) |. 


` ` द्वा सुपणा सयजा सखाया समानं वक्ष पारेषस्वजात || 
| तयोरन्यः पिप्प॑लं स्ताह्वत्त्यन॑श्नन्नन्यो अभि चांकशीति॥ १ | | 
i 


he 


JS १। स० १६४।म°२०॥ "` 
शाइ्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ यजः* अ० 2० । में म. | 


= 


ते अष्टमसभुल्लासः ॥ ` २१२९ जक 
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| (हा) जो ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपणा ) चेतनता और पालनादि गुणों से 5 
क्‍ | जृ ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त : 
सनातन अनादि हे अर ( समानम्‌ः) वेसा ही ( वृक्षम्‌ ) अनादि मूलरूप कारण - 
| ओर शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता : 
टे | है वह तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हे इन | 
|. | जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव हे वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप : 

फलों कों ( स्वाइत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा केसों के फलों : 
| को ( अनश्नन्‌ ) ज्ञ भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवेत्र प्रकाशमान द 
'|, | हरहा है जीव"से ईश्वर, इश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों : 
*| झनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्‍वती ) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये : 
| बेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया हे ॥.२॥ 48 


अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णां बह्णीः प्रजाः रूजमानां स्व | 
||| रूपाः। अजो हाको ज्ञुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभोगा- : 
| मजोऽन्यः ॥ ` श्रेताश्वतरोपनिषदि । अ° ४। सं० ५॥ ` : 


प्रकृति जीव 'ओरे परमात्मा तीनों अज अथोत्‌ जिन का जन्म कभी नहीं होता : 
' | और न कभी ये जन्म लेते अथीत्‌ ये तीन सब जगत्‌ क कारण ह इनका कारण : 
| | कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अन्तादि जीव करता हुआ फॅसता हे और उस : 


< TTS NS 2 48 00 0 


| में परमात्मा न फॅसता और न उस का भोग करता है । ईश्वर जीव का उक्ष ई- ' 
| | | श्र विषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं:-- झट 
व 


। कारा$हड्डारात्‌ पञ्च॒तन्मात्राण्यभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मान्रस्यः यः 


३ 


| स्थूलभूतानि पुरुष इति पश्चविशतिगणः ॥ साडख्यसू* अ० .. 
|| २। सून ६१॥ ` bf 
|| (सत्व ) शुद्ध ( रज) मध्य ( तमः ) जाड्य अर्थात्‌ जडता. तीन बस्तु मि- a 

| | ऐकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उससे महत्त्व बुद्धि उस से द 
* || अहार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन : 


3 (क वे १५ 


“| | 
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५००००१००८८८८०८११०००-०१०११९००००८१००००-०० = ०००००००५७०० ५०५०० "०००५९ जा 4. है | 
5 € २२९ सत्यार्थप्रकाशः ॥'` |. 


2 RS ते...“ २-1 
| पांच तन्मात्रा से. प्थिव्यादि पांच भूत ये चौबीस और पञ्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ | |. 
| जीव और परमेश्वर हे इनमें से प्रकृति अविकारिणी आर महत्तत्त्व अहङ्कारः तथा | || 
| पांच सूक्ष्म भूत प्रक्ति का काय्ये औह इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारणं || 
| पुरुष त किसी की प्रकृति उपादान कारण ओर न किसी का काये इ ( भशन): | | 


: सदेव सोस्थेदमभन आसीत्‌ ॥१॥ छान्‍्दो० | प्र ६। खे० २॥ | , 
। झसद्वा इदम आसीत्‌ ॥ २॥ तेत्तिरीयापांन° । जह्मानन्दव || 
अनु० ७॥ आत्सेवेदमयआसीत्‌॥।२। बृह० अ०१।आ० ४।म०९॥ | |, 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ 8 ॥ शत” ११। १॥ १११ १। ||. 
है श्वतकेतो ! यह जयत्‌ साष्टे के पूव, सत्‌ । १ । असत्‌ । २ | आत्मा | ३। | 
ओर ब्रह्मरूप था | ४ । पञ्चात्‌ i 
तदेक्षत बहुः स्यां प्रजायेयोति । सोऽकामयत बहुः स्यां || 
प्रजायेयेति ॥ तेत्तिरीयोपानि ०. बह्मान॑दवज्ञी । अनु० ६1 . ||| 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप.हो गया है ॥' .« . | | 
सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह. नानास्ति. किञ्चन ॥ | 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन हे-जो यह जगत दे वह.सब निश्चय करके ब्रह्म | 
। है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं। (उ 


PRR ~~ 


s+ 
' क $ र 
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त्तर ) क्यो इन वचनो का अनथे करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदां में:-- | 
एवमव खलु साम्यान्नन शुङ्नापो सूलमन्बिच्छाद्भिस्सास्य |' | 
शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोस्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ | 
सन्मूलाः सास्यमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः ` सत्प्रातेष्ठाः | 
छान्दा प्र ६। ख० ८। म० ४ ॥ ; र 
हे सवतंकेतोः ! अन्ञरूप परथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जाम, कार्य | 


. रूप जलःस तेळरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो निल प्रकृति है | | 
; का जान, यहाँ ससखरूप'प्रक्तिं सब जगत्‌ का मूल घर और स्थिति का स्यान हैः 
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ro क 
अष्टमससुलासः ॥ . -. FC . 


यंह संब जगत्‌ साष्ट के पत्र अंसत्‌ क सदृश ओर जीवात्मा ब्रह्म ओर .प्रकाति में 

| लीने होकर वत्तेमान था अभाव न. था और जो (सर्व खडु ) यहः वचन ऐसा . 
है जैसा कि “कहो की इंट कहाँ का रोड़ां भानमती ने कुणवा जोड़ा” ऐसी” लीला : 
का 
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| 1 हे क्यॉकिः-- 
| | सव खाल्वदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत ॥ ` `` 


छान्दा ०.३ ।-ख° १४। स° १ ॥ और:- 


| 


जैसे 
जैसे शरीर के अङ्क जबतक. शरीर के साथ रहते हैं. तबतक काम के और 
| अलय हान स॑ निकम्म हा जात हं वसे. ही .प्रकरणस्थ .वाक्य सार्थक ओर. प्रकरण 


र्न 


सुनो इसका 
अर्थ यह हे, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस त्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और जीवनं होता'है जिसके बनाने और धारण से यह सेब जगत्‌ विद्यमान 
| हुआ है वा त्रह्म से सहचारित है उसको: छोड दूसरे की :उपासना न करनी इस 
|| चतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्मरूप मं नाना वस्तुओं का मेल..नहाँ है किन्तु ये सब 
|| पृथक्‌ २ स्वरूप मं परमेश्वर के आधार में स्थित हें । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण 
कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त 
कारण उसको कहते हें कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने, आप स्वयं बने £ 
॥ प दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
| ¦ विना कुछ न बन, वहा अवस्थान्तर, रूप होक बन आर बिगड़ भी | तीसरा सा- र 
|| परण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और, साधारण निमित्त हो 
कारण दो प्रकार के हे एक सब सृष्टि को कारण स बनाने धारने ऑर 
"शय करने तथा सव की व्यवस्था रखंनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । | 
| (सरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को: लेकर अनेक विध कांय्योन्तर वनांने- : 
| गल्ला साधारण निमित्त कारण जीव | उपादान कारण प्रकांत परमाणु [जसका सव 
प्रसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड दोने'से आप से आप न बन और : 
ग बिगड़ सकती है. किल्तु दूसरे के बनाने से बनती ओर बिगाड़ने से बिगड़ती हे । 
२ जड के निमित्त से जड भी बन ओर. बिगड़ भी जाता हे. जेस .परमेश्वर के j 
फ $ बीज प्रथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार होजाते हैं औरं अग्नि ; 
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।- नेह नानास्ति किंचन। कठोपनिं० अ०-२।वज्ली० ४। संन्ध्शा | 
| 


a 
~ 


मर FN की रज म ein: 2 
२ | सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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एदि जड के संयोग से बिगड़ भी जाते ह परन्तु इनका नियम पूवेक बनाना बा बा | 
बिगडना परमश्वर और जीव के आधान हे । जब कोई वस्तु बनाई जाता है त्र २ 


Lo 


¦ जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दशन बल हाथ ओर नाना प्रकार के साधन ओर | । 
! दिशा काल और आकाश साधारण कारण जख वह को बनानेवाला कुम्हार निः ; ४ 
| मित्त, मह्ठी उपादान. और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काळ, आकाश, : | 
। प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आंदि निमित्त साधारण आ निमित्त 'कारण | 
भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भा वस्ठु नहीं बन सकतीं और न: |. 
बिगड सकती है . ( प्रश्‍न ) नवीन वेदान्ति लोग कवल परमंश्वर ही को जगत्‌ का ं | 


| अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानत ह:- 


यथोर्णनाभिः सजते शहणते च ॥ सुण्डकोपनि० सुं १। | 
खं १। सं७॥ i 
यह उपनिषद का वचन है। जैसे मंकरी वाहर्‌ सं' कोई पदार्थ नहीं लेती | 
अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खलता हे बस तह i 
अपने में से जगत्‌ को वना आप जगदाकार बन आप ही क्रीडा कर रहा हे सो!| 
ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि म॑ बहुरूप अथात्‌ जगदाकार होजाउँ | ५ 

। सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योकि: ` i 


आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा ॥ गोड़पादीय 
कारका शलाक. ३१ ॥ 
यह माण्डक्योपनिषद्‌ पर कारिका दै । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे “वह 


वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि. में जगत्‌ न था ब्रह्म था प्रलय के 
त में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं? ( उत्तर) जो 
तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह 
वस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे ओर उपादान कारण के गुण कमे स्वभाव 
नह 


कारंणगुग्पूर्वकः कार्य्यंगुणो दृष्टः ॥ वेशेषिक अं० ३) ` "| 
आ० १। सूः २४ ॥ fF pt | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 


EEE 


a CE 


| 
| 
| 


assem seems ne 
~ ramones nes १७७७एशशणशणणणणणणभ भवन pe, 
= (3०७५५ omen ems. ५० eves की 


अष्टसससुहास २२३. 


Se 
Frees) 


emer 


TTT 
उपादान कारण के सदश कार्ये में गुण होते हैं तो अरझ:स च्विदाननद्स्वरूप जग- | 


| त््ाण्यैरूप से असत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित, ब्रह्म अज. और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 

ी ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य है रह्म. अखण्ड ओर जगत्‌ खण्डरूप हं जो ब्रह्म से | 
: |  पृथिब्यादि. काय्ये उत्पन्न होवें तो प्रथिव्यादि में काये के जड़ादि गुण बरह्म में भी | 
: | : होबें अथात्‌ जसे प्रथिव्यादि जड़ हं वैसा. त्र भी जड़ होजाय और जैसा परमेश्वर | 
: | ` चेतव है वैसा प्रथिव्यादि कार्यं भी चेतन होना चाहिये | और जो मकरी का दृष्टान्त | 
| दिया.वह तुम्हारे सत का साधक नहीँ किन्तु वाधक है क्योंकि वह जडरूप शरीर 


f 
| 
। 
। 
| 
: सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्ति प्रकृति और परमाणु कारण | 
से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी- | 
| भूत आनन्दमय होरहा दै ॥ ओर जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात्‌ दन विचार और | 
'। : कामना की .कि में सब जगत्‌ को वनाकर, प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न | 
! | ¦ होता हे. तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध | 
|; और बहुत स्थूल पदार्थों से सहद वत्तेमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर | 
: || ¦ और मुक्तजीबों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और जो वह कारिका है | 
: बह भ्रममूलक हे क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर [सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ | 
| ६ प्रतय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी. तबतक भी जगत का का- | 
5) ; रण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्‍योंकि:-- | 
तमं आसीत्तमंसा ग॒ढममें ॥ ऋ० मं० १०।सू०१२६। मं° ३॥ | 
“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 
` अप्रतक्थमविज्ञेयं प्रसत्तामेव सवतः ॥ मनु” १। ५॥ 


यह सब जगत्‌ साष्टे के पहिले प्रलय में अन्धकार सं आवृत आच्छादित था 
थोर प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता हे उस समय न किसी के जानने न 
में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न 
होगा किन्तु वत्तेमान में जाना जाता हे ओर प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानन के योग्य 
हा आर यंथावत्‌ उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का 
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; तन्तुं का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण हे.ओर यह भी परमात्मा की अ- | ' 
: दत रचना का प्रभाव हे क्योकि अन्य जन्तु के. शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल | 


,१९९१०१०१०-११०१११५८१९०९९०५०९००१९०१९१५७० १०८५. 
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¦ कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो हेशवर 


। 

| 

| 

| 

| 

| 

। 4२ 
. | ही होता है (प्रश्‍न ) जब परमेश्वर स्वेशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को भी उ. / 
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| 

| 
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। आर प्राप्त होता ६. वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । ( प्रभ ) जगत्‌ के. बनाने 
: में परमेश्वर का स्वा प्रयोजन है ! (उत्तरं ) नही बलाने में कष्या प्रयोजन है! 
९ प्रश्‍न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी. सुख दुःख 
प्राप्त न होता'। ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों का वात हें पुरुषार्थीकी 
नही और जीवों को प्रलय में क्‍या सुख वा दुःख है ओ सूष्टि के सुख दुःख की 
| तुलना की जायतो सुख कई गुण. अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा. जीव मुक्ति | 
के साधन कर मोक्ष के आमन्द को भी प्राप्त दतं हैं प्रलेय में निकम्मे जैसे मु 
चुप्ति में पडे रहते हं-ओर प्रलय के पूचे सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का र 
| फल-इरवर कैसे दे.सकता और जीव .क्योंकर भोग सकते ! जो दुम से कोईपूंडे ||. 


{i 
h 
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| 
जगत्‌ को रचना करन का विज्ञान बल आर क्रया है उस का क्या प्रयाजन || 


विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुंछ भी न कह सकोग आर परमात्मा । 
के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभा साथेक हो कसंते हैं जंब जगत को बनायें || 
उसका अनन्त साम्ये जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आर व्यवस्था करन हीस! 
सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण | 

| जगते. की उत्पत्ति करके सब' जीवों को असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है| | 
(प्रश्न ) बीज-पहले हैं वा वक्षः ( उत्तर ) बीज, क्योकि बीज, हेतु, नदान निमित्त || 
र कारण इत्यादि शव्द एकाथ वाचक हैं कारण का नाम बीज हीने से काये के प्रथम | 


४, 


त्पन्न कंर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान्‌भी नहीं रहसकता १ (उत्तर) 


है कि जो असंम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात्‌ जैसा | 
कारण के विना काय्ये को कंर सकता है तो विना कारण दूसरे इशवर की उत्पत्ति कर | 
ओर स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड दुःखी, अन्यायकारी अपवित्र ओरकुकमी आदिदी | 
सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अथात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीत | 
आर पएथिव्यादि सव. जड़ों को बिपरीत -गणवालेःइइवर भी नहीं कर सकता आर | 
'इकवर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये पारिबचेन नहीं करसकता. इसलिये सवेश 
¦ क्तमान्‌ का अञ, इतना ही है कि परमात्मा विना किसी क्रे सहाय के अपने सब 
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i 
पूर्ण करं संकंता हे । (रन ) इर साकार है वा निराकार? जो निराकार' हे तों 

। | बिना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार हे तो कोई 
| दोष नहीं आत्ता । ( उत्तर ) इश्वर निरांकार हे, जो साकार अर्थात्‌ शरीर युक्त है 
बह ईश्वरः नहीं क्‍योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश . काल. वस्तुओं .म॑ परिः | 
, छन्न, चुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि , सहितः होवे उसमें 
_ जीव के विना इश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार 
| | अथीत्‌ शरीरंधारी हें इससे त्रसरेणु अंणु, परमाणु और. प्रकृति. को अपने वश में 
.. नहीं ला संकते हैं पैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वरः भीः उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल 
जञगत नहीं बनो सकता जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि-अवयकों 
से रहित है परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम हें उन से सव काम कस्ता-है |) 
जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब बह प्रकृतिः से भी सूकम और उन | = | 
में व्यापक है. तभी उनको पकड़ कर :जगदाकार कर देता है.। ( प्रश्न ). जैसे म- | , 
| 

| 
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| , नुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका: सस्तान भी साकार. होता. है.जो ये निराकार 
होते तो इन के लड़के भी निराकांर होते वैसे परमेश्वर निराक़ार हो तो. उस, का 
बनाया जगत्‌ भी निराकार होना - चाहिये । ( उत्तरः) यह-.तुम्हाराः- प्रभ लड़के 
के समान हे क्‍योंकि हम अभी कह चुके हू ;कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
|| , नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थल होता है वह प्रकृति ओर परमाणु जगत्‌ 
|| | का उपादान कारण है ओर वे सवेथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर-से स्थल आर 

| | 

| 


>> Nee 


| अन्यः कांय्ये से. सूक्ष्म आकार रखते हैं | ( प्रश्‍न ) क्या कारण के विना परमेश्वर 
 काय्ये को नहीं कर सकता ?-( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाब अथात्‌ जो 
वतमान नही हे. उसका भाव वत्तेमान होना. सवंथा असम्भव हे जसा कोई गपाड़ा 
| हाके दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वइ नरखेज्ञ का.घजुष्‌ 
f र दांना खपुष्प की माला पहिर हुय .थ, रूगताष्णका क जल स स्तान करत आर 
| गन्धवेनगर. मे. रहते थे. वहां बदल केः विना वर्षा, एय्रिवी, के बिना , सव अना की 
| इसत्ति आदि होती. थी वैसा ही कारण के विना.काय्य का होना असम्भव द.जस कोडे 


|, RR कि “सम मातापितरां न-स्तो5दहदमवसव जात । समः मुख जह्ा- नारद बद्यामे 
अथोत्‌ मेरे माता पितां न थे ऐसे ही मैं उत्पन्नहुआ हूं, मेरे सुख में जीभ नहीं 

(व | 

परन्तु बोलता.हूं, बिल में सपे न था निकल आया स कही म्ही था ये भी कहाँ 
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डा २२६ सत्याथप्रकाशः ॥ है 


: जथे और हम सब जने आये हैं ऐसी असम्भव वात प्रमत्तगीत अथात्‌ पागल लोगों | | । 


भले सलाभावादमूलं सूलम्‌॥ सांख्यद० अ० १। सू० ६७ ॥ 


` ¦ इश्वरः कारणं परुषकर्मोफल्यद्शुनात्‌ ॥ ३॥ 


; इ ० र 
| | सवेमभावो भावेष्वितरेतराभावासिद्धे! ॥ ८॥ न्यायसू० अ | 


| 
| / 
अ. | अभाव होकर शून्य हो जायगा। (उत्तर) शून्य आकाशअदर्य अवकाश औररवैन्ड | 
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की है ( भशन ) जो कारण के बिना काय्य नही हाता ता कारण का कारण कोन । 
है? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही ह वे काप्य पकेसो कनहा होते और जो 
| केसा का कारण और किसी का. काय्ये होता हे वह दूसरा कहाता है जसे | 
: जिबी घर आदि का कारण और जल आदि का काय्ये होता ह परन्तु जो आई 
' कारणं प्रकृति है वह अनादि है । ` ` | || 


मूल का मूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता इससे अकारण सव काय्यां | 
; का कारण हाता ह्‌ क्योंकि किसी काय्य के आरम्भ समय क पूव ताना कारण [ 
। अबब्य होते हैं जैसे कपडे बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत ओर नालिका आहि । 
| पू वत्तमान हान स वस्त्र चनता है बस जगतू का उत्पात्त क पच परसश्चवर, प्रकात | 
| ' काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने सइस जगत्‌ का उत्पाद होती है | 
' यादे इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । ४ 
' अत्र नास्तिका-झाहः-शन्यं तत्त्व भावो विनश्यांते वस्तुधर्म 
स्वाद्विनाशस्य ॥ १॥ सांख्यद्‌० अ०.१ | सू० ४४ ॥ ` . | 
: अभावात्भावोत्पत्तिनानुपसच्य प्रादुभावात्‌ ॥ २ ॥ | 


| अनिमित्ततो भांबोत्पात्तिः कण्टकतेच्णयाददशनात्‌ः॥ ४ ॥ 
| सव॑मनित्यसुत्पत्तिबिनाशघमंकत्वात्‌॥ ५ ॥ 
| सवं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६॥ 


सवं एथग आावलच्ञणएथकत्वात्‌ ॥७॥ 


७८००३०. 
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यहां नास्तिक लोगं ऐसा कंदते हैं किं शून्य ही एक पदार्थ है सूष्टि फे £ | 
शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है -अयीत्‌ वर्तमान पदार्थ दै उस | 
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|| | भी कहते हैं शत्य जड पदार्थे इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक 
।| ¦ बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वतुलाकार होने. से भूमि पवतादि इश्वर की रचना से 
बनते हैं और शून्य का जाननेवाला शून्य नहा. होता || १ ॥ दूसरा नास्तिक- 


नहीं हाता आर वाज का-ताड़ कर दख ता अङुर-का अभाव हैं जव प्रथम अकुर 


। | | कभी नहीं होता ॥ २॥ तीसरा नास्तिक-कद्दता: है कि कर्मों का फल पुरुष के 
'| ` करे करने से नहीं प्राप्त होता. कितने -ही कम. निष्फल देखने में आते हें इसलिये 
अनुमान किया जाता. हे कि कर्मों का फल प्रात होना ईश्वर के आधीन है जिस 


| इस -वात से कमफल इश्वराधीन हे. ॥ ( उत्तर ) जो कम का फल इंश्वराधीन 


है वेसा ही फल इश्वर देता. हे । इससे इश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कमे कां फल नहीं 
|| दे सकता किन्तु जेसा कम जीव करता. हे बसे ही फल इश्वर दता हे.॥ रे ॥चौथा 
'। ! नास्तिक-कहता है कि विना निमित्त. के पदाथा की उत्पत्ति होती हे. जेसा. बबूल 


~ 


च्छ 
आदे वृक्षा क काट तादण आंशवाल दखन म आत ह इसस विदित हाता ह क 


हे | ( उत्तर% जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका, निमित्त. हे विना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हो ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहतां हे कि सब 


| ` पदाथ उत्पत्ति ओर विनाशवाले हं इसालय सव आल्य ह ॥ 
. झ्होकार्थेन प्रवच््यांमि यदक्तं मन्थकोटिभिः । 


|. ब्रह्म सत्यं जगनूमिथ्या जीवो ब्रह्मव नांपरः.॥ 

| यह किसी अन्थ का र्होक है-नवीन वेदान्ति. लोग पांचवें नास्तिक की कोटी 
' में हैं क्योंकि वें ऐसा कहते हैं कि कोड़ों अन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्मः सत्य 
जगत्‌ मिथ्या और जीव रह्म से भिन्न नहीं । ( उत्तर ) जो सब की नित्यता निलय 
1 हेतो सक अनित्यः नहीं हो सकता । (प्रक्षा) सब की नित्यता भी झनित्य हे जैसे 
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अभाव से भावकी उत्पत्ति हे जेसेः वीज का मदेन किये विचा अंकुर उत्पन्नः 


नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) जो वीज: काः उपमदेन करता. 
वहः प्रथम ही वीज में-था जो ` नः होता तो -उपसदनः कोन करता ओर उत्पन्न: 


रं | ¦ कम का फल इश्वर देना चाह दता हं [जस कम का फल दना. नहा चाहता नहा; 


हो तो विचा कमे किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता £ इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता 


जब. २ सष्टि का आरम्भ होता हे तव २ शरीरादि पदार्थे विना निमित्त के होते : 


। , अनि काष्ठी. को.:नष्ट कर आप भी. नष्ट होजाता.हे । ( उत्तर ) जो यथावत उप-. 


| 
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: लब्ध होता है उसका. वत्तेमान में अनित्यत्व आर परमसूव्म कारण का चनत्य क, || 
इना कभा नहां होसकता जो*वेदा(न्त लाग ब्रह्म स जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो | 

! ब्रह्म के सत्य होने से उस-का काय्य असत्य कसा नहीं हो. सकता । जो स्वप्न रञ्जु 

¦ सप्पादिवत्‌ कल्पित,कह तो भी न्दा. वन सकता याक कल्पना गुण हैं गुण से | 

; द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहं। रह सकता जव. कलपना का कत्ता निल है 

! तो उसकी कल्पना भी नित्य हानी चाहियेनहा ता उसका भी आनंत्य माना जसे | 

. स्वप्न विना. देखे सुने कभी नहीं आता. जो जागृत अथात. वत्तेमान समय म सय! 
पदार्थ है उनके साक्षात. सम्बन्ध स प्रत्यक्षांदे/ ज्ञान हान पर सस्कार अथात्‌ उनका 

£ वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित हाता हे स्वप्न,म उन्हा का छुत्यक्ष.दखता हे जैहे. || 

सुषुप्ति होने से वाह्य पदार्थों क ज्ञान के अभाव म. भी वाह्य पदाथ 1वद्यमान रहते i 
हं बेस प्रलय मं भी कारण द्रव्य. वत्तमान रहता हँ जा सस्कार क विना स्वप्न हावे 
तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न हावे इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र ह आर वाहर 


1 सब पदाथ वर्तमान हें । ( प्रश्‍न ) जेस जागृत के पदाथ स्वप्न ऑर दानां क सुषुप्ति. | 
में अनित्य हो जाते हैं बेस जागत के पदाथा को भी स्वप्न क॑ तुल्य मानना चाहिये 


( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्‍योंकि खप्न और सुपुप्ति भें बाह्य पदार्थों 
! का अज्ञानमात्र होता. हे अभाव नहीं जैसे किसी के पाछे की ओर बहुत से पदार्थ 
: आदृष्ठ रहते ह उन का अभाव नहीं होता. बसे ही स्वप्न ओर झुपुप्ति को वात ई। 
इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रम जीव और जगत. का कारण अनादि निय दै 
: बही सल है ॥ ५॥ छठा नास्तिक-कहता दै कि पांच भूतां के नित्य होने से सव 


| और विनाश का कारण देखने में आता है बे सव नित्य हों तो सव त्थूल जगत्‌. | 
तथा शरीर घट पटादि पदार्था को उत्पन्न आर विनष्ट होत देखते ही हं. इससे ¦| 
काय को ।नेत्य नहीं मान सकते || ६॥ सातवां नास्तिक-कहता है कि सव पृथक २ ६. 

कोई एक पदार्थ नहीं हे जेस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ | 
कोई भी नहीं दीखता। ( उत्तर ) अवयवों.में अवयवी, वत्तेमानकाल, 'आकांद परमात्मा 
शौर जाति. प्रथक्‌ २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं उन से पृथक कोई पदार्थ नदं ह || 
सकता इसलिये सव प्रथक पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से प्रथक्‌ २.हें-ओर एथक. २ | 
पदार्थों में एक प्रदाथे भी हे ॥ ७ ॥ ्ाउवां. नास्तिक--कहता है .कि.सब पदाथा * || 


इतरेतर अभाव की सिद्धिद्धोने से सब अभावरूप हैं जैसे.“अनइको गौ; । अगर! ॥ 
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अष्टमसमुहासः॥ २२९ 
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य घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसलिये सव को अभावरूप मानना चाहिये; : 
(उत्तर) सब पदाथा म इतरतराभाव का याग हो परन्तु “ गवि गोरश्वेऽश्वोभावरूपो र | 
| बरत एव” गाय में गाय और घोड़ में घोड़ेका भाव ही है अभाव कभी नहीं हो- |. 
|| सकता जो पदाथा का भावन हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहाँ जावे ॥८॥ । 
| नववा नास्तिक-कहता हं कि स्वभाव स जगंत्‌ की उत्पात्ति होतीह जस पानी अन्न , | 
¦ एकत्र हो सडन स काम उत्पन्न हाते ह आ।र बीज एथिवी जल क मिलने से घास वक्षादे : . | 
| | | और .पापाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरज्ञो : 
|| से समुद्रफेन, हल्दी, चूना ओर नीवू.के रस भिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब म 
|  जगंत्‌ तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इसका बनानेवाला कोई भी नहाँ। | 
| | | (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे थोर : 
¦| । जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युग- ः पड 
` | | पत द्रव्यो में मानोगे तो उत्पात्त और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी ओर ः र. 
| ¦ जो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश हा मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट । 


तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का होना सम्भव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न | ` 
होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये आदि उत्पन्न क्यों : 
नहीं होते ! और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ इश्वर के: 
| उतपन्न किये हुंए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष ओर कामे आदि : 
|) | उसन्न होते 'हैं। विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस दूर २ देश से आ- £ 
| | कर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हें उसमें भी यथायोग्य मिलाने : 


aS _ 


i रोरी होती हे अधिक न्यन वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति. पर- ं 


च 


। || भाणुओं को ज्ञान ओर युक्ति से परमेश्वर के मिलाये, विना जड़ पदार्थ खयं कुछ सी ः ट 
|| कायेसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं वन सकते इंसलिये स्वाभावादि से सृष्टि नहीं - हे 
' हती किन्तु परमेश्वर की रचंना से होती. है ॥ ९॥ (प्रश्न) इस जगत्‌ का कत्ता न | 

|| था न है और न होगा किन्तु अनादि काळ से यह जेसा का वैसा बना हेन कभी | र 
2 ||| की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा। (उत्तर) विना कत्ती के कोई भी क्रिया | 
के | | ft कियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन परथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष  _ 
`| भि रचना दीखती हे वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से वनता 
सयोग के पूचे नहीं होता और वियोग कं अन्त मे नहीं रहता जो" तुम 


_ 
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| न मानो तो कठिन से कठिन पाषाणः हीरा और पोलाद' आदि तोड डुकड करगछा | 

| वा भस्म कर देखो कि इत्तमें परमाणु थक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ! जो भभेले हैं तो | 

| थे समय पाकर अळग २ भी अवश्य होते हैं. ॥ १०॥ ( प्रश्न ) अनादिः ईश्वर 

| कोड नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वय्य को प्राप होकर सवज्ञादि गु 

, णयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कददाता है। (उत्तर ) जो अनादि | 
ईश्वर जगत्‌. का सृष्टा न. हो तो साधनों से सिद्ध होने वाळे जीवों का आधार जीव- | 


च 


: नरूप जगत्‌ शरार आर हान्द्रया केः गोलक केस बचत: इनक: चना जाव. साधन h 
ha 


। नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहा स दताः १ जीवः चाहे जसा सा- | | 


ड 


शु 


[$ 


: घन कर सिद्ध होवे ता भी इश्वर की. जो खयं सनातनः अनादि [साद ह जिस. मं । 


| सिद्धि हे उसके ई भी जीव नही हो सकता क्याफे जाव: का परम iN 
: अनन्त सिद्धि हे : तुल्य कोई. झो जाव नह| हा परम | 


1 

| र र ये वः ~ > पु 
¬ ¦! अवधि तक ज्ञान. बढ़े तो भी परिंमेत ज्ञान ओर सामथ्यवाला होता है अनन्तः ज्ञान | | 
ह 1 ~ f 


झौर सामथ्येवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई. सी योग आजतक इश्वरक्ृत || 
सष्टिकम को वदलनेहारा नहीं हुआ हे और न. होगा जेस. अनादि सिद्ध परमेश्वर || 
! ने नेत्र से देखने. ओर कानों से. सुनने का ।नितरन्ध किया ह इसका कई भा यांगा | | 
¦ बदल नहीं सकता, जीव. इश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्‍न. ) करप कल्पान्तर म | | 

ईश्वरःसष्टि विलक्षण २ बनाता है. अथवा एकसी £( उत्तर) जैसी कि अब है | 
¦ बेसी पहिले थी ओर आग होगी भद नह करता:-- 


५९५०५००५५५८९५५०९५०९००९९००००५ 


er; 


सयाचन्द्रमसा धाता यथा प॒वसकल्पयत्‌। [दुव च प्राथव || 


f 3 


चान्तरिचमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं १०। सू ० १६०।स्‌० हैं॥ | | 


( घाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, अन्तरिक्ष | 
आदि को वनाता हुआ वैसे ही उसने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा॥ || 
इसलिये परमेश्वर के काम विना मूल चूक के होने से सदा एकसे ही हुंआ करत 
जो अल्पज्ञ और जिसकां ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल बर्फ 
| होती हे इश्वर के काम में नहीं । ( प्रश्नः) सष्टिविषय में वेदादि शास्त्रा का अविराध 


| हे वा विरोध? ( उत्तर ) अविरोध हे । (प्रश्‍न) जो अविरोध हे तोः | 
। . तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाश | 
| हा्युम ।-वायारारन; ।. अग्नरापः 1 अद्यः एथिवीः। प्राथव्या 
आ4०-- 
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प ओषधयः! आधोचभ्याऽश्चम्‌। अन्नाद्रतः। रेतसः पुरुष. | सः चा | 
पुरुषा-ज्ञरसमयः ॥ तात्तरायापाने० ब्रह्मानन्दव ° अंनु० १॥ | 


उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अचकाश अथात्‌ जो कारणरूप द्रब्य 

| | | | सवत्र फेल रहा था उस का इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है वास्तव 

| | में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्‍योंकि विना आकाश के अक्ति और परमाणु | 

| कहां ठंहर सके आकाश के पश्चात्‌ वायु, चायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ | | 
जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, एथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीय्ये, । 


बाय्य स पुरुष अथात्‌ शरार उत्पन्न हाता हे यहां आकाशादि क्रम से ओर छान्दाग्य 


1 
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¦| | सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को | 
त | [सा और किस को झूठा आनें ? ( उत्तर ) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं वह | 
, ¦ झूठा हे जो विपरीत समझता हे, क्योंकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकृति जगत्‌ का | 

| उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ 
जब 'आकाश ओर चाय का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता हे अग्न्यादि 
क्रम से ओर जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि 
होती है अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहाँ २ से सृष्टि की 
।॥ | उत्पत्ति होती हे पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे 
॥ | सव नाम ,परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हें कि एक काय्यं में एक ही 
| विषय पर विरुद्ध बाद होवे छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है । मीमांसा 
“ऐसा कोई भी काय्ये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने. में कर्मचेष्टा न 
१ जाय” बेशेषिक भे “समय न लगे चिना बने ही नहीं? न्याय में “उपादान : 
ऊ | | भरण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न 
| ; किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वो का मेल न होने से नहीं बन 


||| भेता” ओर. वेदान्त में “बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो 
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7 || की एक २ शास्त्र में है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे.छ: पुरुष मिल 
i. 
कै एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टिरूप काय्यं की व्याख्या छः 
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शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है जैसे पांच अन्धे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी | 
| का एक २. देश बतलाया उन.से पूछा कि हाथी केसा है ? उन में. से एक ने कहा | 


खभ, दूसर न कहा सूप, तांसर न कहा सूसल, चाथ न कहा भाड, पाचचन कहा || 


¦ चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभां के ऊपर कुछ भैसासा आकार वाला है | 1, 
इसी प्रकार आज कळ के अनाषे नवीन ग्रन्थों के पढ्ने ओर प्राकृत भाषावालों ने 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन छुद्र॒बुद्धिकाल्पत सस्कृत आर भाषाओं के अन्य 
पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया ह इन का कथन बुू- 
मोनों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्‍योंकि जो अन्था क पछ अन्ध चल | 
तो दुःख क्यों न पावं | वैसे ही आज कल के अस्प विद्यायुक्त, स्वार्था, इन्द्रियाराम ¦| 

पुरुषा की लीला ससार का नाश करनवाला हे (प्रश्‍न ) जव कारण क बिना: | 
- ¦ कार्य्ये नही होता तो कारण का कारण क्यों. नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयों! :| 
कुछ अपनी बुद्धि को काम मे क्‍यों नहा लात ? देखो संसार मे दो ही पदाथ हात । 
हैं, एक कारण दूसरा काये जा कारण हे वह काय नहीं ओर जिस समय कांयेहे || 
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वह कारण नहीं जबतक मनुष्य साष्टे का यथावत नहीं समझता तबतक उसकोय- || 
थावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता: ` , हक 
नत्याया: सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाया घळुतेरुत्पन्नाना jh 


परमसक्षमाणा एथक एथग्वत्तमानाना . तत्त्वपरमाणूना प्रथ 


संयोगारम्भः सयोगविशधादतस्थान्तरस्य . स्थूलाकारप्रातिः 
खष्टिरुच्यते ॥ 


कर » . || 
«> ड 


अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस ओर तमोगुणा को एकावस्थारूप प्रकृति स | । 
उत्पन्न जो परम सूक्ष्म प्रथक २ तत्त्वावयव बिद्यमान हं उन्हीं का प्रथम हो जा सः | 


| योग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल रै | 

> ( बनते बनाते विचित्ररूप वनी हे इसी से यह संसगे होने से सृष्टि कहाती है | भला | 
जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है जो संयोग का आई | 
क ओर वियोग का अन्त अर्थात्‌*जिसका विभाग नहो हो सकता उस को कारण और | 
¦ जो संयोग क पीछे बनता और बियाग के पश्‍चात वेसा नहो रहता वह काये कहाता | 

। है जो उस कारण का कारण, काय्य को काय्ये, कत्ता का कत्ती, सांधन कॉ सा" | 


_ धन और साध्य का साध्य कहता है वह देखता अन्धा, सुनता बंहिरा और ज 
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| हुआ मूढ है.॥ क्या आंख को आंख, दीपक का दीपक ओर सूये का सूये कभी हो : 

| सकता हे ! जो जिससे उत्पन्न होता.है बह . कारण आर जो. उत्पन्न होता है बह : 

९ । काय्यै ओर जो कारंण को कायेरूप ब्रनानेह्दारा है वह कर्ता कहाता हैं । 
'. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

` उभयारापे दृष्टान्तस्स्वनयास्तत्त्वद्‌ शििः 

 भगवद्गीला० अ० २। १६॥ 


कभी असत का भाव वत्तंमान ऑर सत्‌ का अभाव अवत्तमान नहीं होता इन ई 
दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आमडी सलीनास्मा अ- 
| विद्वान लोग इस वात को सहज में कैसे जान सकते हैं ! क्‍योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌ : | 
। सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पडा रहता है। धन्य! ५ प | 
र | बे.पुरुष हैं कि सव विद्याओं के सिद्धान्तो को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम : , 


करते हैं जानकर औरों. कों निष्कपटता से जचाते हैं इससे जो कोई कारण के विना | ' | 
` || | सृष्टि मानता है बह कुछ भी नहीं जानता जव सृष्टि का समय आता है तव परमात्म : 

| | इन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है.उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म : ! 
|| प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूलं होता है उस का नाम महत्त्व ओर जो उससे कुछ : 


स्थूळ होता है उस का नाम अइङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत भोत्र, | ` 
त्वचा, नेत्र, जिह, घ्रांण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्‌, हस्त, पाद, उपध और-रुढ़ा, : 
; | | थे प्रांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारवां मन :कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पञ्च- : 
| | तन्मात्राओ से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत जिन | 


A 


र | को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उनसे नाना प्रकार की ओषधियां वृक्ष : 
, || ' आदि उन से अन्न, अन्न से वीये ओर वाये स शरीर होता हे परन्तु आदि सृष्टि |. 


[a 


' मेथुनी नहीं होती. क्योकि जव स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन सें जीवो : 
| | का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती हे | देखो ! शरीर में किस प्रकार : 
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¦ विज्षषो का निमोण, सब धातु का बिभायकरण, कला, कोशल स्थापनांदि अदभुत । 


| सि को बिना परमेश्वर के कौन.कर सकता दै ? इसके विना नाना प्रकार करत 


| घांतु स जडित भूमि, विविध प्रकार कट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, | 
! असंख्य हरित,' श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, सूलनि- ` | 
: सीर, मिष्ट, क्षार, कूडुक, कपाये, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, , | 
| पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूंलांदि रचन, अनेकानेक क्रोड़ों भूगोल सूय चन्द्रादि लोक | 
! निमोण, धारण, आमण; नियमों में रखना आदि परेमेश्वर के विना कोई भी नहीं | 
| करःसकता । जव कोई किसी पदाथ'को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न 
: होतां हे एक जैसा वह पदार्थ हे. ओर दूसरा उस में रचना देखकर वनानेवाले का - 
ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया, देखा तो विदित हुआ : 
- ¦ कियहः सुबणे का है ओर किसी बुद्धिमान्‌. कारीगर'ने बनाया हे इसी प्रकार यह | 
| नांना प्रकार सृष्टि में! विविध रचना वनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है (प्रश्न) | 
मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की? (उत्तरं) प्रथिवी आदि की,.क्यांकि ः | 
पृथिव्यादि के विना. मनुष्य की .स्थिलि ओर -प्रालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) स॒ष्टि | 
की आदि मे एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ?. (उत्तर ) अनेक | 
क्योंकि जिन जीवों के .कर्म ऐश्वरीय साष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सष्टिकी : | 
आदि से इश्वर देता क्योंकि “'सनुष्या ऋषयश्च ये | ततो मनुष्या अजायन्त”'यह-यजुर्वेद | 
( ओर.उसके ब्राह्मण) में लिखा है इस: प्रमाण से यही निश्चय. है कि आदि में अनेक | 
अर्थात्‌ सेकडों सहस्रो मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि में देखनेस भी निश्चित होता है कि. 
मसुष्य अनेक मा बाप क॑ सन्तान हे । ( प्रश्‍न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की र | 
बाल्या, -युवा वा वृद्धावस्था मं स्ट हुई थी अथवा तीनों में ? (उत्तर) युवावस्था : | 
| सें, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक । 
होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी. साष्टि न होती इसालिये युवावस्था में ; | 
स्टे की है । ( प्रश्‍न ) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जैसे . 


दिन के पूवे रात और रात के पूवे दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन : | 


बरावर चला आता हे इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पू सृष्टि तथा | 
~ A .4 

§ सुष्टि के पाछ प्रलय आर प्रलय के आगे सृष्टे अनादि काल से चक्र चला आता ६ : | 
इसक्री आदि वः अन्त नहीं किन्तु जसे दिन वा रातं का आरम्भ ओर अन्त दख : 


>! 


| में आता है उसी प्रकार स्टे ओर प्रलय का आदि. अन्त होता रहता. है क्याक | 
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जैसे परमात्मा, जाव, जगत्‌. का कारण तीन स्वरूप से अनादि ह. जैसे जगत्‌ 'की:उ- 
` त्यत्ति, स्थिति आर वत्तेमान प्रवाह से:अनादिः ह जैसे नदी का प्रवाह बेसा ही.दी- 

ता है. कंभा: सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता ओर उष्ण 
काल..में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारं को प्रवाहरूप जानना चाहिये जेसे. परमेश्वर 

गुणं, कर्मे, स्वभाव अनादि हँ वैसे ही उस के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
करता. भी. अनांदे ह जस कभी इदबर के गुण, कर्म; स्वभाव का आरम्भ-ओर अंत 
नहीं इसी: प्रकार उसके कत्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं. ( प्रश्न) 
ईश्वर ने. किन्हा जीवा को मनुष्य जन्म, किन्हो को सिंहादि कर जन्म, किन्ही को 
हरिण, गाय आदि. पशु, किन्ही को वक्षादे कृमि कीट षतङ्गादिः जन्म. दिये हे इस 
से परमात्मा में पक्षपात आता हे । ( उत्तर ) पक्षपात -नहीं आता क्‍योंकि उन 

| ; जीवों के पूव सुष्टि में किये हुए कम।नुसार व्यवस्था: करंन से जो कमे. के. विना 
। ! | - जन्म देता तो पक्षपात आता ( प्रश्न;) मनुष्यों की आदिः सृष्टि किस स्थल में हुई ? 
| (उत्तर ) त्रिविष्टप अथात्‌ जिस को “तिब्बत” कहते हैं । ( प्रश्न) आदि सृष्टि 
: | ` सं एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पदचात्‌ “विजांनी- £ 
„| : ह्याय्योन्ये चः दस्यवः'? यह ऋग्वेद का वचन है | श्रेष्ठी कां नाम आर्यं, विद्वान, देव | | 
Op ओर दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, मूखे नाम होने सेः आय्य और दस्यु दो सामहुए | 
| : “उत शूद्रे उतायं” अथववेद वचन आय्यों में पूवोरक्तं प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
| , ओर झाद्र चार भेद हुए ह्विज बिद्वार्नो का नाम आंय्ये और मूखोँ का नासं शद्ध 
ओर अनाये अर्थात्‌ अनाडी. नाम हुआ । (प्रश्न ) फिर वे 'यहां केसे. आय? : 
(उत्तर ) जव आय्य ओर दस्युओं में. अर्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव अविद्वान्‌ जो असुर 
उन मं सदा लडाई वखडा. हुआ किया, जब बहुत. उपद्रवः होने लगा तव आय्य 
लोग सव भूगोल. में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहाँ आकर बसे इसीस 
इस दंश का नाम “'आय्यांचत्त'”! हुआा-। ( प्रश्‍न ) आय्यांवत्ते- का अवाप कहत क 
दै! ( उत्तर ):- | 

_ आसुद्रात्तु वे पूवादाससुट्रात्त पाथ्िमात. | 

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावत्त विटुबुधाः॥ ` | 
` -सरस्व्तीदुंषद्वत्यादवनद्याथदन्तरम्‌ ।. . .' 

` त देव्रनिमितं देशमांयावत्त्रचचतः॥ मनु ० ९। २२।१७॥ | 
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| उत्तर भें हिमालय. .दक्षिण में विन्ध्याचल, पूवे ओर पश्चिम में समुद्र । तथा 
| सरस्वती पश्चिम में. अटकः नदा, पूर्व म हषइती जो नेपाल क पर्वे भाग पहाड 
| से निकल के वंगाले के आसाम के पूर्व ओर ज्रह्मा क पोश्वम आर हाकर दक्षिणक 
| समुद्र में मिलीं है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हे ओर जो उत्तर के पहाड़ी स निकलं 
| के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण | 
| ओर पहाडो के भीतर ओर रामेश्‍वर प्येन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हे उन | 
सब को आर्य्यांवचे इसलिये कहते हैं. फि यह आय्योवत्ते देव अथात्‌ विद्वानों न; 
¦ बसाया और आर्यजनों के निवास करने से ्ाय्योबत्त कहाया हैं । ( प्रश्‍न ) प्रथम | 
| इस देश का नाम कया था ओर इसमें कोन वसते थे ! ( उत्तर ) इस के पव 
! इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्य्यों के पूय इस देश में वसते | 
| थे क्योकि आय्य लोग साष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिव्वत से सूधे | 
{ इसी देश में आकर वसे थे | ( प्रश्‍न ) कोई कहते ह किये लॉग इरान सं आय 
| इसी से इन लोगों का नाम आये हुआ है इन के पर्वे यहां जंगली लोग बसते थे 
¦ कि जिनको असुर ओर राक्षस कहते थे आये लोग अपने को देवता बतलाते थ 
| ओर उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया! 
| 
| 


( उत्तर्‌ ) यह वात सवथा झूठ है क्योंफकि:- 


देजानाह्यायान्य च दस्यवा बाहष्मते . रन्धया शाराद- 
तान्‌ । ऋ सं° १ | स ४१ | भं०। ८॥ 

उत शद्ग उताय ॥ अथव० का० १६॥। व° ६२ ॥ 
- यह लिख चुके हैँ कि आये नाम धार्थिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का और इनसे | 


विपरीत जनों का. नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अंधार्भक और अविद्वान है तथा | 
ब्राझ्ण, क्षत्रिय, वशय {जो का नाम आय्य ओर शूद्र का नाम अनाय्ये अथांतू ; |: 


अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धि | 
मन लोग कभी नहीं सान सकते ओर देवासुर संग्राम में आय्योवंत्तीय अजुन तथा ||, 


|. महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आये ओर दस्यु म्लच्छ यसुरों का जॉ 
| युद्ध हुआ*था उस में देव अर्थात्‌ आर्य्योँ की रक्षा और असुरो के पराजय करने 
को सद्दायक हुए थे । इस: से. यहीं सिद्ध होता है कि आय्योवच् के बाहर चारों | 


_ अष्टमसमुह्णासः ॥: ' "२३७ ; i 


mmm i रा मायया 
ईशान देश में मनुष्य रहते ह उन्हीं का नाम असरः सिद्ध होता है क्योकि जब ! . 
हिमालय प्रदशस्थ आय्या पर लडन का चढ़ाई करते थे तव २ यहां क राजा 
महाराजा. लोग उन्हा उत्तर आंदि देशों में आंय्यों के सहायक होते ओर जो -श्री- 
| |  शामचन्द्रजी स दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं है 
|  किन्तु उस को रामरावण अथवा आर्ये और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी 
| संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्यं लोग इरान से आये और! 
दृहा के जंगलियों को लड़ कर जय पाके निकालके इस देश के राजा हुए, पनः 


¦ |  विंदेशियों का लेख माननीय केस हों सकता है ! अराः-- :. ` :5 
म्लच्छवाचश्चायवाचः सव त दस्यवः स्मृताः। सनु ० १०1 ४४९ 


स्लच्छदशस्त्वतः परः ॥ मनु २।।२३॥ . „| 
_ जो आय्यावत्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश. और म्लेच्छ देश कहाते हें | . 
इससे भी यह सिद्ध होता हे कि आय्याचत्ते स भिन्न पूर्वे देश से लेकर इशान, 

उत्तर, वायव्य ओर पश्चिम देशों में .रहनेवालों का दस्य और म्लेच्छ तथा 

असर हे ओर नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नय दिशाओं में आय्योवत्ते देश से भिन्नः में 
रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था | अब भी देख लो हबशी लोगों का स्वरूप भयं- | 
| | कर जेसा राक्षसों का वणेन किया है वैसा ही दीख पड़ता हे और आय्यावत्ते की | 
| | सूघ पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिः 
; $ कहते ह कि वह देश आय्यीवरत्तौय मनुष्यों के पाद अथात्‌ पग क तले हे और उन 
|| नागवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले पुरुष के बंश के राजा होते थे उंसी की उलोपी 
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: |: से भूगोल में आर्या का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ प्रचार आय्यांबत्त स भिन्न 
|¦ देशों से भी रहता तथा इसमें यह प्रमाण हे कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का | 


¢; 


विदेशियों के प्ादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोडें राजा स्वतन्त्र हें दुर्दिन जब 
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1 २३.८ सत्याथेप्रकारा:-। 


उ याय या 
: है.तब्र देशवासियों को:अनेक प्रकार के दुःख. भागना पडता है कोई कितना ह| 


: करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह. सवोपरि उत्तम होता है अथवा मतम 

: सान्तर के.अ.अहरदित अपने और पये का पक्षपातशून्य प्रजापर पिंता. माता ढे | 
: समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य: भी पूर्णे सुखदायक नहा | 
, है। परन्तु. भिन्न २ आपा पृथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवद्दार का बिरोध छूटना ति | 


द दुष्कर दे बिना इसके. छूटे परस्पर का पूरा उपकार. आर, अभिप्राय 'सिद्ध होना 
` कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रा में. व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं: उसी का | 


: मान्य करना भद्गपुरुषों का काम हे । ( प्रश्‍न ) जगत्‌ को उत्पाक्त स कितना समय 

न व्यत्तीत हुआ ? (उत्तर ) एक अपे, छानते क्राइ, कडे लाख आ।र “कई सहस बपे . 
: जगत्‌ की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए है इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी । 
: बनाई भूमिका % म॑ लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के वनाने और | 
' बनने में हें और यह भी है कि सब से सूक्ष्म ढुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता || 
| उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का || 
: एक इचणुक जो स्थूल वायु है तीन इथणुक का अप्नि, चार ृयणुक का जळ, पांच | 
: इुअणुक की पथिवी अथोत्त्‌ तीन इ-थणुक का त्रसरेणु ओर उस का दूना होने से | 
ः पथिवी आदि दृश्य पदार्थ दोते हैं इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोलादि परमात्माने बनाये | 
ः ह। (प्रश्‍न) इस का धारण कान करता हूं, काई कहता ह श्र अथ।त्‌ सहज फणवालं | 
* सप्पे के शिर पर पथिवी है दूसरा कहता हे कै वेल के सांग पर, तीसरा कहता रै 
: किसी परः नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूय क आ. | 
` कर्षण से खची हुईं अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होगे | 
! से नीचे. २ आकाश में चली जाती हे इत्यादि में किस बाद को सत्य मानें ( उत्तर) | 
: जो शष सप्पे और वैल के साँग पर धरी हुई पृथिवी स्थित वतलाता है उस की पूछ 
| चाहिये कि सप्पे ओर बल क मा वाप क जन्म समय किस पर थी तथा सप्पे और | 
: बैल आदि किस पर हें £ बेलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सवाते | 

: कहेंगे कि सप्पे कूर्मे पर, कूमे जल पर, जल आमनि पर, अभ्नि वायु पर ऑर वा | 
: आकाश में ठहरा है । उन से पूछना चाहिये कि सव किस पर है £-तो अवश्य |. 


: कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा के शष ओर वेल किस का बच्चा है ¦ % 
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2077 टी is यर टेट ५0 


५५५९५५१५५९ ५९९*९१९५५५१०५९१९**१९० १९०१५५५५९५. ९८५... .--.... है] 


] | त्र ह की मा लत कै है 
Fe | अंप्रससमुल्लास: - पे १३९ | 


NAS DMN IN NNN nnn NC DSSS 


~ 


कश्यपं कद्रू ऑर वल गाय का, केश्यप-मरीची का, मरीची मनु का, मनु विराट 
का और विराद्‌ ब्रह्म। का पुत्र, ब्रह्मा आदिसुष्टि का था] जब शेष का जन्म न हुआथा : 
इस के पॉल पच पाढा हां चुका ह तव किसने धारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के । 
|| जन्म समय में शाथवी स पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जा- . 
| को । इसका सच्चा सिजा यह है कि जो “बाकी” रहता है उस को शेष कहते हें 
| सो किसी कांचे ने “शषाधारा पृथिवीत्युक्तम्‌? ऐसा कहा कि शेष के आधार प्रथिवी 
| है) दूसरे ES अभा को i समझ कर सप्प को मिथ्या कल्पना करली : 
| परन्तु ।जसालय परमश्वर उत्पत्ति आर प्रलय से वाकी अर्थात्‌ प्रथक्‌ रहता है | 
| इसी सं उस. का “शेष” कहते हं ओर उसी के आधारं पुथिवी है: ` | 
/ संत्यंनात्ताभेता भूभिः ॥ अथर्व० कां» १४ । व° १ | मं १॥ 
| ( सत्य ) अथात्‌ जो त्रेकाल्याबाध्य जिस का कभी नाझ नहीं होता उस | . 
' परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब ले.कों का धारण किया है ॥ । 


क... उच्चा द्वाधार प्रथिवीसुत द्याम्‌ ॥ 


यह कण्वद का वधन हे--इसी ( उक्षा ) शब्द को. देखकर किसी ने बे | 
का ग्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा वेल का भी नाम है परन्तु उस मूढ. का. यह | 
f 

f 
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दित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामथ्य बैल में कहां से 
|| भवेगा.! इसलिये उक्षा वषोद्वारा भूगोल के सेचन करने. से सूर्ये का नाम हे उस 


- १ १ अपने आकर्षण से प्रथिवी को घारण किया है परन्तु सूर्य्यांदि का धारण करने 
ने || बाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी' नहीं हृ । ( प्रश्‍न ) इतन २ वड भूगोला ! 


३2 « 


| 
i 


) | भ परमेश्वर केस धारण कर सकता होगा .!.( उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के | 
| ha 

| सामने बडे २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ समुद्र के आगे जलः के छोटे कण के तुल्य | 

९ || भी नहीं हें बेसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोकः एक परमाणु के तुल्य 


| भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सवेत्र व्यापक अथांत्‌ “विभु:प्रजासु'' यह 


रय | । 

ग | है जो बह इसाई मुसलमान पुराशियों' के कथनःचुसार विभु न होता तो इस 

सृष्टि का धारण कभी न कर सकेता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई 
नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर -आकर्षण से धारित 


| 
। 
1 
| 
। 
पुन: परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा हे उंन को यह उत्तर देना | 
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चःहिये [कि यह सश्टि अनन्त है वां सान्त १.जो अनन्त कद ता बु || 
: अनन्त कभी नहीं हों सकती आर जा सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अ. 

¦ थौत्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लॉक नहीं! है वहां किस क आकषण स धारण 

; होगा जेस समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ जव सव समुदाय का नाम नन रखते हतो. | | 
`¦ समष्टि कहाती है और एक २ वृक्षादि का भज भिन्न गणना करें तो व्यष्टि हाती || 
: इ वैसे सब भूगोल को समष्टि गिनकर जगत्‌ कह तो सव जगत्‌ का धारण और | 
: आकषण का कत्ता बिना परमेश्वर क दूसरा काई भा नहा इसलिये जो सब जगत्‌ 
: को रचता है वही 


स दाधार एथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ यजु० अ० १३ | म०४॥ ९ 


`; कहते हें कि सूथ्ये घूमता दै और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हे. कि पृथिवी | ` 


Se * ° ४--<. 
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1 ॥ पथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सून्याद्‌ प्रकाशसहित || 
: लोक और पदार्थों का रचन धारंण परमात्मा करता है जा सत्र स व्यापक हो| | 


.! रहा है वही सव जगत्‌ का कत्ती और घारण . करनेवाला है। ( प्रश्‍न ) पै | 
: व्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर; ( उत्तर ) घूमत ६ । ( प्रश्‍न ) कितने ही लोग | 


1. 


र घूमती है सूय्ये नहीं धूमंता इस में सत्य कया माना जाय १ ( उत्तर ) ये दोनों | 


: आधे झंठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है किः-- 


ः न्त्स्वंः। यज़० अ० ३। स० ६ ॥ 


. लिये भूमि घूमा करती है ॥ 


डे 
| 
$, 


आयं गोः एश्षिरकमीदसदन्मातर पुरः । पितर च परयः | 


अर्थात्‌ यह भूगोल जल के साहित सूय्ये के चारों ओर घूमता जाता है शस | 


आकष्णन रज॑सा वत्तेमानों निवेशयन्नस्त सत्यं व । 
हिरण्ययेन सविता रथेता देवो याति भर्वनानि पश्यन्‌ ॥ | 


कि, यजु० अ० ३३। म० ४३॥ . 


` जोसविता अथात्‌ सूय्य वंषादि का कत्ता प्रकाशस्तरूंप,तेजोमय,रमंणींयखरर' 
क साथ की 


वत्तेस्नान सब प्राणि अप्नाणियो में अंमृतरूप वष्टि वा किरंणदारा अर 


. अष्टमसमुल्लास:-॥ २.४१ 


FO TR SS SC FO 


९०५९४४१ ४४४ व्य NNN 


४७४४५४ 


आकर्षण गुण सं सह .वत्तमान अंपनीः परिधि मे.घमता रहता हे. किन्तु ` किसी 

लोके के चारा आर नहा घूमता. बसं हा एक २ ..ब्रह्माण्ड में एक सूख्ये प्रकाशक ! 

|| | और दूसरे संव लोक लोकान्तर मकाइय हैं, जैसे:--- . . | | 

| द्विवि सासो आधे श्रितः ॥ अथ० कां० १४। अन० १। सं १॥ ! 
` जैसे यहद चन्द्रलोक सूर्य स प्रकाशित होता है पेसे ही प्रथिव्यादि लोक भी सूयं 
प्रकाश ह्यं स प्रकाशत हाते ह. परन्तु रात ओर दिन सर्वदा वत्तेमान रहते हैं 
रोकि पृथिव्यादि लोका के घूमने में जितना भाग सूये के सामने आता हें उतने 


DIV 
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` | | में दिन ओर जितना पृष्ठ म अथात्‌ अड म हांजाता हे उतने में रात अथात्‌ उद्य, 


": अथात्‌ “अमेरिका” म॑ अस्त होता ह ऑर जब आय्यावत्त भें अस्त होता हे तब 
|| ; परात्ाल देश में उदय होता है जव आरय्योवत्ते में मध्यः दिन वा मध्य रात्रि हे उसी : 
। समय पाताल देश में मध्य रात ऑर मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हें कि सूर्ये | 
|: घुमता ओर पृथिवी नहीं वसती वे सव अज्ञ हें क्याँकि:जो ऐसा होता तो कई सहस्र 
| | बप के दिन ओर रात होते अर्थात्‌ सूर्य का नाम (त्रश्न:) पथिवी से लाख गुना 
| वहा और करोड़ों कोश दर है जैसे राई के सामने पहाड घ॒से तो बहुत देर लगती : 
- | और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पथिवी के घमने से यथा- 
| योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं: | 
| ष भी ज्यातिर्विद्यावित्‌ नहीं क्योंकि यदि सूये न घमता होता तो एक राशि स्थान ! 
|| से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ विना घूमे आकाश ! 
| में. नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी. कहते हैं. कि प॒थिवी : 
|| ऐमती नहीं किन्तु नीचे. २ चली जाती हे ओर दो सूये और दो चन्द्र केवल जंबू- : 
अप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हें क्‍यों? जो नीचे २ चली 
| आती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से प्रथिवीं छिन्न भिन्न होती और नि- 


EC RT YD TNC रान ५०-59 ०5७७9 आए" आर 2 जग 3230 3,244> Nap कक्कर, 
श्र 1 
~ 


PP PP TRCN] 
* ट्र १४३५४ न ह 


ह 


1, * मध्य से एक सूर्य रहता हे..! (प्रश्‍न): सूये चन्द्र और तारे.क्या वस्तु. हैं ओर 


नज २ ४२ सलाथेप्रकाह:॥. . व र / ५ 


उनमें . मनष्यादि सृष्टि है बा नही? ( उत्तर ) ये संब सूगोल लाक -ओर इनसे 


२ 


मनुष्यादि प्रजा भी रहती है क्याकि:- 
एतेष हीद& सर्व वसु हितमेते हीदर सर्व वासयन्ते 
तद्यदिद्‌ॐ सर्वे वासय़न्ते "तस्माद्वलव झते॥ शुत्र० काः 
१४॥ प्र ६1 ब्राः ७। क० ४.॥ 


।॒ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका बसु नाग 
इसलिये है कि इन्हीं में सव पदार्थ और मजा बसती है ओर ये हो सब को बसाते | 


हैं जिसलिये निवास. करने के घर है इसालेये इनका नाम वु हे जब. प्रथिवी के | | 
समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र बसु हैं पश्चात्‌ उनमें इसी भकार प्रजा क हान स क्या | 


- ¦ सन्देह! और जैसे परमेश्वर का यह छोटासा लोक मनुष्यांदे सुट स अरा हुआई | 


eS “५” 


|| 
तों क्या ये सव लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयाजन नहीं ;| 


“=e २.७ 


सेटि की आकृति अवयव हैं बसे ही अन्य -लोकां में होगी वा विपरीत ? (उत्त!) 
कुळ १ आकृति में भेद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हवस और || 

' द्यारय्यांवत्ते, यूरोप में अवयव ओर रङ्ग रूप आर आकृति का भी थोडा २ भद | 
¦ होता हैं इसी प्रकार लोक-लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की | | 
| जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी हैं जिस २ || 


शर्रार क प्रदेश में नेत्रादि अग ह .उसी २ प्रदश मं लांकान्तर म भा उसा जाति | 
¦ के अवयव भी वेसे ही हाते हे क्योंकि: ' 


[a 
सर्याचन्द्रमसों धाता यथा पूवमंकल्पयत्‌। दिवे च एथ || 


। चान्तारक्षमथा स्व: ॥ ऋण ॥ स०.१० | -सू० १६० ॥ 5 
( घाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूय्य, चन्द्र, यो, भूमि, अन्तारक्ष अर ई 
तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे बैसे ही इस कल्प अथात्‌ इस ष्टि । | 
में रच हैं तथा संब लोक लोकान्तरो मं भी बनाये हैं भेद किंचिन्मात्र नहीं होता । (प्रश्न) | 
जिन वेदों का इस ठोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा गदै 
(उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान 
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| - हट : | अष्टमससुलासः .॥ २४३ 
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है उसी.प्रंकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त -नीति अपने :अपने साष्टिरूप .सब 
| क्यः एकसी है। ( प्रश्न) जव ये जीव और प्रकृतिस्थ . तत्व अनादि और 
Ly 


| के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव ओर जंड पदार्थे हैं 

जब परमेश्वर सव सृष्टि का.वनाने, जीवों के कमेफलों के देने, सव का यथावत 
; | | रक्षक और अनन्त सांसथ्येवाला है तो अस्प सामथ्ये भी और जड़ पदार्थ उसके 
|| | धीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कमे करने में स्वतन्त्र परन्तु कमा के फल भोगने 
| | द्ग ईश्‍वर की व्यवस्था से परतन्त्र है वेस ही सर्वशक्तिमान सष्टि संहार. और पालन 
| | | दबु बिश्व का करता हे ॥ ~ 724 न कात वित 


इसके आगे विद्या, अविद्या, वन्ध ओर मोक्ष विषय में लिखा जायगा, यह 
। आठवां समुछास पूरा हुआ ॥ ८॥ ` १२ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथेप्रकाशे 
. सुभाषाविभूषिते स्वष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयावे- ` ` | 1 । 
बयेऽष्टमः समुल्लास: सम्पूर्णः ॥ <॥ ` 
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इश्वर. के बनाये नहीं है'तो. इश्वरका अधिकार भी इनंपर न होता चाहिये क्योंकि | 
:। | सब खतन्त्र हुए १ (-उत्तर ) जैसे: राजा और प्रज़ा.समकाल में होते हैं और राजा : 
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अथ विद्याडवेचाबन्यमाक्षावषयान 
व्याख्यास्थामः ॥ 


क्त च 


SITTER 
' विद्यां चाऽविधां च॒ यस्तद्वेदोभयंछंसह । आविथयया मृं 
तीत्वी विद्ययाऽमृत॑मश्नुले ॥ यज्ञुः ॥ अऽ ४०। मं° १४॥ 


= व्यय ल 


जो मनष्य विद्या और अविद्या. के स्वरूप को साथ ही साथ जानता. हे वह 


>) 


द्या | पातत द° साधनपाद सू २॥ 


यह योगसूत्र का चन है-जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अयात्‌ | 
देवों का शरीर सदा रहता हे पेसी विपरीत बुद्धि होना अविद्याः का प्रथम सार ६” il 
| 


जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता छै, सदा रहेगा, सदा से हे ओर योग बल से यहीं 


203 


अशुचि अर्थात्‌ मलमय स्व्यादि के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र 


बुद्धि दूसरा, अत्यन्त |विषयसेवनरूप दुःखं में सुखबाद्धि आदि तीसरा, अनात्मा * i 


आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग है, यह चार प्रकारं का बिपरीत ज्ञान अविद्या | 
आप” || 


कहाती हे । इससे विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में अनित्य और निय में नित्य, 


वित्र से अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दु:ख, सुख में सुख, अनांत्म[ | 
अनास्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात्‌ वर्ति यथावत्तत्त्वपदा || 


स्वरूपे यया सःचिद्या+यया तत्वस्वरूपं न जानाति भ्रमाद्न्यस्मिन्नन्यनिश्चिनोति यथा 


साऽविचा' जिससे पदार्था का यथार्थे स्वरूप बोध होने बह बिद्या और जिससे तत्स्व 


न क ४ 
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अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष ||. 
. को प्राप्त होता हे । अविद्या का लक्षण | 


अनित्याशाचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मर्यातिरविः | 


है 


क 
कः 


नवमसमुह्णासः || २४५ 
RRS 000 बदल 
रूप न जान पड़े अन्य मं अन्य बुद्धि होच बह अविद्या कहाती हे अर्थात्‌ कर्म उपासना 
विद्या इसलिये हे कि यह वाह्य ओर अन्तर क्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, ! 


| | इसी से मंत्र में कहा हे कि विना शुद्ध कमे ओर परमेश्वर की उपासना के सत्यु 


Da 


| दुःख सं पार काइ. नहा हाता अथात्‌ पावत्र कम, पावेच्ोपासना. ओर पवित्र ज्ञान 
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; | | ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धमयुक्त सत्यभाषणादि कमे करना और मिथ्या- 
।| | भाषणादि अधमं को छोड़ दना ही मुक्ति का साधन है । (प्रश्न) मुक्ति किसको 


| t 


०५०१००००५५ 


अधमे अज्ञान स फँसा हुआ जीव हे (प्रश्न) वन्ध ओर मोक्ष खभाव से होता है 


१५०५००५ 


| 


! | बा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो वन्ध और 


[as 


j 
| 
: | | युक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्‍न ) 
| न निरोधो न चोत्पंत्तिने बद्धो न च साधकः । 

| 

| 

| 

1 

| 


>.“ 


की 


स. यी. 


न सुसुक्षन वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


गोडपादीयकारिका ॥ प्रः २।कां०३२॥ _ ., 
| गह इलोक माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर हे-जीव ब्रह्म होने से वस्तुत: जीव का निरोध | ` ` 
||| भ्रथांत्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेतान बन्ध है और न साधक अर्थात्‌ 
त्‌ | | न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता ओर न इसकी कभी मुक्ति 
| || है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो युक्ति क्या ! ( उत्तर ) यह 
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जेवि तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के घम्मे हें आत्मा 
लेप हे (उत्तर्‌) देह ओर अन्तःकरण जड़ हें उनको शीतोष्णप्राप्ति ओर भोग 
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जो चेतन. मनष्यादि प्राणि उसको स्पश करता हे उसी को शीत उष्ण का. | 


टं २४६ सत्याथेप्रकाश: ।. भ | 


ऱि 


, प्राणवाले जीव को क्षुधा टषा-लगती है वैसे: ही. मन .भी-जड़ है नः उसको षै. | 
। शोक हो सकता हे किन्तु मनस हपे शोक दुःख सुख का” भोग जीव 'करता है: जै ] 
। बहिष्करण त्रादि इन्द्रियो सेः अच्छे बुरे शब्दादि. विषया का: भः करक जव | 
| सुखी दुःखी हीता है वैसे ददी.अन्तःकरण अर्थात्‌ सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार: से संकल, | । 
। विकल्प, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान का क्ररनेवाला दण्ड ओर. मान्य का भागी | 
¦ होता हे जैसे तलवार से मारने बाला दण्डनीय होता है. तलवार नहीं होती बेसे हो || 
| देहेन्द्रिय अन्तःकरण ओर प्राणरूप साथन/सः अच्छ बुरे कर्मा का कत्ता:जींव सुख | 
| दुःख का भोक्ता है जीव कमो का -साक्षी: नहा कतु कर्ता: भोक्ता हे:। कर्मों का | 
¦ साक्षीःतोःएक:अडहितीय 'परमांत्मा हे. जो कमेः, करनेवःला:जीव हे. वही कमे || 
| लिप्त होता है:वह इश्वरः साक्षी नद्दी । . ( प्रश्न) जीव ब्रह्म, का प्रतिविम्व हैं जे 

' दर्पण के टूटने:फूटने सेः विस्ब..की कुछ हानि: नहीं होती. इसी प्रकार अन्तःकरण | 

| सःब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तत्रतक हे कि जततक:वह्‌ अन्तःकरणापा है .जबः अः 

: न्त:करण नष्ट होगया:तव जीव मुक्त हे । ( उत्तर ) यह वालकपन का बात || 
क्योकि प्रतिविम्ब' साकार का साकार में होता हे: जेस सुख और दप्पंण आकाखाढ 

हे “और प्रथक भी हे. जो प्रथक्‌ न. हो तो भी प्रतिविस्व नहीं हो सकता ब्रह्म नि 
राकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिविम्ब ही नहीं हों सकता । ( प्रशन ) देखो 

| गम्भीरः खच्छे ,जल में निराकार और व्यापकं आंकाश का आभास पडता है. इस 

; प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इसलिये इसको चिदामास 
कहते हें। (उत्तर)' यह' बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं 
तो-उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश से स्थूल वायु की आंत | 
सः नहीं देख सक्ता तो आकाश 'को क्योंकर देख सकेगा 1. ( प्रश्न ) यंह जो उपर 
को नीला ओर धूंधळापन दीखता हे वह आकांश हैं वा नहीं ? ( उत्तरं) नह. 
(प्रशन) तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पएथिवी जल ओर आरग्न के रसर | 
- ¦ दीखते ह उसमें नीलता दीखती हे. वद अधिक जल जोकि वर्षता हे सो वहां नीत || 
| जोघुंधलापन दीखता हे वह एथित्री से धूली उड़कर वायु में घूमती हे. वह दीखती 

| उसी का प्रतिविम्व जल. वा दृप्पण में दीखंता हे आकाश का कभी नहीं | ( प्रश्‍न) | 

¦ जसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाद और महदाकाश के भेद व्यवहार में दात है 
वैसे ही ब्रह्म फे ब्रह्माण्ड और.-अन्तःकरण उपाधि: के भेदस ईश्वर ' ओरं जीव । 
होता. है. जब घटादि नष्ट .होजाते हैं: तब महाकाश ही कहातां है.।: (उर 


% 
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में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता. जब पडदा नहीं तो सर्वेज्ञता क्यों नहीं -जों 


कहा कि अपन स्वरूप क! भूल कर अन्तःकरण :कः साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं 


[aN 


४ | हैं, क्योंकि. जो:मन-वांशी से कल्पित वा कथित हैः बह सब झूठा है| (-अंश्न ) 
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ब्रह्म -आवृंत ओर खण्डित दै. वा अखण्डित ? जो कहो कि अखण्डित हे तो.बीच : 


i . _ नव्रमसमुद्वास र हक 


वह भी वात; अविद्वनों : की है क्योंकि “आकाश -कभी- छिन्न भिन्न :नही. होता ¦ 
|| व्यवहार में: भी “बड़ा लाओ !' इत्यादि-व्यवहार होते हैं: कोई. नहीं-कहता. कि : 
| घडे का आकाश लाओो.इसालिये यह बात: ठीक-नहीं 1- -(-प्रश्न.) जैसे समद्र के : 
बीच में. मच्छी कीड़े ओर आकाश <के-. बीच में पक्षी आदि घूमते ह. वेस-ही | 
विदाकाश. बरह्म में सव अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं. परन्तु सर्वव्यापक्र | 
परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि. से लोहा. वैसे. चेतन हो :रहे- हे जैसे : 
वे चुलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे :जीव को ब्रहम मानने में कोई | 
| दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सल "नहीं क्योंकि जो सर्वः | ; 
व्यापी ब्रह्म, अन्त:करणा मे प्रकाशमान होकर जीव होता हे तो सर्वज्ञादि गुण उस न 
में होते हैं वा नहीं ! जो कहो कि आवरण दोने-से सर्वक्षताःनहीं- होती तो कहों : 
कि 


जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना .२ पूरव प्राप्त देश छोड़ताःऔरःआगे : 
आगे जहां ९ सरकता. जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी. हो जायगा-ओर॑ ; 
| जितना २ छूटता जायया वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जांयगा .इसी ६ 
| प्रंकार संत्र सुष्टि के.ब्रह्म को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बन्ध,मुक्ति भीक्षण | 
| ण में हुआ करेंगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीवको पूव देखे : 
'॥ ने का स्मरण न होता.क्योंकि जिस. ब्रहम ने. देखा वह “नहीं रहा इसलिये जह्म : 
नीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रथक २ हें ( प्रश्न ) यह.सब' अध्यार शब 
रपमात्र है अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना .अध्यारोप कहाता : 

वैसे ही ब्रह्म बस्तु.में सब:जगत्‌ और इसके व्यवहार का .अध्यारोप. करने से न 
| शज्ञासु को बोधःकराना होता है वास्तव: में सब ब्रह्म, हें (.प्रश्न-) अध्यारोप | 
ः | श.करनेवाला कोन.हे ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ).जीव. किस 'को कहते हो-.! - 
|| (इत्तर ) अन्त:करणावाच्छिन्न चेतन कों (प्रश्‍न) 'अन्तःकरणावच्छिज्ञ चेतन दूसरा उ 

पा .वेही . ह्म -. (. उत्तर ) वही जहा है ( रनः) तो क्या अह्म-ही-न अपने में | _ 
गगन की झूठी कल्पना करली (उत्तर ) हो, - त्र की. इससे क्य़ा ` हानि | i 
| भिश्च) जो मिथ्या कल्पना करता हे क्या. वह झूठा: नहीं होता. ? “( उत्तर) : 


1 २५४८ सत्यार्थप्रकाश: ॥ हू । 
फिर मन, वाणी से झूठी कल्पना करने आर मिथ्या. बॉल॑नेवाला ब्रह्म॑ करिपंत और | 
| सिथ्यादादी हुआ वा नहीं ? । ( उत्तर) हो, हमको इष्टापत्ति दे + वाहे रे ह || 


र 


` 


is 
चेदान्तया - तुमने सत्यस्वरूप, सकाम, सत्य सङ्करंप-परमात्मा का मिथ्याचारां क्र १. 
| दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं हे £ किस उपनिषद्‌ सूत्र वा' वेद मे. / 


नी 


¦ लिखा है क़ि परमेश्वर मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यांवादी है ? क्‍योंकि जैसे किसी चोरगे |. 


कोतवाल को दण्ड दिया अथात “उलाट चार कांतवाल का दण्ड”. ईसं कहानी 


¦ सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचितं है [के कोतवाल चोर को दण्डे परु || 


यह वात विपरीत हे कि चोरं कोतवाल को दण्ड देवे वेसे हो तुम मिथ्या सड्ट्ल 


109) 


:१. 


ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यथ लगाते हो। जो ब्रह्म मिः |. 


| 
| 


ध्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सव अनन्त ब्रह्म वेसा ही होजाय क्योंकि |) 


रः क 


वह एकरस हे सयखरूप सत्यमानी सत्यवादी ओर सत्मकारी हे ये सब दोष तुम्हारे || 
|! 

हैं त्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो बह. अविद्या हे ओर तुम्हारा अध्या- |; 

रोप भी मिथ्या है. क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव 


! मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या हे; जो सवेव्यापक हे वह परिच्छिन्न अज्ञान ! 
ओर बन्ध भे कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी आरप असपन्न 
¦ जीव होता हे सवेज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं । 


अब मुक्त बन्ध का वणन करत ह ॥ ककती, 


डर 


| | 


RET ९० ४४ (०७००, 


आज्ञा पालने, अधम्मे,, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनो स अलग रहने 


११८५-७१ aris 


४ Tr 
पढ्ने, पढ़ाने और धमै से पुरुप्रांथे कर ज्ञान की' उन्नति करने; सब र 


होते ओर कहां रहते हें ! (उत्तर ) सुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्म में रहते ६ | | 
प्रश्नः) मुक्ति ओर बन्ध किन २ वातों से होता है ? (उत्तर ) परमेश्‍वर की || 


सत्यभाषण, परोपकार, वद्या पक्षपातराहत न्याय धम की व्राद्धे करन, पूवाक्त र 1 | 
कार सः परमश्वर का स्तुति प्राथना ओर उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करन, विद्या | 


§ 
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i 
j 

ih 
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किससे छूटन की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिससे छूटना चाहते हैं । (मरन) || 
किससे छूटना चाहते हैँ ? ( उत्तर ) दुःख से | ( प्रश्न ) छूट कर किस कोर || 


जी अजीब 


|! - _ ` नवबमससुह्णासंः i ल ह. 
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इत्यादि साधनां से मुक्ति आर इनसे ` विपरीत इश्वराज्ञाभज्ञ करने आदि कामं से 
| कब होता.हे.। ( श्न.) सुक्ति सें जीव का लेय होता है वा विद्यमान रहता हे ? 
(उत्तर ) विद्यमान रहता ( भश्न ) कहां रहता है ? ( उंसर ) त्रक्षसे 
( प्रश्न ) श्म कहां है ओर बह सुक्त जीव एक ठिकाने रहता है दा से च्छःचार॑ 
होकर सवत्र विचरता हे ! ( उत्तर ) जो ब्रहम सतर पूर्ण है उसी में सक्त जीव अः 
व्याहहगांत अथात्‌ उसको कहाँ रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूबंक स्वतन्त्रःविः 
चरता है ( मरन ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता हे वा हीं ? (उत्तर) नहीं 
रहता ( प्रश्‍न / फिर वह सुख ओर आनन्दभोंग कैसे करता हे! ( उत्तर) उस- 
सल. सझुल्पांदे स्वाभाविक गुण सामर्थ्यं सव रहते हैं भौतिकसङ्ग नहीं रहता, 
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KE] स्वर ह 
| | कि आज भवात, स्पशयन्‌ त्वग्भवाते, पश्यन्‌ चष 
| भवात, रसयन्‌ रसना भवाते, जिघन्‌ घराणं सवाति, अन्वानो 
| सना सवाते, बाधयन्‌ बुद्धिभवाते । चतयाश्चित्तम्भवत्यहङ्ग- 


| वाणोऽहङ्कारो अवाति ॥ शतपथ० काँ» १४॥ नर 
| माक्ष म भा[तक शरार चा इान्ट्रया क गालक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 


a 


कन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जव सुनना चाहता है तव श्रोत्र, स्प 
| रा चाहता है तव त्वचा, देखने के सङ्करप से चक्षु, स्वाद के शभ रसना. गन्ध 
माण, सङ्कल्प विकल्प करन समय सन; निश्चय करने के लिये बुद्धिः स्म- 
केरन के लिये चित्त ओर अहङ्कार के अर्थ अहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से जी- 
गा युक्ति में हो जाता है और सडुल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार 
ऐकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्य करतां है वैसे अपनी शक्ति से 
कि ये सब आनन्द सोग लेता है ।-( प्रश्‍न ) उसकी शाक्ति के. प्रकार की और 
“तनी है £ ( उत्तर ) सुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु वल, पराक्रम, आकषेण, 
| स गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष 
विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशैन,,दशेन; स्वादन और गन्धप्रहरण 
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प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति को सुखं 
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| | साधनों को करन और जो कुछ करे चह सब पक्षपातराहेत न्यायधमीचुसार ही करे 


इन २४ चोवीस. प्रकार के सामर्थ्ययक्त जीव है । इससे सक्ति में भी ) 
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। कौन भोगता ! और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महामूंढ हैं क्योकि | 
: मक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छट कर आनन्दस्वरूप सवठ्यापक अनन्त प 
: सभेवर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्व शारारकसूज्रा में; - 
अभाव वादारराह ह्यवस्‌ ॥ वेढान्तद० ४ । 8४ | १० ॥ 
| ` आओ घादरि व्यांसजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ न || 
¦ को भाव मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते चसे ही:- || 
` भाव जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ वेदान्तद० ४॥ ४। ११॥ | 
| और जैमिनि आचाय्ये मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन््रयँ | 
: और प्राण आदि को भी विद्यमान मानत हे अभाव नहा ॥ 
 हादशाहवंदभयविध वादरायणो$तः ॥ वेदान्त ४।४।१२॥ | 
£ ` व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते है अथात्‌ झु || 
: सामथ्येयुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दु:ख, अज्ञानादि |. 
: का अभाव मानते हैं ॥ $ | 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह । | 


| 
FE ` 
चुिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ` || 
| 
i 
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कठो० झ० २। व° ६ | मं० १० ॥ 


अचय स्थर हाता हे उसका परमगात अथात्‌ माध्य कदत ह ॥ | ! 
5 ~ 
य आत्मा अपहतपाप्मा [वजरा विश्वत्यावशोकावार् | 


ह मं १॥ | 
. सचा एष पतेन देवेन चच्षुषा मनसेतान्‌ कामात. | 
| श्यन्‌ रमते ॥ य पते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मा| 
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पासते तस्मात्तषां सर्वे चं लोका झात्ताः सर्वे च कामाः स 
|| सवाच लोकानाप्नोति सवो कामान्यस्तमार्‍मानमनुवि | 
|| द्य विजानाताते॥ छान्दो० प्र ८ | खं १२ | सं ए॥६॥ | 
| | मंघवन्मत्ये वा इद *श्रीरमासं मत्यूना तदस्या5भतस्या- | 

श्रीरस्यात्मनाधिष्ठानसात्ती वे सशरीरः ग्रियाग्रियाभ्यां न वे | । 


सश्रीस्य सतः प्रियाग्रिययोरपहतिरस्त्यश्रीरं वाव सन्तं न 


| प्रियाय स्टृशतः । छान्दो० प्र ८। खे० १२] मंन्श के. 
|| | _ जो पंरमात्मा अपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शेक, चुधा, पिपासा से | 
॥ ! रहित सत्यकाम सत्यसंकरप है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी | ~. 


प्राप्त होता हे ज्ञो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन ओर अपने को शुद्ध करना . 
॥ ; जानता हे सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को : 


है उससे उनको..सव लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो २ संकल्प करते : र 
है बह २ लॉक और वह २ काम प्राप्त होता हे और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड- : 
कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं क्योंकि जो शरीरवाले : 
` होते हैँ वे सांसारिक. दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है - प्र 
'| ` कै हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधमो है और जैसे सिंह के ; ' 
|| मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के सुख के वीच है सो शरीर इस मरण  , 
| ओर शरीरराहित जीवात्मा का निवासस्थान है इसीलिये. यह जीव सुख: ओर दुःख : 
|; पे सदा ग्रस्त रहता है कयोंकिःशांरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसज्ञता की नि- ६ | 

: देति होती ही है और जो शारीररद्वित मुक्त जीवात्मा बह्म में रहता हे उसको; सांसा; ' | 
क सुख दु:ख का स्पशे भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता हे । (प्रश्न) ह. 
| भौव ुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख सें कभी आते हैं वा नहीं! क्योंकि: | 
{ व ! 
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7 ५२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ब ण १ 
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पुनरावर्तते न च पुनरावचते इति । छान्दोऽ प्र, |. 
८ । स्रः १५॥ अनावात्त: शुब्दादनावृत्त:ः शब्दातू ॥ वदा 
न्त ढ० \'अ0० ४ | पा० ४। स० ३३॥ 


यढ गत्वा न तिवत्तेन्ते तद्धाम परमं मस । भगवद्गीता० | | 
इत्यादि वसतो से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर | 
पुंनः संसार्‌ में कभी नहीं आता । ( उत्तर ) यह वात ठीक नहीं क्योंकि चेद भें 


इस वात का निषेध किया है:- 
~ ह , 
' कर्यं नूनं कंतमस्यामुतानां सर्नामहे चारु देवस्य नामं । 
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। अग्नेय्य प्रथमस्यामर्तानां सनासहे चारुं देवस्य नाश । ` 
| 


च्छः ॥ स० १। सू. २४ । सं० ११ २॥ ह 
इदानमेव सवत्र नात्यन्ताच्छंद: | ३ ॥ साख्य्‌० ° १। || 

सब १५६॥ ` il, 
( प्रश्न ) इम लोग किसका नाभ पावित्र जानें ? कोन नाझ रहित यदार्थो के मध्य | | 

| में वत्तमान देव सदा प्रकाशखरूप है हमको मुक्ति का सुख सुगाकर पुनः इस संसार | 
| में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है 1 १॥ ( उत्तर) हम इस ख- 
| काशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा-का नाम पवित्र जानें जो हम को सुक्तिमें { 
र ; आनन्द्‌ सुगा कर प्रथिवी में पुनः माता पित के सम्बन्ध सें जन्म देकर माता पिताका | | 
__ ! दशेत कराता है वही परसात्मा सूक्ति की व्यवस्था करता सव का स्वामी हे २॥ जैसे || 
ह - | इसे संमय बन्ध मुक्त जीव हें वैसे हो सवेदा रते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति || 
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_. दुःखजन्मप्रवृत्तिदोबामेथ्याज्ञान'नासुत्तरोत्तरापाये तदः | 
` न्तरापायादपवर्गः ॥ व्यायद° अ०. १ ै। सून २२1) 
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। .जो दु:ख का अत्यन्त ।वेच्छंद होता हे वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जव मिथ्या. 
4 ~ ~ 


| ज्ञान अविद्या, लाभाद्‌ दाष, विषय दुष्ट व्यसनाँ मे प्रवृत्ति, जन्म ओर दु:ख का ` 
| उत्तर २ के छूटन से पूर्व के निवृत्त हान ही से मोक्ष होता हे जो कि सदा वना : 
| | रहता है। ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का | 
। | । नाम होवे जसे ““अलन्तं द:खमस्यन्तं सुखं चास्य वर्तते बहुल दुःख आर बहुत i 
` | | सुख इस मञुष्य का हे इससे यही विदित होता हे करि इस को बहुत सुख वा दु:ख 
है इसी प्रकार यहा भा अत्यन्त शब्द का अथ जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो 
| 
A ; 


युक्ति स भा जाव फेर आता हूँ तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता हे ? (उत्तर) 
त ब्रह्मलाकबु परान्तकाल परास्ताः पारसच्यान्त सर्व । 
णडक ३। ख० २।स°६॥ : न * 
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i व सक्त जाच मुक्त म प्राप्त हाक व्रह्म म आनन्द का तवतक भाग क पुन 


महाकरप के पश्चात्‌ सक्ति सख को छोड के संसार मं आते ह:। इसकी संख्या यह 

कि तेतालीस ल.ख बीस सहु वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहदस्न चतुयुगियों का ! , 
| एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रो का एक महीना ऐसे वारद महीनों का एक वर्ष 
1 ऐस शत वर्षा का एक परान्तकाल होता हे.इसको गणित. की रीति से यथावत्‌ स- 


७००० 30»+-+९९०-७०-+५ (४०९०० # 
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} 
i] 
| 
| मझ लीजिये । इतना समय मक्ति में सख भोगने का है ( प्रश्न ) सव संसार 


और मन्थकारों का. यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में केभी न आवें । 


|| (इत्तर) यह वात कभी नहीं हो सकती क्यां।के प्रथम तो जीव का सामथ्यं शर्रारादि 


| 
i 
| | 
| 
. | | ! पदाथ आर साधन पारामेतह पुनः उसका फल अनन्त कस हा! सकता है ? अनन्त 
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म! | आनन्द को भोगन का असीम सामथ्यं कमे ओर साधन जीवों में नहीं इसालेय अनन्त 
सुख नहीं भोग सकते जिनके साधन अनित्य हें उनका फल नित्य कभी नही हो सः | 
ता और जो मुक्ति में से कोई भी लोटकर जीव इस संसार में नआवे तो ससार का i 
उच्छेद अर्थात्‌ जीव निरशेष होजाने चाहिये । ( प्रश्‍न ) जितने जीव सुक्त होत ह | र्र 
उतने ईरबर नये उत्पन्नं करके संसार में रख देता है इसांलिये.निश्शेष नहीं होते ।. . 
उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाय. काक जिसकी उत्पत्ति होती | 
सका नाश. अव्य. होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भा देन हो 
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रा २५४ सत्यार्थप्रकाशः।. , कप 


न eS ॥ नासिर - | |. | 
~ CT सु ~ ब व्र ड १॥ ¦ 
: रावार न रहेगा ऑर दुःख के अनुभव के (बना सुख कुछ भा नहा हा सकता जेषे || ` 


; कडु न हो तो मधुर कंया जो मधुरं न हो तो कडु क्या कहन ! क्योंकि: एक सा | 


| के एक रस के विरुद्ध होते से दोनों की परीक्षाः ्ोती- है जैसे. कोई मनुष्य मीत्र | 
: मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता. जसा सब. प्रकार के रसो || | 
'¦ के भोगनेवाले को होता है ओर जो ईश्वर अन्तवाले. कर्मा का अनन्त फल बेत 
! उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सक उतना उस पर धरना बुद्धिमान! | 
: छा काम दै जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश सन धरने: से भार धरनेवाले की ||| 
; निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामथ्येवाले जीवः पर अनन्त सुख. का भार धरनाइश्रर | " 
: के लिये.ठीक नहीं ओर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हे तो जिस कारण | 
८ से उत्पन्न होते हूँ वंह चुक जायगा क्याके चाह कतना बडा धनकाश हा प- i 
ः रन्तु जिसमें व्यय हे और आय नहीं. उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही | 
: जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक दे कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही F 
न अच्छा हे । क्या थोड से कारागार सें जन्म कारागांर .दण्डवाले प्राणी अथवा || 
: फांसी को कोई अच्छा मानता है ! जव वहां से आनां ही न हो तो जन्म कारागार || 
उ से इतना ही अन्तर है क्रि बद्दा मंजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना | 
$ समुद्र में इंच मरना है । ( प्रश्‍न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूणे सुखी हे बैसे ही र 
* जीव भी निसयुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । (उत्त) | 
: परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामथ्ये, गुण, कमे, स्वभाववाला हे इसलिये वह कमी || 
: अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप | 
झल्पज्ञ और परिमित गुण कमे स्वभाववाला रहता हे -परमेइवर के सदृश कभी || 
नहा हंता | ( प्रश्‍न ) जब एसां ता मुक्त भी जन्म मरण क सदृरा है इसलिये | 
| $ श्रम करना व्यथे हे । (` उत्तर ) मक्त जन्म मरण के सदृश नहीं क्‍योंकि जबवक ] 
+ ३६००० ( छत्तीस सहस्त्र) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समयं ही | 
` - : है उतने समय पय्येन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होता 
; क्या छोटी वात है ? जत्र आज खाते पौते ही कल भूख लगनेवाली है पुन इस 
 ; उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, चुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा,. खी, 
¦ आदि के लिय उपाय करना आवश्यक है तो युक्ति के लिये. क्यों न करना i 
$ मरना अवञ्य'है तो भी जीवन. का उपाय किया जाता है, वेस ही मुक्ति से लौटक 
ह ; $ जन्म में आना हे तथापि उसका उपाय करना अत्यावइ्यक.है ( प्रश्‍न ) 
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| । 7 या साधन हें? ( उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम -लिख- आये. ह. परन्तु विशय | 
|| ` इपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे बह जीवनसुक्त अर्थात जिन सिथया भणादि पापं कमा | 
[|| . काफल दुःख दव? उनको छोड सुखरूप फल को देनेव्राले संत्यभाणादि धर्माचरण | 
ही | अवश्य कर जो कोइ दु:ख को. छुडाना आर सुख: को प्राप्त.हानाचा {भेह अधे को | | 
`: छोड धमें अवश्य करे । क्योकि दुःख का पापाचरण' ओर सुख का धमांचर्ण मूल- | 


कारण है । सत्पुरुषा के सरा से ।वेबक अथ।त्‌ सत्याऽसत्य, {मा न) कत्तव्याऽक- 
| || ` तव्यका निश्चय अवश्य करें प्रथक २ जानें ओर. शरीर अर्शत्‌ जीव.पच काशा का 
i : विवेचन करें | एक “अन्नमय?! जो त्वचा स. लकर .आस्थपमन्त का समुदाय प्रथि | 

बीमय है, दूसरा “'प्राणसय?' जिसमें “प्राण!” अथात्‌ जं बाहर स भात्र आता 
हि 1 “अपानः! जो भीतर से बाहर जाता समान  जो..नामस्थ; हाकर. सवत्र शरीर 


| डे में रस पहुंचात्ता “उदान” जिससे कण्ठस्थ अन्न पान अचा जाता. ऑर बल, परा- : 
क्रम होता है “ब्यान! जिससे सव शरीर में -चष्टा आदि कमे जाव करता हैं, | > 


i 
: तीसरा “मनोगय’? जिसमें मन के साथ अहङ्कार, गक, पाद, पाण, पाउ आर | 
$ उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हें चोथा “विज्ञानमय”. जिसम बुद्धि, 1चत्त, श्रात्, त्वचा 
; नत्र, जिहा ओर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्र्या जिनसे जीव ज्ञानांदे व्यवहार | 
करता हैं, पांचचां “आनन्दमयकोश”' 1जसम प्रात प्रसन्नता, न्यून्.आनन्द आशका- | 
| 
; 
| 
टू 
। 
$ 
f 


नळ. ण्य 


| 

|| ; नन्दं और आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते दै इन्दी से जीव सव | 
|| प्रकार के कर्म, उपौसना और -ज्ञानादि व्यवहारों को करता दै । तीन अवस्था, एक 

| | | “जागृत” दूसरी “स्वप्न? और तीसरी “सुषुप्ति” अवस्था कद्दाती ह । दान शरीर | 
ी | हे, एक “स्थूळ” जो यह दाखता हे । दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्र, ज : 
वे | । क्मभ्ूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वा का समुदाय “ “सूक्ष्मशरीर' कहाता ¦; ह. 
| है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दा भद ; | | 
|| : ह एक भौतिक अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों के अंशों से बना दै। दूसरा स्वाभाविक जो 
|! जीव. के स्वाभाविक गुशरूप हैं यह दूसरा ओर भौतिक शरीर मुक्ति में भी. रहता 
| हे इसीसे जीव मक्ति में सुख, को भोगता है । तीसरा कारण जिसमे सुपुप्ति अथ'त्‌ 
विभु और सब जावां के लिये एक 


गाहनिद्रा होती है वह प्रकृतिरूप होने से सवेत्र । 


| र चौथा तुरीय शर्रार वह कहाता है जिसम समाधि स परमार 
रूप में मग्न-जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पूल 


त्या के आनन्द- ¦ 
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सुक्त म भो यावत्‌ सहायक रहता: हे इन सत्र काश अवस्थाआ से जीव ए pl 
क्योकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं स जीव प्रथक्‌. है क्योंकि जव स्स | 
होता है तव सब॒कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सव का प्रेरकं, झू | | 
का धत्तो, संक्षी,कत्ती, भोक्ता कहाता है । जो काई ऐसा कहे .कि जीव क्त | 

न भोक्ता नहीं तो.उस्क्रो जानो. कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव केज | 
ये सव जड़ पदार्थ ई इनको सुख दःख का भोग ब पाप पुण्य-कठेत्व कभी नहींहे | | 

1 सकता हा इन क. सभ्रन्ध .से जीव पाप .पुण्य। का कत्ता आर सुख दुःखों का:भोक्ता | 
:: है| जब इन्द्रियां अर्थ में मन इन्ट्रिया ओर झात्मा. मनक साथ संयुक्त, होकर | | 
| माणां को प्रेरणा करकेअच्छे वा बुरे कमा में लगाता हे तभी वह बाहिमुख हो जाता. 
है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभेयता और बुरे. कर्मों में भय शङ्क | 

ः लज्जा उत्पन्न होती. हे वह अन्तयांमी परमात्मा की .शिक्षा है । जो कोई इस शिक्षा | 
°` के अनुकूल वत्तेत। हे वही पुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता और जो विपरीत बता. | 
है वह्‌ वन्धजन्य दुःख भोगले है.। दूसरा साधन “वैराग्य?! अर्थात्‌ जो विवेक से 
सत्यासत्य का जाना ह। उसमे से सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग 
करना ववेक हूँ जा प्राथत्री स'लेकर परमेश्वर'पयेन्त पदार्थों के गुण, कमे, स्वभाव 
स जानकर उसक। आज्ञा पालन ओर उपासना में तत्पर. होना, उससे विरुद्ध न 
चलना, साष्ट स उपकार लना' विवेक कहाता हे । तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन “पटक 
सम्पत्ति” अथात्‌ छः प्रकार के कर्म करना एक: “शम”! जिससे अपने आत्मा ग्र? | 
: अन्तःकरण का अधमांचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा | र 
: “दस जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्याभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर | 
जितन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना तंसरा “उपरत्ति”” जिससे दुष्ट कर्म क” | । 

४ पनवाल पुरुषा स सदा दूर रहना, चोथा “तितिक्षा?! चाहे निन्दां, स्तुति, हानि, लाभ | | 
{ कितना ही क्यों न हो परन्तु 'हृष शाक को छोड मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहता, | 
श पांचवां *“श्रद्धा' जो वेदादि सत्य शास्त्र आर इन के वोध' से पूण आप्त विद्वान स- || 
हा सदाशया के वचनां पर विश्वास करना, छठा “समाधान? चित्त की ए. | | 
कामता च छ: मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता हे । चौथा “मुमुक्षुत्व अ" | 
तुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं ल॑” || 


बना शुक्ति के साधन शौर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न दोना । ये चार || 
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| i नवमसुहासः ॥ , २५७ | 
| STOR NU चय ~~ 
है| ' बन्ध अथात्‌ साधनों के पञ्चात्‌ ये कमे करने होते हैं. इनमें 
बु | | से जो इन चारं साधनों से युक्त पुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है| | 
| “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शाख प्रतिपादक 
1॥ | को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी? सव शाञ्चों का प्रतिपादन 
| | 'ब्विषय ब्रह्म उसका प्राप्तिरूप विषय वाल पुरुष का नाभ विषंया इ, चाथा * “प्रयोजन? 


il | सब दुःखों को ।चेव्रात्त आर परमानन्द को प्राप्त होकर, मुक्तिसुख का होना यं चार 
| झतुबन्ध कहाते ह । “तदनन्तर श्रवणचतुष्टय'? एक “श्रवण! जव कोई विद्वान्‌ 


| ध्यान देना चाहिये कि यह सव विद्याओं में सूक्ष्म विद्या दे, सुनकर दूसरा “मलन!” 
1 | । एकान्त देश में बेठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछ- 
| | ना.और सुनने समय. भी वक्ता और श्रोता.उचिंत समझें तो पूछना ओर समाधान 
|| | करना, तीसरा “निदिध्यासन, जब सुनने ओर मनन करने से निस्सन्देह होजाय. 
तब समाधिस्थ होकर उस. बात को देखनां सममना कि वह जैसा सुना था बिचारा 
| | पदार्थ का स्वरूप गुण ओर स्वभाव दो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय क- 
हाता है | सदा तमोगुण अथात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण 
ह| | अधोत्‌ इष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अथात. 


| जना म॑ मित्रता, ( करुणा ) दुखा जना पर दया, (सुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित 
होना, (उपेक्षा ) दुष्टात्माओं में प्रीति न वर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून 
दो घंटापयेन्त मुमुक्ष ध्यान अवश्य करे जिसस भातर क सन आद्‌ पदार्थे साक्षात. 
। देखो ! अपने चेतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप ओर मन के साक्षी है क्याक 
जव मन शान्त, चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता ह. उसका यथावत्‌ देखते 
बैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूवेदृष्ट का स्मरणकत्ता ऑर एक काल स 


अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकषेण कत्ता ओर:सब से पृथक हैं जो पृथक्‌ न. होते 
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| उपदेश करे तव शान्त ध्यान देकर सुननां विशेष ` ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त | 


था वेसा ही हे वा नहीं ध्यान योगं स देखना, चोथा “साक्षात्कार” अर्थात्‌. जैसा | 
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इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक्‌ बत्तेमान बुद्धि को आत्मा सेप 
न सममना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख में अमीति देष ओर सव प्राशि 
को यह स रहती हैं कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं मृत्युदु:ख से तरास |. 
अभिनि ता है । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुडा के ब्रह 
प्राप्त होके मुक्ति के.परमानन्दं को भोगना चाहिये । (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते | 
। हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ' जैनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जाडे | 
¦ चुप चाप बैठे रहना, इसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाज याजेव- | 
। ज्ञादि धारण से आनन्द भोगना' बैसें ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममागी 
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il 
काते हे वेसा वन जाना, (सामीप्य) सचक के समान इंधर क समाप रहना, (सायु- | 
ज्य) इश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार को सुक्त मानत ह.। चदान्त लोग ब्रह्म | 


10 
ल 
| 


डे 


से. लय होने को मोक्ष समझते हं । ( उत्तर ) जनी (१२) बारहब, ईसाई (१३) | 
तरहूवे आर ( १४) चोदहवें समल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय शप | 
कर लिखेगे. जो वाममार्गी श्रीपुर मे. जाकर लक्ष्मी के सदृश ख्यां मद्य मांसाद | 
` खाना पीना रंग राग भोग करना. मानते हें वह यहां से कुछ [विशेष नहा वस ह| 
महादेव और विष्णु के सदश आकृति वाले पावेती और लक्ष्मी के सदृश खीयुत्त | 
होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखत द | 
कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी बात मिथ्या € | 
क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है। | 
और पौराशिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति | 
वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग पश्‍वादिको की भी खंत:सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितरग | 
हु 


1! 
लोक हें चे सव इंश्वर के हें इन्हीं में सव “जीव रहत हं इसलिये, “ सालार्कय | 


क 
मुक्ति अनायास, प्राप्त हैं ““ सामीप्य ”? इश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से 2 हक | 
ह! 
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समीप हैं इसालिये “ सामीप्य ” मुक्ति स्वत:सिद्ध. है “ सानुञ्य ” जीव ई 
सव प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ हे इससे “सानुज्य उ क 
विना प्रयत्न के सिद्ध हे और सवं जीव सवेच्यापक परमात्मा में व्याप्य हॉनेस > . 
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हैं इससे “सायुज्य”? मुक्ति भी स्वत:सिद्ध आर जो अन्य साधारण नास्तिक 
तोग मरने स तत्त्वा म तत्त्व ।मलकर परम मुक्ति मानत हं वह तो कुत्ते गदह आदि 
ग.भी प्राप्त छ य मुक्ताः नहा हैं ।केन्तु एक प्रकार का वन्धन ह्‌ क्याके य लोग 
शिवपुरं, मोक्षाशेला, चाथे आसमान, सातवे आसमान, श्रीपुर, कंलाश,बडण्ठ, गोलोक 
| को एक देश में स्थान विशेष मानते है जो वे उन स्थानां से पथक्‌ हो तो मुक्ति छूट 
जाय इसीलिये जसं १२ (वारह) पत्थर कं भीतर राष्ट वन्ध होते ह उसके समान 
बन्धन में होंगे, मुक्ति ता यही हे कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहद अटक नहा । 
म भय, न शङ्का, न दुःख होता ह जा जन्म हे वह उत्पत्ति आर्‌ मरना प्रलय कहा 
|| है समय पर जन्म लेते हैं | ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर) अनेंक.। 
|| (प्रश्‍न ) जो अनेक हों तो पूर्वे जन्म ओर मृत्यु. की बातों का स्मरण कयां नहीं 
(उत्तर) जीव अल्पज्ल है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता ऑर जिस भन 
| से ज्ञान करता हे वह भी. एक समय में दो ज्ञान नहा कर सकता भला पूर्व जन्म 
की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब. गर्भ म जीव था शरार वना पश्चात्‌ 
जन्मा पांचवें वर्षे से पूवे तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? 
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तुमसे कोई पूछे कि बारह वषे के पूव तेरहवें वर्ष के पांचव महीने के नवव [देन दश 
र पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, 
शरीर किस ओर किस प्रकार का था ? ओर मन में क्‍या विचारा था! 
|| जव इसी शरीर म॑ एसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण.में शङ्का करनी कबल 
लड़कपन की वात हे और जो स्मरण नहीं होता हे इसी स जीव. सुखा दू नहीं .तो 
| | सव जन्मा के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । जा काई पूव आर. पीछे 
| जन्म के वक्षेमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता. क्‍योंकि जीव का ज्ञान . 
| और स्वरूप. अल्प. दै यह बात इश्वर के जानन याग्य है जाव के नहाँ। (प्रश्न ) जब्र र 
; | जीव को पूर्व का. ज्ञान नहीं और इश्वर इसको दण्ड दता ह ता जीव.का सुधार नहीं | 
| | हो सकता क्‍योंकि जब उसको ज्ञान.हो कि हमने अमुक काम क्रिया था उसी का. 


|| यह फल हे तभी बह पाप कर्मों से बच सके ! ( उत्तर ) ठम ज्ञान के प्रकार का 
! पाते हो? ( प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों स आठ प्रकार का: । (उत्तर) तोजबतुम | | 
“नम, से लेकर समय, २ में राज, धन,, बुद्धि) विद्या,दारिद्र्य,निबुद्धि, मूखंता आदि | । 
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सुख दुःख ससार म देखकर पूव जन्स का.ज्ञान क्या नहा करत । जसं एक ब 
गौर एक वेद्य को कोई-रोग हो उसक्रा निदान अथात्‌ कारण वेंद्य- जान लेतार | Fl 
ओर आवहान्‌ नहा जान सकता उसन वद्यक वदया पढ़ा ह आर दूसर न नहा परु 
ज्वरादि रोग के होने से अवद्य भी इतना. जान सकता ई मुझ से कोई कुपथ्य़ |. 

§ शया हे जिससे म॒म यह रांग हुआ.ह वेस हा जगत्‌ सं 1चाचत्र सुख दुःख आहि: की ग 
घटती वढती देख के पूच जन्म का अनुमान क्‍या नहा-जान लेते १ और जो पृ | 


। 
¦ जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्‍योंकि बिना पाप के.दारि. | 


AO | 
| 


द्र्याद दुःख आर वना पूवसाऊचत पुण्य क राज्य धनाढ्यता आर [नदुुद्धता उसको 
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यायकारी यथावत्‌ रहता हे (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो] 
सरकता है जेसे सर्वोपरि.राजा जो करे सो न्याय जेसे माली अपने उपवन में छोरेओर | 
वृक्ष लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढाता 
जिसकी जो वस्तु हे उसको वह चाहे जैसे रक्‍खे उसके ऊपर कोई भी दसरा न्याय | 
करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा इश्वराकिसी से डरे। ( उत्तर) परमात्मा | 
जसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय ओर | 
बड़ा हे जो न्यायाविरुद्ध करे वह इश्वर ही. नहीं जेसे माली युक्ति के विना मागवा | 
अस्थानमं वृक्ष लगाने, न काटने, योग्य को काटने अयोग्य को बढाने, योग्य को न बढ़ाने 
"स दूषित होता हे इसी प्रकार विना कारण के. करने से इश्वर को दोष लगे परमश्वर के | 
ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पावित्र और न्यायकारी | 
जा उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप | 
छित होवे क्य इस जगत में विना योग्यता के. उत्तम काम किये प्रतिष्ठा ओर ढुट | 
काम किये विना दण्ड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिये इष्वर भः | 
न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। (प्रश्न) परमात्मा. ने प्रथम ही से जिस | 
र लिये जितना देना विचारा हे उतना देता ओर जितना काम करना है उतना करी| 
ह. है (उत्तर) उसका विचार जीवों के कमानसार होता हे अन्यथा नहीं जो अन्यथा | 
क्ट हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। (प्रश्‍न) बडे छोटों को एकसा ही सुख दुःख 
है वडे को वडी चिन्ता और छोटो को छोटी-जैसे किसी साहकार का विवाद राजप | 
सं लाख रुपये,का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकार्ले 
जादा हम बाज़ार स हो कं उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुर्ण 
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| पाप का फल, एक पालंकी में आनन्दपूवेक बैठा हे और दूसरे विनां जूते पहिरे ऊपर | | 

शा 


(नीचे से तप्यमान हाते हुए पालकी को उठाकंर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इस 


व्यय 


र.» es 


म me 


। 
j 
| | में यह जानत ह. क जैसे २ कचहरी "निकट आती जाती हे बस २ साहूकार को 
| | बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जांतां और कद्दारों को आनंन्द होता जाता है जब क- 
| ` | जहरी म पहुचते हं तव संठजी इधर उधर जाने का विचार करते ह्‌ कि प्राडवि: 
| | बाक ( वकाल ) क पास जाऊ वा सारेइतदार के पास, आज हारूंगा वा जीतूगा 
॥ | ज्ञ जाने क्या होगा और कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न 
हो. | “होकर आनन्द म॑ सो जात हे । जो वह जीत जाय तो कुछ सुख ओर हारजाय तो 
र| । सेठजी दुःखसींगर में इवं जायं ओर वे कहार जैसे के वेसे रहते हें इसी प्रकार जब 
हो) | राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता हे तो भी शीघ्र निद्रा नहीँ आती और मजूर 
र, | कंकर पत्थर ओर मद्टी ऊंचे नीच स्थल पर सोता है उसको मट ही निद्रा आती हे 
| ही सवत्र समझो (उत्तर) यह समझ अज्ञानेयां की हे क्या किसी सांहूकार से 
| | कहें कि तू कहार वनजा ओर कहार से कहें [कै तू साहूकार बनंजा तो सांहूकार 
| | कभी कहार वनना नहीं. ओर कहार साहूकार बनना चाहते हें जा सुख दुःख बरा- 
र| | बर होता तो .अपनी ९ अवस्था छोड नीच ओर ऊंच बनना दोनों न चाहते देखा 
वा | | एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आंता ओर दूसरा 
न | | महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता हे एक को गर्भ स लेकर रूवथा सुख आर 
|| | दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता हे। एक जबं जन्मता हं तब सुन्दर सुगान्धयुक्त 
जढादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदंन दुग्धंपानादि यथायोग्य प्राप्त होते ह जब वह 
| | दूध पीना. चाहता हे तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है उसको 
| । प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोनां संवारी- उत्तम स्थानां मं लाड सं आ- 
| | चन्द होता है दूसरे का जन्म जंगळ में होता स्नान क लिये जळ भी नही मिलता जब 
दूध पीनां चाहता तब दूधके बदले में घूंसा थपेडा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त 
आतेस्र से रोता हे कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप क सुख 
था || दु:ख होने से परमेश्वर पर दोषः आता. दै दूसरा जेसे विना किये कमा के सुख दु:ख 


:श | | मिलते हैं तो आगे नरक खगे भी न होना चाहिये क्‍योंकि जसे परमेश्वर ने इस समय 
६९ | | बिना कर्मो के. सख दुःख दिया है वैसे मरे पाळे भी जिसको चाहेगा उसको खग स 
म॑ ओर जिसकों चाहे नरक में भेज देगा पुनः संब जीव अंधंमेयुक्त हो जाबेंगे धर्मे क्यो | 
ण्य | | करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने मेंःसन्देद है परमेश्वर के हाथ हे जैसी उसकी, 
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प्रसन्नता होगी चेसा करंगा तो पापकम! में भय,न दाकर ससार म॑ पापकी दि 
५ और. धर्मं का क्षय हो जायगा इसलिये पूर्वे जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वत्तेमान | 
जन्म ओर वत्तमान प्रथा पूर्वजन्म क कमानुसार. भविष्यत्‌ जन्म हात ह । (प्रश्न) 
मनुष्य और अन्य पइवादि के शरीर में जीव एकसा हे वा भिन्न २. जातिके ! (उत्तर) | 
जीव एकस ह परन्तु पाप पुण्य फ यांग से मालन आर पावत्र हात ह | (प्रश्‍न) मनुष्य | 
` ¦ का जीव पश्वादि में ओर पश्चादि का मनुष्य के शरीर म आर स्त्री. का पुरुप के 
और परुष का खरी के शारीर में जाता आता हे चा नहीं ? ( उत्तर ) हां, जावा | 
| आता हे क्‍योंकि जव पाप वढ जाता पुण्य न्यून हता हँ तव मनुष्य का जीव प-;| 
इवादि नीच शरीर ओर जव धमं आधिक तथा अधम न्यून हाता हैं तब देव अथान | 
विद्वानों का शरीर मिलता ओर जब पुण्य पाप बराबर हाता ह तब साधारण मनुः ) 
ष्यजन्म होता हे इसमें भी पण्य पांप के उत्तम मध्यम आर निकृष्ट हान. से मनुः : F 
ष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकट शरीराद्‌ सामम्रीवाल हात है अर जब आधक 
। पापका फल पञ्वादे शरीर म॑ भांग लिया ह पुनः. पाप पुण्य के तुल्य रहने सं मनुष्य ;| 
: शरीर में आता ओर पुण्य के फल. भोगकर फिर भी मध्यस्थ. मनुष्य के शरीर मं | 
! आता हे जब शरीर स निकलता हं उसी का नाम “सत्य!!! आर शरीर कः साथ | 
¦ सयक्षा होने का नाम “जन्म” हे जव शरीर छोड़ता तव यमालय अथात्‌, आकाशस्थ ; 
बायु सं रहता क्यांकि “यमेन वायुना”? वद में लिखा हे कि य॑म नास वायुका दै 
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| ¦ गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहव समुह” ी 
. । स में लिखेंगे। पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म 
| दता हे वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में इथर का. | 
| प्रेरणा से प्रविष्ट होता हे जो प्रविष्ट होकर क्रमश; वीय्ये में जा, गये में स्थित द | 
शरीर धारण कर, वाहर आता हे जो खी के शरीर धारण क योग्य कमे दो ती खे | 
र पुरुष के शरीर धोरण करने योग्य कमे हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता 
आर नपुसक गभे का स्थाते संमय स्त्री: पुरुष क॑ शरीर में सम्बन्ध करक रजंबीये 


f 

| i जीव ¦ 
i : के वरावर होन स होता हे । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण सें तबतक 

है 
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+ पडा रहता हे कि जवतक उत्तम कमापासना ज्ञान को करके मुक्ति को नही पाता) | 


कथाके उत्तम कमांदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म ओर मुक्ति में मदा | 
जन्म मरण दु/खों स राहित होकर आनन्द में रहता हे । (प्रश्न) मुक्ति एके ””. | | 


> 


| होती है वा अनेक जन्मो में £ ( उत्तर ) अनेक. जन्मों -में क्योंकि: ` ' 
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|| fr चवमसझुल्लासः ॥ २६३ ५ | 
गा 0 र | 
| „` भिद्यन्त हृदयग्रस्थिश्डिव्यन्ते सवसंशयाः। , [ ~ 
| ¦; | 
„| ` क्षीयन्ते चास्य कमाण तस्मिन्‌ दृष्ट पराऽवरे ॥ | 1] 
|. सुण्डक २। खं २।मं०८॥ ` ; [+ 
| ` जब:इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सव संशय | hf 
| | ¦ छिन्न होते ओर दुष्ट कम क्षय को श्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो किअपने | ' | 


मुक्ति म परसश्वर म. जीव मिल जाता हे. चा एथक रहता है 1 (उत्तर) प्रथक्‌ 

रहता हे, क्योंकि.जो मिलजाय तो मुक्ति का सुख कोन भोगे और सक्ति के 
| जितन साधन हें वे सब. निष्फल होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय 
' जातना. चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कमे. सत्सङ्ग योगा- | 
| भ्यास पूर्वोक्त सव साधन करता है चही मुक्ति को पाता.है.। | 
सत्यं ज्ञानसमन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गहायां परमे 
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| व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते- 


i | आत्मा के भीतर ओर बाहर च्याप रहा हे उसमें: निवास करता हे । ( प्रश्न ) 
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ति ॥ तेत्तिरी० । आनन्दवल्ली । अन्‌० १॥ : 


जा जीवात्मा अपना बुद्ध आर आत्मा म स्थित सत्य ज्ञान आर अनन्त आन- हे 
[¦| | 'देखरूप परमात्मा को जानता हे वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस “विपः 
ई । श्रित!? अनन्तांवद्यायुक्त त्रह्म के साथ स॑ कामां का प्राप्त हाता.हे अथातू जिस २ 
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उ | आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है । | 
:| (प्रश्न) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख. नहीं भोग सकता चेसे मुक्ति में विना प 
न 
शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूवं कह आये हे | 
|| | और इतना अधिक सुनो-जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार .से भोगता हे वैसे | 
परमेश्वर के आधार मक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त । 
हि ७७ 3७ 
व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सव सृष्टि को देखता अन्य मुक्त के । 
र h 
साथ मिलता, सृष्टि बिद्या को कम से देखता.हुआ सब लोक-लॉकान्तरा म अथात्‌ | 
जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता दै वह सब'पदाथों | 
शजो [कं उसके ज्ञान क आग हें देखता हे जितना ज्ञान अधिक होता हू उसको | 


` || अना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निमेल होने से पूणे ज्ञानी | | 
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होकर उसको सब सन्निहित पदाथों का भान यथावत्‌ होता हे यही सुखविशेष खौ || 
- आर विषयतष्णा में फॅसकर दुःखविशेष भांग करना नरक कहाता है । (स्व. | 


¦ सुख का नामन्हे “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वगेः'' “अता विपरीता दु:खभागो 


¦ नरक इति” जो सांसारिक सुख है बह सामान्य स्वगे, ओर जो परमेश्वर की प्राति |. 
से आनन्द हे वही विशेष स्वगे कहाता हे ।.सब जीव स्वभाव से सुसप्राप्ति की | 
| इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जबतक धमे नहीं करते और 

¦ पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना ओर दुःख का छूटना न होगा | 


क्यांकि जिसका कारण अथात्‌ मूल हाता ह वह नष्ट कभा नहा हाता जस:+-- 


RE 


छेन्न सले इक्षा नश्यात तथा पाप चाण दुःख नश्यांत। 
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| 
जैसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट | | 
होता है देखो मनुस्माति में पाप ओर पुण्य की बहुत प्रकार की गति:-- | | 
, सानसं मनसेवायमुपभुङ्क्ते श॒भाऽशभम्‌ । | 
| ° वाचा वाचा कुतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ | 
श्रीरजेः कमेदोषैर्याति स्थावरतां नरः।  - | 
वाचकः पाच्ञसृगता मानसरन्त्यजातिताम्‌॥ २॥ | 
|, ` यो यदेषां गणी देहे साकल्येनातिरिच्यते। | 
'स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम ॥ ३॥ ` | 
तत्वे ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्मरतम्‌। | 
. तद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥ 
` तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लचयेत्‌। 
¡| -्रशान्तामव शुद्धाभ सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ ५. ॥ 
नत्त दुःखसमायक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
. ` तडजोडप्रतिपं वरिदयात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ ६॥ | 


~ 


* भी ९ -लॉर्शिरंरशिरिररर्शारशिशिशिशिश “पा 2७७७ 
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“यत्तु स्यान्मोहसयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । ‘| ४ 
' | | अंप्रतक्यमविज्ञयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ i 
| | . त्रयाणामपि चेतषां शुणानां यः फलोदयः । | | 
| अग्यो सभ्यो जघन्यश्च ते अवच्यास्यंशृषतः.॥ ॥. | | 
i | _ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिगहः । i | 
|. धर्मक्रियास्माचिन्ता च सात्त्विकं युणलक्षणम्‌॥ E 


| आरम्भरुचिताऽधे्य्यमसरकार्यपरियहः। | 
| विषयोपसेवा चाजूखं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभः स्वञ्चो शतिः कोय नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
यांचष्णता अमादश्च तामस गुंणलच्षणम्‌ ॥ ११॥ ` 
| . यत्कम इत्वा कुबश्च करिष्यश्चेव लज्जाते। | | 
|| तज्ज्ञेयं विदुषा सर्व तामस्त गुणलक्षशम्‌ ॥ १२॥- . 
|| येनास्मिल्कसणा: लोके. ख्यातिभिच्छतिः पुष्कलास्‌ 1. . 
| न च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌॥ १३॥ `. 
| यत्सवेणेच्छाते ज्ञातुं यज्ञ लज्जाते चाचरन्‌ `| 
|| चेन तुष्यति चार्मास्य तत्सस्त्वगुणलच्षणम्‌॥ १४॥ | 
|| त्तमसो लक्षण कामो -रजसस्स्वथ उच्यते । | 
' || सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरस्‌ ॥ १५.॥ 


॥ मनु° आ० १२॥ श्लो० ८ । ९.। २५-३३ | ३५-३८ ॥ 
| अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य अर निकृष्ट स्वभाव को जानकर 
` ॥ उत्तम स्वभाव काँ ग्रहण मध्य और निकृष्ट का. त्याग करे ओर यह भी निश्चय जाने 
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किये को वाणी और शरीरे से किये 
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ग 


पब हा. 
व २६६ * ४ -सत्याथप्रकारा: ॥ 


दक 
रता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्म से पक्षी चोर | 
र मृगादि तथा मनसे किये दुष्ट कमा से च | 
: जो गण इन जीवों के देह में अधिकता से बत्तेता है बह गुण उस जीव कोअफ || 
सदृश कर देता हे ॥ २ ॥ जब आत्मा सज्ञान हां तव सत्त्व, जव अज्ञान रहत || 
| । तम और जब राग द्रेष में आत्मा लगे तव रजोगुण जानना चाहूय, य तीन प्रकृति | 
- के, गुण सब संसारस्थ॑ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस | 
प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सहु 
द्धसानयुक्त वत्ते तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान ओर रजोगुण तथा तमोगुण अः || 
प्रधान हैं.॥। ५ ॥ जब आत्मा और'मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहितत विषय में इधर-उधर । 
ई : शमन आगमन में लगे तव *समऊना कि रजोगुण प्रधान सत्वशुण ओर तमोगुण / 
अप्रधान हे ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदाथों में फॅसा हुआ आत्मा ओर. 
मन हो, जव आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तके वित्त | | 
जानने के योग्य-न हो तब निश्चय समझमा चाहिये कि इस समय सुक में तमोगुण प्रधान | | 
: और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥७॥ अव जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्य- | 
: म और निकृष्ट फलोदय होता हे उस को पूर्णंभाव से कंते हैँ ॥ ८॥ जो वेदों झा | 
[ ; अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धमे | 
: क्रिया और आत्मा करा चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण काक्षण हे ॥ ९॥ जब | 
रजोगुण का उद्य सत्त्व और तमोगुण का अन्तभोव होता हे तब आरम्भ में राषेता | 
$ धेय्येत्याग असत्‌ कमो का ग्रहण निरन्तर विषया की सवा म भ्रात हाता. ९ तभा | 
: समना कि रजोगुण प्रधातत्ः से झुम में वत्ते रहा हे ॥ .१० ॥ जब तमोणुण क | 
उद्य और दोनों का अन्तभीव होता है तब अत्यन्त लोभ अथात्‌ सब पापा की | | 
' $ मूल बढ़ता, अत्यन्त आस्य और निद्रा, घेय्ये का नाश, करता का होना, 
¦ स्तिक्य अथात वद ओर इश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण का वाति | 
: ओर एकाग्रता का अभाव और किन्ही व्यंसनों में फॅसना होवे. तव तमोगुण * 
¦ लक्षण”विद्वान्‌ का जानन याग्य हे ॥ ,११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस क्म 
: को काके करता हुआ ओर करने की इच्छा से लज्जा, शंका ओर भय काँ रह 
: होवे तब जानो कि झुक में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२॥ जिस कमें से इस लोकर्म | 
! जीवात्सा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में. भी चारण, भाट आदि 
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र| ¦ दान देना नहीं छोड़ता तव समझना कि सुक में रजोगुण प्रबल हे ॥ १३॥ और 


॥ | ` जब मनुष्य का आत्मा सव स जानने\को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे 
ने | कामां मे लज्जा न कर आर जिस कस्म.स आत्मा प्रसन्नः होवे अर्थात्‌ धर्माचरण 
|| ¦ ही राच. रह तब समझना कि मुक में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण 
ते| ¦ का लक्षण काम, रजागुण का अथे सग्रह को इच्छा ओर सत्त्वगण का लक्षण घर्म 


' की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगण श्रेष्ठ है ॥१५॥ 


| देवस्वं सात्त्विका यान्ति सनुष्यत्वञ्च राजसाः । . 
तिरयेक्तूवं तामस्सः नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ 


' पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गातिः ॥ २॥ . 
` हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च रहिताः । व च 


ग. | सिंहा व्याधा वराहाश्र सध्यमा तामसी गतिः ॥ ३.॥ 
न | चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्रेव दास्भिकाः 

|. रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 
ता। कल्ला मल्ला नटाश्चैव परुषाः शस्त्रवृत्तयः । 


द्यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गातः॥ ५ ॥ 

| राजानः क्षत्रिय़ाश्रेव राज्ञां चेव परोहिंताः । 

| वाद्य॒द्धप्रधानाश्च सध्यमा राजसी गात; ॥ ६॥ 

। |` गन्धवा गुह्यका यक्षा विद्युधानुचराश्व य । . 

| . तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ७ ॥ 

: तापसाः यतयो विघ्रा ये च वेमानिका गणाः । 

.. नक्षत्राशि च देत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गाते; ॥: ८ ॥ 
यञ्वान' ऋंषयो देवा वेदा ज्योताष वत्सराः। 

| ` पितरश्लेव साध्याश्च द्वितीयाः सात्त्विकी यातिः ॥ & ॥ 


Ee “पयली De क 
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| अवजिस २ गुण से जिस २ गति का जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:- ' 


| ` स्थावराः कुमिकीटाश्व गत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः। - ` `| 


a 
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ब्रह्मां विशश्‍वसजो धम्सो महानव्यकमव च। `` `. | | 
उत्तमां सात्विकीसता गार्तसाहसंनाषणः ॥ १० ॥` ` 


इान्द्रयाणा प्रसगन चमस्यासवनन च । 
पापान्सयान्ति संसारानावेहांसा नरावसा: ॥ ३१ | . 


संनु अ० १२। श्लो० ४० । ४२-५० ५२॥ 


{ जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्धांन, जो रजोगुणी होते हैं बे मध्यम 1 
£ भनष्य और जो तमोगणयुक्त होते हैं बे नीच गति को ग्राप्त होते हैं ॥ १॥ओ |. 
असन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पे, कच्छप, पु! 
और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड, || 


शूद्र , म्लेच्छ निन्दित कमे करनेहारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात्‌ सूकर के जन्मको | 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा आरि ॥ 
बनाकर मतुष्यो की प्रशंसा करते हे ), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अथांत्‌ अपने न 


३॥११४४४१४११११४॥१११० 


5 आदि से खोदनेहारे मछा अर्थात्‌ नौका आंदि के चंलाने वाले नट. जो बांस आदि. 
६ पर कला कूदना चढूना उतरना आदि करते हैं शख्नधारी शत्यं और मद्य पौने में | 
{ आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल हे ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणा हप | 
- हू वे राजा, क्षात्रववणुस्थ राजाआ क पुराहत, वादावेवाद करनवालं, दूत, प्राड्वि । 

Ca प वाक्‌ ( वकील वारिष्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हे ॥६॥जा 

(“उत्तम रजोगुणी हे वे गन्धव ( गानेवाले ), गह्यक ( वादित्र बजानेहारे ), पश 

९ ( धनाढ्य ), विठ्ठानोंके सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूपवाली खी उनका 

` $ जन्म पाते है ॥ ७॥ जो तपसी, यतिं, सन्यासी, वेदपाठी विमान के चलानेवाते | 

__ ज्योतिषी और देल अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं. उनको अथमः. सत्त्वगुण १ 

5 : कमे का फल जानो ॥ ८ ॥ ज्मे मध्यम सत्त्वगुण यक्त होकर कमे करते हव | 

यज्ञकता, वेदार्थवित्‌ , विद्वान्‌ वेद विद॒त्‌ आदि. और-कांल विद्या के श! | 
रक्षक, ज्ञानी ओर ( साध्य) कायसिद्धि क लिये सेवन करने. याग्य 

द ६ का जन्म पाते हैं ॥: ९ || जो उत्तम सरवगुणयुक्त होके उत्तम कम्मे करत 


२१५४४१७१७४१४४६६१५११६ 
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i नवमससुल्लौस: ॥ २६९ 
>| | 
| बत्रा सब वेदों का चेत्ता विश्वस॒ज सब सृष्टिक्रम विद्या को जानक्रर\विबिध वि- 


` | | प्ञानादि यानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त. और अव्यक्त केःजन्म ओर 
| प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं | १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी 
. | | धर्म को छोड़कर अधमे करनेहारे अंविद्वान्‌ हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःख 
|| | हप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सस्व रंज और तमोगुण युक्त वेग से 
; | जिस २ प्रकार कमें जीव करता. है उस २ को उसी. २ प्रकार फल प्राप्त होता है 
जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के स्वभावा में न' फॅसकर महायोगी 

| | हके मुक्ति का साधन कर क्याके:-- 
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रो: 

झु: | यांगाइ्चत्तवात्तानरांघः ॥ १ ॥ पा° १ | २॥ 

॥:| | त्तदा द्रुः स्वरूपऽवस्थानम्‌ ॥ २॥ पा° १।३॥ ` 

शः - ~ च न 

द्‌ | ये योगशास्त्र पातञजल के सूत्र हें-मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों समन 
ने ं | | को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयक्त कमा से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पञ्चात्‌ 
ग | उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा ओर धमंयुक्त कमे इनके प्रभाग 


aR a 


४. | भें चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन को वृत्ति को रोकना॥१॥ 
॥ | जब चित्त एकाग्र ओर निरुद्ध होता हे तब सब के द्रष्टा इंश्वर के स्वरूप में जीवरस्मा 
की स्थिति होती हे ॥ २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे ओर:-- 


अथ ःात्रावेघदुःखात्यन्तानवृत्तरत्यन्तयुरुषाथः 


साख्य अ० १। स० १॥ द 
जो. आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर सम्बधी पीड़ा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों 
सिद खित होना, आधिदेविक जा आतेवृष्ट आतताप अतिशीत मन इन्द्रियों की | 
चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अलन्त पुरुषार्थ 
है | इसके आगे आचार अनाचार ओर भक्ष्याऽभक्य का विषय लिखंगे॥ ९ ॥ 
इत श्रीसहयानन्दसरस्वतीस्वामानासते सत्याथप्रकार 


सुभाषाविभूषित विद्याविद्याबन्थमाक्षावेषये / ' | 
नवमः ससुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ “° 8 
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| के ग्रहण में रुचि आदि आचोर ओर इनसे विपरीतः अनाचार कहाता. हे उनको 
| लिखते हुँ: ३६ at 


शी sooo ९) 
ॐ अथ दंशमससुल्लासारस्सः ॥ 
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ग्रथाचाराञ्नाचारमक्ष्याञमक्ष्यावेषयान्‌ 
व्याख्यास्यास* | | 
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विद्ृद्धि: सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिमि!ः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घर्मस्तज्लिबोधत ॥ १ | 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता। | 
काम्यो हि. वेदाधिगमः कममयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ 
सङ्कल्पमूलः कामा. वे यज्ञाः सङ्कल्पसर्भवाः | 
बतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ र ॥ || 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
हः कुरुत किञ्चित्‌ तत्तरकामस्य चेष्टितम्‌॥ ४॥ _ 
वेदोऽखिलो धर्भमूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
` आचारश्चेव साधनामात्मनस्तष्टिरेव च ॥ ४॥ 
सरवन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षषा । 


3९. ONAN 


शुतप्रामाण्य॒ता विद्ठान्‌ स्वधमं निॉर्विशेत व्‌ ॥ ६॥ 
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| Es -ई-परकफपॅलशरशण” ५००९ Lo | | 
| x दडाससमुलासः ॥ २७१ | | 
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श्रुतिस्सृत्युदित धममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। .. ` ' | 
|| . इह कीत्तिमवाप्नाति धत्य चानुत्तमं सुखस्‌[॥७॥ |. 
| ' ` योऽवमन्येत ते मूले हेतुशासतराश्रयाद्‌ द्विजः। `` | 
| स साधुभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः || ८ ॥ | 
|| वेढः स्मृतिः सदाचारःःस्वस्यं च प्रियमात्मनः | | 
||. एतञ्चतुविधं प्राहुः साचाद्वमस्य लक्षणम्‌ ॥ & ॥ 1 


- | न ब ~ क द © [a 

|| ` . झर्थकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
j | ५ ९ ९ ® ‘® ~ 
॥ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ १० ॥ 
|| वेदिकेः कर्मभिः पुण्येनिषेकांदिद्िजन्मनाम । 
HI, ¢ AN न र oe र 
|. काय्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह-च ॥ ११२ ` 
। केशान्तः षोडश वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। 
* राजन्यबन्धोद्वाविशे वेश्यस्य दयाविके तत: ॥ १२॥ 
| मनु० अ० २। श्लो० १-४।६।८।8। ११-१३। २६ ६५४ 
: मनुष्यां को सदा इस वात पर' ध्यान रखना चाहियेकि जिसका सेवन, राग- 
- | देबरहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अथोत्‌ आत्मा से सत्य कत्तेव्य जानें | 
| h वही धमे माननीय और करणीय हे॥.१॥ क्योंकि इस संसार म॑ अत्यन्त कामात्मता | 
६ ओर निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कमे ये सब कामना ही से 
सिद्ध होते हें ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ और निष्काम हूँ वा होजाऊ तो | 
$ षह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अथात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणा(द अत, यम, | 
i नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनंते हैं ॥३॥ क्योंकि जो. २ हस्त, पाद, नेत्र, 
“ || : भन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न होता आख का 
|| खोलना और साँचना' भी नहीं हो सकता॥४।। इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा 
|; ऋषिप्रणीत शास्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न 
` || रहे अथोत्‌ भय, शङ्का, लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करता डा चेत हेदेखो! |, | 
. | जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की*इच्छा करता दै तभी उसंके आत्मा में भय, | | 
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शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कमे करने योग्य नहीँ || ५॥ | 
: मनुष्य सम्पूण शास्त्र, वेद सत्पुरुषो का आचार, अपन आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रका | 
: विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण स स्वात्माडुकूल धर्म भ॑ प्रवेश करे॥ ६| | 
: क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त थम आर जा वद स आवरु स्वत्युक्त थम का अनुष्ठा || 
: करता है, वह इस लोक में कीत्ति ओर मंरक सर्वोत्तम सुख को माप्त होता है॥॥ | 

: ति वेद और स्मृति धर्मेशाख्न को कहत हैँ इनसे सब कत्तव्याऽकत्तव्य का निश्चय || 
| करना चाहिये जो कोई मनुष्य वद आर वंदानुकूल आप्तप्रन्था का अपमान कर उस | 


: को भ्रेष्ठ लोग जातिवाह करदे क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नालिक 


: कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्ट्रति, सत्पुरुषा का आचार आर अपने आत्मके 
: ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्मे के लक्षण अथात्‌ इन्ही स धमे लक्षित होता | 
: है॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यो के लोभ ओर काम अथात्‌ विषयसेवा में फसा हुआ नहीं | । 
: होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्मे को जानने की इच्छा करें उनके तिये || 


हा 


ं वेद्‌ ही परम प्रमाण है ॥१०॥ इसी स सव मनुष्या का डाचत हृ [क वंद।क्त पुण्यः 
उ रूप कमा से ब्राह्मण, क्षात्रेय, वश्य अपने सन्ताना का निषेकांदे सर्कार कर जा इस || 
शि ; जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥ ११॥ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय के 

न बाइसवे ओर वदय क चावीसव वष म केशान्त कम क्षार मुण्डन हांजाना चाहिये ||. 
र अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को (रख. के अन्य डाढी मूंछ ओर शिर | 
* के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अथोत्‌ पुनः कभी न रखना ओर जो | 


शीतप्रधान देश हो तो कामचार हे चाहे जितने केश रक्खे ओर जा अति उष्ण | 


देश हो तो सब शिखासादित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहत | 
5 स उष्णता आधेक हाता हे आर उसस युद्ध कम हा जाती हं डाढा मूळ रखने; 


द ह भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता ओर उच्छिष्ट भी बालों में रहजाता है ॥ | | 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिष । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्रिद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेनः दोषमृच्छत्यसंशयम्‌। 


i Yar, 


सान्नयस्य तु तान्यव ततः [सोद नियच्छांते ॥ २ ॥ 


Eb 


RE EOS 


1... 
न जातु कामः कासानासुपभोगन शास्यति । 


| वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि च ।. 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिः गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ 


| ` संवोन्‌ संसाधयेदथानाक्षिखंन्‌ योगंतस्तनुम्‌॥ ५ ॥ ` ˆ ˆ या 
'| श्रुत्वा स्टष्वा च दृष्ट्वा च. सुक्तवा घात्वा च यो नरः। | 
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दृशससमुल्लास: .॥ २७३ 1 


NNN 


ee 


हविषा कृष्णवर्त्मव भरूय एवाभिवद्धेते ॥: ३ ॥ 


वशु छत्वान्द्रयमाम सयस्य च मनस्तथा । 


न हव्यात ग्लायात वा स पवज्ञया.जतान्द्रयः ॥६॥ 


'नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यान्येंन एच्छतः । 


जांनज्ञांपे हि मधावा जड़वल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ 


| वित्त. बन्धवयः कस विद्या भवाति पञ्चमी | 


एतान सान्यस्थानान गराया यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८॥ _ 


| अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

|. अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ६.॥ 
| न हायनेने .पालेतेन वित्तेन न बन्धुभिः । . 

|| ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १०॥ 
|| विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्टय च्षत्रियाणान्तु वीयत:। ` : 
| : वेश्यानां धान्यधनतः .शद्राणामेव्‌ जन्मतः॥ ११॥ . . | 
| ने तेन वृद्धो भवति येनास्य .पंलित शिर । - . ; 
|| यो वे युवोष्यधीयानस्त देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२॥ 
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अहिसयेव सूतानां कार्य भ्रेयो$नुशासनस्‌ |: `` :: `: 
वाक्‌ चेव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धमामेच्छता ॥ १४ ॥ ` ; 
सन ०° छ २॥ श्लो० ८८ | ३३ | ६४ । ९७ । १०० | 


श्८ ॥ १९०।.१३६। १५३-१५० । २५६ ॥ ` ` ` ` ४; 
सनष्यं का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करनेवाहे FE 
विषयों में प्रवृत्त करांती हैँ उनको रांकंने म यत्न कर असे घोडे को सारथि रोक र | 
कर शुद्ध मांगे में चलाता है इस प्रकार इंनको अपने वश म॑ करक अधर्मेमागे सें: 
हटा के धर्यमाग मे सदा चलाया करे १॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अँ || 
। भे चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता हे आर जब इनका जीतकर धग. 
_ | में चलाता हे तभी अभीष्ट सिद्धि को भाप्त होता है ॥ २॥ यह निश्चय है कि जैसे | 
अग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता हे वैसे ही कामों के उपभोग से काम । ः 
शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है. इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न | 
न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुप हे उसको विप्रदुष्ट कहते है. उसके करे i 
से न वेदान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम ओर न घमाचरण (सादे को प्राप्त हात i 
हे किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक ` जनको सिद्ध होते हैं. ॥४॥ इसलिये पांच कर्म 
निद्रय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार बिद्ार्‌चाग 
। से शरार की रक्षा करता हुआ सब अथा को सिद्ध करे॥ ५॥ जितोन्द्रियः उसको 
। कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हषे और “निन्दा सुन के शोक, अच्छा स्पश करक ¦ 
i 
| 


३०५५७७६६24 


सुख ओर दुष्ट स्पशे स दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्टरूप देख अग्रसन्ञ, 
उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्थ-म रुचि 
ओर दुगेन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय स पूळनेवाते |. 
को कि जो कपट खे पूछता हो उसका उत्तर न दुवे उनके सामने बुद्धिमान जड के | 
समान रहे हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको विना पूछ भी उपदेश 


ty 


. | || ७॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुठुम्ब कुल तीसरी अबस्था, चोथा उत्तम कम और | 

| पांचवी “श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हें परन्तु धन से उत्तम बन्छु, बन्धु है F 
अधिक अचस्थः, अवस्था से श्रेष्ठ कंमे ओर कमे से पवित्रा विद्यावाले उत्तरोत्तर अधि |, 
माननीय हैं.॥- ८-॥ क्योंकि .चाहे सो बधे का -हो परन्तु . जो .विद्या वि 
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: ह वन्य य ल्या न्य या oo po व. न 
* दृशमसमुल्लास: ॥ र्व. ॥- ५ । 
है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी बुद्ध मानना | i 


 बाहिये क्योंकि सब शाख आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते 
हैं॥ ९ ॥ आधेक वर्षा के बीतने, श्वेत बाल के होने, आधिक धन से ओर बड़े छु- 
दुम्बके होन से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय हैँ कि जो 
| ¦ हमारे वीच स विद्या विज्ञान में आधिक हे वही .वृद्ध पुरुष कहाता है।। १० ॥ ब्राह्मण 
; i ज्ञान से, क्षांचय बळ स, वेश्य धनधान्य से आर शूद्र जन्म अथात्‌ अधिक आयु से 
¡| ६ वृद्ध होता दे ॥१ १॥ शिर के वाल खेत होने से बुड्ढा नहाँ होता किन्तु जो युवा बिद्या. 
¦ | : पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान्‌ लोग बडा जानते हैं॥ १२॥ और जो बिद्या नहीं पढ़ा 
: बह जैसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का संग होता है वैसां अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ 

§ 

| 


BPRS >३५३-०६२ ५८.०७ nei 
ड da 
bd Fons cia, rhe 


PR 


में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये बिद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर 

 नि्बैरता से सव प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और. उपदेश में वाणी मधुर और 
|| ` कोमल बोले जो सऱयोपदेश से धर्म की बृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष 
|| धन्य हे ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वख, अन्न, पान स्थान. संव शुद्ध रक्खे क्योंकि इन 
|| के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता ग्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है 
४ शौच उतना करना योग्य. है कि जितने सें मल दुर्गेन्ध दूर होजाय ॥ 


आचारः थमा थमः'श्चत्यक्त' स्मात्त एव चः ॥ 
.सन० अ० १। १०८॥ 


| | § ' जो सत्यभाषणादि कमा का आचरण करना है वही वेद और समृति में कहा 
(इआआचार है॥ : . . व: 
` ' मानों वधीः पितरं मोत मातरम ॥ 
पजु ० । अ० १६ । स० १५ ॥ 

आचाययों जह्मचर्यण ब्रह्मचारिणामिच्छत ॥ 
अथवे८ कां ११ | व° १४ । मं १७ ॥ ` 


कै 


भातृदवा भव । एपेतृदवा भव । आचाय्यदवा भव | 
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माता, पिता, आंचाय्ये औरं अंतिथिं की सेवा करना देवपूजा कहाती है और | | 
जिस २ कर्भ से जगत का उपेकांर हो वह २ कमे करना "आर हानिकारक छो 
देना ही मनुएय का सुख्य' कत्तव्यकर्म 'हे कभी नास्तक, लम्पट विश्वासघाती, 
: सिथ्यावादी, खार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मचुष्या का सद्ध न कर आप्त जो 
सत्यवादी.धंमात्मा परोपकारप्रिय जन हैं. उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्वा 
: चार है। ( प्रश्न ) आयावत्त देशवासियों का आयोवत्ते देश सभन्न २ देशों मे 
; जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहा! ( उत्तर ) यह बात मिथ्या हे क्योंकि || 
: जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सलभाषणादि आचरण करना है वह जहां | , 
: कहाँ करेगा आचार ओर धमेभ्रष्ट कभी न होगा ओर जो आय्यांवत्त ` में रहकर || | 


दुष्टाचार करगा वही घमः आर आचारगश्रष्ट कहावंगा जा एंसा हो हाता ता:-- | | | 


. , मेरोहरेश्व दे वर्षे वर्ष हेमवत ततः ॥ | 
र ` क्रमणव व्यतिक्रम्य भारत वषमासदत्‌ ॥ ` | 
स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यंश्रीनहूणनिषवितान्‌ ॥ ` | 
महाभारत शान्ति० मोक्षप० । अ» ३२७ ॥ | 
| 


ये इलोक भारत शान्तिपवे मोक्षधर्मे में व्यास शुकसंकाद में हें-अर्थात्‌ एक समय || 
: व्यांसजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस समय | 
न “अमेरिका? कहते हें उसमें निवास करते थे शकाचाय्ये ने पिता से एक प्रश्न पूछा 
: कि आत्मविद्या इतनी ही हे वा अधिक? व्यासजी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर 
न दिया क्याके उस बात का उपदेश कर चुके थे,.दूसरे की साक्षी के लिये अपने | 
पुत्र शुक से. कहा कि हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से | | 
कर. वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा | पिता का वचन सुनकर झुकाचाय्ये पाताल || : 


से मिथिलापुरी की ओर चले प्रथम.मरु अथात्‌ हिमालय से इंशान उत्तर ऑर | 
| 


की 


वायव्य कोण में जो देश वसते #. उनका नाम हरिवषे था अर्थात हरि कहते हैं. बन्‍्दर | 
को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अथोत्‌ वानर के समान भूरे नेत्रवाले- हात 
जिन देशों कानाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को संस्कृत में ” हरिव? कहते थे | 5 


~ 


उन दृशा का दुखते हुए ओर जिनको हूण “यहूदी? 'भी कहते हैं उन देशों की ||, 
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| हुबकर चीन में आये चीन से हिमालय ओर हिमालय से मिथिलापरी को आये । 
| और श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिसको अग्नियान नौका 


Ns न आओ कक 


ese 
. 


~ 


| 
| र कहते हैं उस पर बेठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि | 
| ः को ले आये थे । धृतराष्टू का विवाह गांधार जिसको “कंधार”” कहते ह वहां की । 
| | ः राजपुत्री से हुआ । माद्री पाण्डु की खरी “इरान” के राजा की कन्या थी । ओर | 
| न जुन का विवाह पाताल म॑ जिसको “अमेरिका” कहते ह वहां क राजा की लड़की | 
|  इलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्दीपान्तर में न जाते होते तो ये | 
| ¦ सब बातें क्योंकर हो सकती ? मजुस्म॒ति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर | 
| तेना लिखा हैं बह भी आय्याँवत्त से द्वीपान्तर में जाने:के कारण दै । और जब | 
| | महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को | 
| ई बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं | 
| ; में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आय्यांवत्तदेशीय लोग | 
| : व्यापार राजकार्यं ओर भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थ ओर जो आजकल. ! 
| | य इतछात और धर्म नष्ट होने की झंका हे वह केवल मूखों के वहकाने और अज्ञान | 
| । बने से है जो मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं | 
| ः करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के. समागम रीति भांति देखने अपना | 
| ं राज्य और व्यवहार बढाने से निभेय शूरवीर होने.लगते और अछ्छे व्यवहार का । 
|| ! ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वयै को प्राप्त होते ईँ. भला जो | 
| महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारश्रष्ट धमेहीन नहीं होते 
| ` किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम परुषो के साथ समागम में छूठ और दोष मानते है !!! | 
| यह केवल-मूखता की बात नहीं तो क्या है !, हां; इतना कारण तो है कि जो लोग 
(` मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीय्योदि धांतु भी दुगेन्धादि | 
| से दूषित होतेः हे इसलिये. उनके संग करने से आय्यां को,भी यह कुलक्ष्ण नलग | 
| जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणप्रदण करने में कोई भी | 
गा दोष वा पाप नहीं हे किन्तु इनके. संद्यपानाद दाषा को छोड गुणा का महण कर 
| 
| 
1 


| तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूखेजन पाप रिले | 
|; है इसी स उन से युद्ध कभी नहीं कर संकते क्योंकि युद्ध # उनका देखना आर 


द < 
। ` सशे होना अवश्य है । सजन लोगों को राग देष अन्यान्य मिथ्याभाषणादे दोषा 
को छोड .निर्वैर प्रीति परोपकार सज्वनैतादि -का धारणः करना उत्तम आचार दै 
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२७८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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; हक 
| और यह भी समझलें कि धर्म हंमोरे आत्मा और कर्तव्य के सांथ हे जव हम 
! अच्छे काम करते हें तो. हमको देशदेशान्तर ओर हपि&पान्तर जान म कुछ भी 
` दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करन म लगत हैं । हां, इतना अवश्य 
: चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्वय ओर पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य 
: सोखले जिससे कोई हम को झूंठा निश्‍चय न करा सके | क्या विना देशदेशान्तर 
और हीपट्टीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये खदेश की उन्नति कभी हो सकती 
: हे ! जब खदेश ही में खदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यव- 
: हार वा राज्य करें तो विना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो स- 
: कंता | पाखण्डी लोग यहद समभते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश- 
: देशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल में 
न न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट होजाबेगी इसीलिये भोजन छादन 
: में वखेडा डालते हैं कि वरे.दूसरे देश में न जा सकें | हां, इतना अवश्य . चाहिये 
: कि मद्यमांस का ग्रहण, कदापि भूलकर भी न करें क्या सब वुद्धिमानो ने निश्चय | | 
: नहीं किया है कि जा. राजपुरुषो में युद्ध समय में. भी, चोका.लगाकर रसोई बना | 
: के खाना अवश्य पराजय. का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ | | 
! से रोटी खाते जल पीते जाना ओर दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोडे हाथी रथ पर चढ़ 
: वा पेदल होके मारते जाना अपना बिजय करना ही आचार ओर पराजित होना 
5 अनाचार हे । इसी मूढता से इन लोगों ने चौका. लगाते २ विरोध करते कराते सब | | 
स्वातन्ञ्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या ओर पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ | | 
; पर बठह आर इच्छा क्रत ह. कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावे परन्तु वैसा. न | 
हान पर जाना सव आयावत्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया दै। हां! | न 
; जहा भोजन कर उस स्थान को, धोने, लेपन करने; झाडू लगाने, कूरा केट दूर करने में | || 
$ यत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला | | 


करना ।( परश्च ) सखरी निखरी क्या हैः? (उत्तरः) सखरी जो जल आदि में अन्न | | 
¦ प॒काये जाते और जो घी दध में पकाते ह वह निखरी अथात्‌ चोरी | यह भी इन | | | 
: पा कः चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगें उसका खान |. | 

स स्वाद आर उद्र मे चिकना पदाथ अधिक जावे इसीेयं यह ग्रपभ्व रचा है नहीं | | | 
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| | दवाना और-कश्चा.न खाना है यह. भी सर्वत्र ठीक नहा क्याफे चण आदि कच्च मी 
बाय जाते ह. ( प्रक्ष ) (डेज अपने हाथ से रसोई वना फे' खावें वा. शूद्र के हाथ 
|| ञे बनाई खावें *. ( उत्तर ) शुद्र के. हाथ की बनाई खावें, क्‍योंकि. ब्राहमण, क्षत्रिय 
श्रौर चेश्य .बशस्थ.स्जी पुरुष विद्या पढ़ाने; राज्यपालन आर. पशुपालन खती 
व्यापार के कास म तत्पर रह आर शूद्ध के पात्र तथा उसके घर का. पका हुआ 
| | ग्रन्न आपस्काल कं विना न खावें, सुनो. प्रमाण 
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आयाधाष्ठवेता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्युः ॥ आप- 
स्तस्ब धमसूत्र । प्रपाठक २.। पटल; २। खणड .२। सूत्र ४ ॥ 


` झया के घर में शुद्र अथात मूखे स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शर्रार वस्न 
| | आदिं से पवित्र रहें आर्यो के घर में जब रसोई बनावें तव मुख बांध के बनावे क्योंकि 
|| उनके मुख से उच्छिष्ट ओर निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पडे | आठवें दिन 
|| धोर नखच्छदन करावें स्नान करके पाक बनायो करें आर्या को खिला के आप खावें । 
|| (प्रश्न ) शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ 
| | ढा बनाया केसे खा सकते हैँ ? ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी हे क्योंकि जि- 
' || नषि गुड, चीनी, घत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानां सब जगत्‌ 
| भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मु- 
|| समान, इसाई आदि लोग खेतों में से इंख को काटते .छीलते पीलकर रस नि- 
|| लत हैं तब॑ मलमूत्रोत्सगे करके उन्हीं विना धाये हाथा स छूते, उठाते, धरते आधा 
|| सांगं चूंस रस पीके आधा उसी में डाल देते ओर रस पकाते समय उस रस में रोटी भी 
| काकर खाते हें जब चीनी बनाते हें तब पुराने जूते कि जिसक तले मं विष्ठा, मूत्र 
।शोबर; धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगडते हैं. दूध में अपने घर के 
| | उच्छिष्ट पात्रों काजल डालते उसी में घतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे 
| री उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भौ आटा में टपकता जाता है इत्यादि औरं 
| | ङ मूल कद्‌. मे भी ऐसी ही लाला होती है ज॑ब इन पंदार्था को खाया ता जानां 
सव के हाथ का खा लिया । ( प्रश्‍न ) फल, भूल, कंद और.रस इत्यादि अदृष्ट में | 
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यह मतलब सिन्धु क्‍या: नहीं रचा है अच्छा जा अदृष्ट मदाय नहा ता भगी बा 
मुसलसार्न अपने हाथों से दूसरे स्थान, .में वनाकर तुमका आक दव.ता खालोगे 
! वा नहीं? जो कहो कि नहीं तो अद्ृष्ठ म भा.दाषह । हा, सुसलमान इसाइ आदि 
। मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आय्यों को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध 
| पीछे लग पडता है परन्तु आफ्स में आर्यो का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहा 
| दीखता जबतक एकमत एक हानि . लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक 
¦ उन्नति होना बहुत कठिन है | परन्तु केबल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं 

सकता किन्तु जवतक बुरी बातें नहीं छोड़ते ओर अच्छी वाते नहीं : करते तबंतक 
बढ़ती के बदले हानि होती है | विदेशियों के आयोवत्त. में राज्य होने का कारण 
आपस की फूट; मतभेद, त्रह्मचये का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वां 
बाल्यावस्था में अस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या 
का अप्रचार आदि कुकर्म हे जब आपस मं भाई २ लड़ते हं तभी तीसरा विदेशी 
आकर पंच बन बैठता है । क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष ||! 
के पहिले हुई थां उनको भी भूलगये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लडाई 
में सवारियों पर खाते पाते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों का स- 
, त्यात्ताश होगया सो तो होगया परन्तु अवतक भी वही रोग पीछे लगा है न. जाने 
| यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा.आय्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुःखसागरमें Ff 
डुबा सारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में ||| 
आये लोग अबतक भी चलकर. दु:ख वढा रहे हैं . परमेश्‍वर कृपा कर कि यह रा- 1, 
जरोग हम आर्या में से नष्ट होजाय । भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशाखोक्त । || 
दूसरा वेद्यकशाञ्जोक्त, जैसे धर्मशास्त्र में : + 


अभच्याणि द्विजातीनाममेध्यत्रभवाणि च ॥ मनु” ५। ५ ॥ | 


हिज अथात्‌ जाह्णु क्षत्रिय और वैश्य को मलीन विष्ठा मूंत्रादि के संसर्ग-से ||| 
उत्पन्न हुए. शांक फल मूलादि न॑ खाना । | || 


वजयन्मध मांस च:॥ मनु० २ |. १,७७ ॥ 
जैसे अनेक प्रकार के मद, गांजा, भांग, अफीम आदि: 
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बुद्धि लुस्पाति यद्‌" द्रव्यं मदकारी -तदच्यते । शाई | 
धर अ° ४ । श्लो० २१ ॥ 
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: ` ज्ञो २ बुद्धि का नाश करनेवांले पदार्थ हैं उनंका सेवन कभी न कर और ल 
| | न्न संडे, बिगड़े, दुगेन्थादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए ओर मद्यमांसाहारी 
|| स्वच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुंओं ही से पूरित है उनके हाथका न 
जलवे जिस्म उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, 
| बैल, गाय उत्पन्न होने स एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहुञ्च .छ:सौ मनुष्यों को 
| ` मुख पहुचता हैं वेस पशुआ को न मारे, न मारने दें। जैसे किसी गाय सें बीस सेर 
आर किसी स दो सुर दूध प्रातादून होच उसका मध्यभागः ग्यारह सेर प्रत्येक गाय 
||सं दूध होता है, कोई गाय अठारह ओर कोई छः महाँने तक दूध देती हे उसका 
भ्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४९६० 
| । (चौबीस सहस्र नो सो साठ ) मनुष्यं एकवार में तृप्त हो सकते हैं उसके छः 
बाछया छः बछड हातह उनम स दा मरजाय ता भी दश रहे उन से से पाँच बछ- 


| हिंयों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौवीस सह आठ- 


Fl 


१ 


लकाम 


(हस) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पंन्न कर संकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन- 


|| पव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की टंप्ति होती हे दूध ओर अन्न मिला ३७४८०० 
|| (तीन लाख चोहत्तर सह आठसो ) मनुष्य तृप्त होते हें दोनों सख्या मिला के | 


To 


 ख्थात मनुष्यों का पालन होता हदे इससे भिन्न बेल गाड़ी सवारी भार उठाने आदि 


|, मों से मनुष्यों के बडे उपकारक होते हें तथा गाय दूध में अधिक उपकारक | 
: |॥ देती हे और जैसे बेल उपकारक होते हैं वैसे भेसे भी.हैं परन्तु गायं के दूध घी 
|||से जितने बुद्धिवाद्धे से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इससे मुंख्योप- 


|| फार आयों ने गाय को गिना है । ओर जो कोई अन्या विद्वान्‌ होगा वह भी | 
|| ससी प्रकार समझेगो । बकरी के दूध से २५९२० :( पश्चीस सहसत नौ सो बीस) | 
|| भादृभियों का पालन होता है वैसे हाथी,. घोडे, ऊंट, भेंड, .गदहे आदि.'से भी बड़े 
|| भकार होते हे % । इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करने- 
|| पेल जानियगा । देखो ! जब आय्या का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि 


र 
| 
1 
||| ु्य एक वार पालित होते हैं और पाढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असं- 
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२८२ संद्योथप्रकाश: ॥ 
लक कक Ree TF ण 
_ अचुष्यादि प्राशि वत्तेत थे क्योंकि दूध, घा; बैलं आदि पशुओं की बहुताई होने 
से अन्नरस पुष्कल प्राप्त दांत थ जब स बिदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो 
आदि पशुओं के मारनवाल मद्यपानां राउ्य़ाधिकारा.हुए ह तब. स क्रमशः ,आय्यों ¦ 


के दुःख की बढती होती जाती हे. कय़ॉकिः- | 
ष्टे: मले नेव फलं न पुष्पम्‌। वृद्धचाणक्य अ० १० । १३॥ || 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां स हा ? ( प्रशन) जो 
सभी अहिंसक होजायें तो व्याघादि पशु इतने बढ़ जाय कि सव गाय आदि पशओं 
को मार खायं तुम्हारा पुरुषाथ ही व्यथ होजाय ? ( उत्तर) यह, राजपुरुषो का 
काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हा उनका दण्ड.दब आर आस स भी | 
| वियुक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर क्या उनका मांस फकद्‌ १ ( उत्तर ) चाहें फकदे 
| चाहें कुत्ते आदि मांसाहयारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी 
खावे तो भी संसार की कुछ हारने नहीं होती किन्तु-उस मनुष्य का स्वभाव माँ- 
साहारी होकर हिंसक हो सकता हे जितना हिंसा ओर चोरी विश्वासघात छेल कपट 
आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य ओर अहिंसा धमोदि 
करें से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगंनाश | । 
बुद्धिबलपराक्रमबृद्धि ओर आयुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि गोधूम फल मूल कन्द दूध || 
! घी मिष्टादि पदार्थों का सेबन यथायोग्य: पाक मेल करके यथोचित समय पर मिता- || 
| हार भोजन करना सब भक्ष्य कद्दाता है। जितने पदाथे अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार || 
करनेवाले है उन २ का सवेथा त्याग करना और जो ९ जिस २ के लिये विहित हैं उनरे | | 
पदार्थों का अहण करना यह भी भक्ष्य है। (प्रश्न )एक साथ खाने में कुछ दोष है बा ||! 
नहीं! (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक कें साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं | 
मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगंड जांता | | 
है बैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ह. होता है सुधार नहीं इसीलियेः- ||| 


नोच्छिष्टं कस्यचिद्याज्ञाद्राश्वेव तथान्तरा । .. ... ` || 
न चवात्यशुनं कुयान्नचाच्द्धिष्टः कचिद्‌ अजेत्‌॥ मनु" ॥ २५४ || 


न किसी को अपना जूठा पदार्थे दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे | 
i: अविक भोजन करे ओर-न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ. मुख घोरे. विन्ञा. कहीं इधर 
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उधर जाय ( प्रश्‍न ) “गुरोरुच्छिष्टभोजनम?? इस वाक्य का क्या अर्थ 'होगा ? 
(इत्तर) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ ओ पथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित 
है उसका भोजन करना अंथांत्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ - शिष्यः को 
भोजन करना चाहिये । ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध हे तो मक्खियों का 
उच्छिष्ट सहत, बछड़ का उच्छिष्ट दूध ओर एक आस खाने क्रे. पश्चात्‌ अपना भी 
इच्छिष्ट होता है पुन: उनको भी न खाना चाहिये। (उत्तर) सहत कथनमात्र ही 
|| उच्छिष्ट होता हे परन्तु वह बहुतसी ओषधियो का सार ग्राह्म बछडा अपनी मा के 
बाहिर का दूध पीता हे भीतर के दूध को नहीं पी. सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं 
परन्तु बछडे के पिय पश्चान्‌. जल से. उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहंना 
चाहिये । ओर अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो ! स्वभाव 

यह वात सिद्ध दे कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने. मुख, 
||| ताक, कान, आंख, उपस्थ और शुह़ेन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पशे. में घ॒णा नहीं 
: | | होती वैसे किसी दूसरे के मल सूत्र के स्पशे, में होती हे । इससे - यह... सिद्ध 
|| होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हे इसलिये मनुष्यमात्र. का | 
. | उचित. हे कि किसी का. उच्छिष्ट अर्थात्‌ जठा.न खाय । ( प्रश्‍न ) भला खरी पुरुष भी | 
परस्पर उच्छिष्ट. न खावें १. ( उत्तर.) नहीं , क्योंकि, उनके भी झरीरों का. खभाव | 
भिन्न २ है । ( प्रश्‍न ) कहोजी मनुष्यमात्र के हाथ की. कीहुई रसोई क्रे: खाने में 
क्या दोष हे ? क्योंकि ब्राह्मण से. लेके चांडाल पर्यन्त के शरीरः हाडू मांस चमड़े | 
|| हे और जैसा रुधिर जाह्मण; के शरीर में. हे वैसा ही; चांडाल आदि. के, पुनः : 
॥ | मुष्यसात्र.के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष हे. ? (उत्तर) दोष 
| है; क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण ओर ब्राहमणी, के शरीर में 
| इत्यादि दोष राहित रंज वीर्य, उत्पन्न होता.हे वेसा चांडाल ओर चांडाली के 
|| शरीर में नहीं, क्‍योंकि चांडाल का शरीर, दुगेन्ध के.परमाणुओं से भरा. हुआ होता 
:| | है वैसा जाणादि वर्णा का नहीं इसलिये ज्राह्मणा[द उत्तम वर्णो के हाथ का खाना 
|| भोर चांडालादि. नोच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब काई उस 


| | छेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास; बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है बैसा 
| ही अपनी खरी का भी है तो क्या माता आदि खिया के साथ भा स्वन्नी क समान | . 
| रोगे ? तब तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ । 

डर | भौर "मुखस खाया जाता हे चेस दुगन्ध भी खाया जासकत ह ता क्या मलादि भी 
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A २८४ . सत्याथग्रकाशः`॥ 


FS dtd 


Cd 
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खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता" दै !-( प्रश्न ) जो “गाय के- गोबर पे 


चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ९ ओर गोबर के चोके || 


में जानें से चोका अशुद्ध क्यो नहीं होता ! (उत्तर) गाय के गोवर से वेसा दुगेन्ध नहीं 
होता जैंसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकंना होने से शीघ्र नहीं उखडता न कपड 
बिगडतां'न मलींन होता हे जसा मिट्टी से मेल चढंता-ह वेसा सूख गावर से नहीं होता 
मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते है वह देखने मं अतिसुन्दर होता है 


PT Tc 


| 
औरं जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर. उच्छिष्ट भी गिरता | 


$ 
! है उससे मक्खी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मलिंन स्थान के रहने से आते हें जो उसमें 
11 
| भाड्लेप॑नादि से शुद्ध प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता 


| तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इससे पूवोक्त दोषों की निवृत्ति होजाती है । जैसे | 
| नियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कही राख, कही लकडी, कहाँ फटी हांडी, || 
कही जूठी रकेबी, कहीं हाड गोड पडे रहते हें और सक्खियों का तो कयां कहना ! वह | [ 
स्थान एसा बुरा लगता ह कि.जा कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तोउख वांत होने का भी 
संभव है झौर उस दुगेन्थ स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन 
से पूछे कि यदि गोवर स. चौका लंगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूरहे में कंडे || 
जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि से भियांजी । | 
का भी चोका भ्रष्ट होजाता होगा इसमें क्या संदेह । ( प्रश्न ) चौके में बेठ के भोजन | | 
करना अच्छा वा बाहर बठ के (उत्तर) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे i 
| वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिका में तो घोडे आदि यानों पर वेठ | र 

के वा खडे २ भी खाना .पीना अत्यन्त उचित है| (प्रश्‍न) क्या अपने ही हाथ का || 
| खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो आयो में शुद्ध रीति से बनावेतो || 
| 'पैरावर सब झाया के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वणेस्थ | 
| खरी पुरुष रसोई बनाने चौका देने वत्तेन भांडे मांजने आदि बखेडे में पडे रहें तो विः || 
| 


याद्‌ छुभशुणो की वृद्धि कभी नहा हासक, देखा ! महाराज युधिष्ठिर के राजंसूय यश '| | 


क __ 


में भूगोल के राजा i 
र भूर काव महाष आये थ एक ही पाकशाला से भोजन किया कर ||| 


थ जव से इसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर बिरोध हुआ | 
| 


| हे इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाडू से सवथा शुद्ध रखना ओर जो पक्षा मकान हो || 
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। १ वादि में बखेडा हांगया । देखा | काबुल, कृधार, इरान्‌; अमारका, यूरांप आदि 
||| ददनों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोर्पा आदि के साथ आय्योवत्ते- 


| साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क़्योंकि उस समय सर्व भूगोल में 
| 
वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि 


|| 


बद्धिमानों का काम हे । परमात्मा सव के मन में. सत्य मत का.ऐसा' अङुर डाले 


ताभ आपस में अपने समान सममते थे तभी भूगोल भें सुख था अब तो बहुतसे 
मतवाले होने से /बहुतसा दुःख ओर विरोध वढ. गया. हे इसका निवारण. करना ` 


। | कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ जोग विचार 
| । कर विरोधभाव छोड के आनन्द को बढांवें ॥ 
'यह थोडासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्यं विषय में लिखा, इस ग्रन्थ का | 
| पूर्वाद्धे इसी दशवें समुल्लास के साथ पूरा होगया । इन समुल्लासों मं विशेष ख- | 
। एन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार म कुछ , 
| || भी सामथ्ये न बढ़ाते तृबतक स्थूळ और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय का नहीं स- 
| १ | | भफ सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद्धे 
| अर्थात्‌ जिसमें चार समुरलास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन. लिखेंगे, इन चारों 


।मेंसे प्रथम समुल्लास में आर्य्यांवत्तीयं मतमतान्तर, दूसरे में जोनियां के, तीसरे में 
| | इसाइयों और चोथे में मुसलमानों के मतमतान्तंरां के खण्डन मण्डन के विषय स 
| लिखेगे और पश्चात्‌ चौदहवे समुल्लास के अन्त में स्वमत भी 1 
| जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाह 


|| | सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासो में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है ` 
| य॒दृष्टि से जो देखगा उसके आत्मा स 


देखलाया जायगा 


वे इन चारा समुल्लासा म दख परन्तु 


|| | रैन.चोदह्द समुल्लासो को. पक्षपात छोड न्य 
|| एय अथ का प्रक्राश-होकर आनन्द होगा और जो हठ इरा 


ग | ३. > डळ STS SI SI ST त्क 
WE ` दशमससुल्लासः ॥ २८५ 0 


* डे CSOD । | ह 
¦ २८६ सत्याथेप्रकाश: ॥ | भं | 


है 


न Nl 7 
दख सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथाथ विदित हाना बहुत कठिन है 
इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारंगा वह इस का अभिप्राय «न पाकर 

| गोता .खाया करेगा विद्वानों का यही काम ह्‌ के सत्यासत्य का निर्णय करक सत्य 

| का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हे वे ही गुणमाह पुरुष विद्वान्‌ 


होकर धमे, अथे, काम ओर मोक्षरूप फला को प्राप्त हाकर प्रसन्न रहत इ॥ १०|| | | 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वर्तास्वामेकृते. सत्याथप्रकाश॒ | 
सुभाषाविभाषेत आचारा5नाचा रभच्दया५भक्ष्यावेषये 
दशमः समुल्लासः सम्पूणः ॥ १०-॥ 
समात्तोयम्पृवाद्गः ॥ 
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ho 


|¦ यह बात सिद्ध दै कि पांच सहस वर्षो के पूवे वेदमत से भिन्न. दूसरा कोई | 
! | भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति | 


{ | होने का कारण महाभारत थुद्ध हुआ । इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भू- | 


: | गोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्ध भ्रसयुक्त होकर जिसके मंन में जैसा | 
| |; आया बसा सत चलाया उन सब मतों में(४) चार मत अथात्‌ जो वे६विरुद्ध पुराणी, ! 
i | चती, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा | 
। | तीसरा चौथा चछा हे अब इन चारों की शाखा एक सहल से कम नहीं है इन सब | 


बे 
सेमफ के अनुसार सत्य मत का अहण करना र असत्य दना संहर | 
रोगा इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आय्योवत्ते देश में त 1. 


ल. 
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: हें उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है देशे 
कमे से यदि उपकार न मानें तो विराध भी न कर क्यांक मेरा तात्पय्य किसी की ! | 
: हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। | 
: इसी प्रकार सब मनष्यों को न्यायदृष्टि से वत्तेना अति उचित है मनुष्य जन्म का 
: | होना सत्यासल के निर्णय करने कराने के लिये हे न कि वादविवाद विरोध करने 
: कराने के लिये, इसी मतमतान्तर के विबाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, : | 
- होते हैं ओर होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वजनन जान सकते हें जबतक इस मनष्य न | 
: जाति में परस्पर शिंध्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योऽन्य ः 
र को आनन्द न होगा यादे हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वज्जन इष्यो द्वेष छोड | 
न दासय का निर्णय करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करना कराना | ' 
$ चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है | यह निश्चय हे कि इन विद्वानों के i 
: विरोध ही ने सब-को विरोध जाल में फॅसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन | 
. 5 सें न फॅसकर सव के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो अभी ऐक्यमत हो जाये | 
; इसके होने की युक्ति इस मन्थ की पूर्त में लिखेंगे सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक 1] 
, मत स प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यां के आत्माओं में प्रकाशेत करे। : 


` अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्वरशिरोमाणिषु ॥ 
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अथाऽऽथ्य।वत्तायसतखण्डनंमण्डनं [वघास्याम: ॥ 
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अब आय्य लागा क कं जा आय्यावत्त दश स बसनवाल ह उनक मत का 


। || सण्डन.तथा.मण्डन का. विधान करेगे । यह आय्यावत्तदेश एसा हे जिस कं सट्टा |. 
। | | भूगोल में दूसरा कोई दंश नहा है.इसालिय इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि हू क्याक 
1 | | यही सुवणोदि रत्नां को उत्पन्न करती हे इसालय साष्ट का आदि में आय्य लोग 
| | इसी देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय म॑ कह आये हें कि आय्ये नाम 


1 
दर 
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| 
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F 
1 
ड 
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| | उत्तम परुषाकाह आर आया से भज सनुष्या का नाम दस्य है जितने भूगाल म॑ | 
डे 
H 


देश हैं चे सब इसी देश की प्रशंसा करते ओर आशा रखते हे कि पारसमाणे पत्थर 
|| सुना जाता है वह वात तो झूठी है परन्तु आयोवत्ते देश ही सच्चा पारसमाण है कि 


/ ‘9 3 
ie 


_ | जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ हा सुवणे आर्थोत्‌ धनाढ'य होजाते ६ 
"|| एतददशप्रसूतस्य सकाशादयजन्मर्नः । 


: || स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवेसानवीर ॥ मनु० २1 २०॥ 
| || सृष्टि से ले के पांच सहख्न वर्षों से पूवे समय पर्यन्त आड का सार्वभौम च- 
| | | वत्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य दश सें सण्डालिक अथातः 

छोटे २ राजा रहते थे क्‍योंकि कोरव पांडवपयेन्तःयहां क राज्य आर राऊशासन 
सव भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चल थ क्‍योंकि यह मनुस्माहे जा साड का. | 


| | भादि में हुई है उसका प्रमाण है | इसी आय्योबत्तेदेश म उत्पन्न हुए माझण झाथांत्‌ 
व 


: BE = भ्र" 
र २९० सत्याथप्रकाशः ॥। 
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राज्य थे | सुनो ! चीन का. भगदत्त, अमोरेका का बजुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष 


थोत्‌ माजार के. सदश आंखबाले, यवन जिस को यूनान कद आये ओर ईरान्‌ का | | 


ल्यःआदि सब राजा. रांजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आशज्ञानुसार आये थे। | 


ब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय सें | 


f 

| 

| 

| विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके | | 
| भाई विभीषण को राज्य दिया था । स्वायंभव राजा से लकर पाण्डतपथन्त आय्यों | | 
| | 
| 
f 
|| 
1 
| 
६ 
H 
| 


का चक्रवती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के वराध स;लड़कर नष्ट हांगय . क्योंकि । 


इस परमात्मा का साष्ट-म झाभमानों, अन्यायकारा, आधवद्वान्‌ छागां का राज्य | | 


बहुत दिनि नहा चलता आर यह ससार की स्वाभाविक प्रवात्त ह कि जब बहुतसा धन । | 
| | 
|b 


असंख्य प्रयोजन से अधिक होता हे तब आलस्य, पुरुषाथरहितता, इष्या, द्वेष, 


| विषयासक्ति आर प्रमाद बढता हे इससे देश में सशिक्षा नष्ट होकर दुगुण आर | 
1: दुष्ट व्यसन बढ़ जाते ह जस [कि मद्य मास सवन, बाल्यावस्था म ववाह ओर | | 
| | 
| 


स्वेच्छाचारादे दोष बढ़ जाते हे ओर जब युद्धविभाग में य॒द्धविद्याकोशल ओर 
| सेनां इतनी बढ़ें कि जिसंका सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा -न हो. तब उन 


लोगे 
= 

ह तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई 
~ 

ऐसा समर्थे पुरुष खड़ा होता हे कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे 


दः 
| गो को पक्षपात अभिमान बढकर अन्याय बढ जाता है जब- ये दाष हाजात | 
f 


म॒सलमाना का बादशाही' के सामन शिवाजी गावन्दोसहजा न खंड होकर मुस 
hn] 


| 
| 
| लमानों के राज्य को छिन्नमिज्ञ कर दिया । ; 
| 
|. अथाकेमतवा-परेउन्य महाधनुधराश्रक्रवतिनः केचित्‌ सुः 
f 


सम्नभूरियस्नन्द्रद्य॑त्नकुव॒लयाश्वयोवनाश्ववद्ध्यश्वाश्वपातिशश 
विन्दुहरिश्रन्द्राउस्वरी ननक्तुसयातिययात्यनर ण्याच्षसेनादयः | 


अथ मरुत्तभरतप्रभृतया राजान: । में ञयुपाने ° प्र १। ख०४॥ 


इत्यादि प्रभाणे से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सावेभौम || 


(जा आय्यकुल् में ही हुए थे अब इन के सन्तानो का: अभाग्योदय होने से राजश्रष्ट 
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विद्वानों से भूगोल के मनुष्य वाझण, क्षत्रिय, वैश्य, शद, दस्यु, म्लेच्छ आहे ||| 
ब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें ओर महाराजा | | 
युंधिंष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ थोर महाभारत युद्धपयन्त यहाँ. क राज्याधीन ` सव | | 


“८-५ ८-८": 
॥०८-२८००५५००५-॥०००००००५०-०००--- : 


है 


>>>“ 


एकादशससुल्लास: ॥ २९१ 
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|. होकर विदेशियों के पोदाक्रान्त होरहे हें जैसे यहाँ सुद्युभ्न; भूरियुम्न, इन्द्रद्यप्न,कुवल- 
|; बाथ, यौवनाश्व, वद्ध्यूश्र, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, संयोति, 
| : ब्यातिं, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत सावेभौंम सब भूपि में प्रसिद्ध चक्रवती 
|; राजाओं के नाम लिखे हें वैसे स्वायम्भब्रादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृ- 
| हि महाभारतादि मन्थां में लिखे हैँ | इसको मिथ्या करना अज्ञानी औरं पक्षपातियों 


| ` द्वा काम हैं (प्रश्न ) जो आग्नेया आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं! और 
` होप तथा बन्दूक तो उस समय - में थां. वा नहीं १( उत्तर) यह वात सच्ची हे. य शस्र 


| शी थे क्योंकि पदार्थेविद्या से इनका सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रो 
से सिद्ध होते थे ! ( उत्तर ) नहीं, ये सव बाते. जिनसे अख्न शाख्रों को सिद्ध. करते 
| ` क्वे “मंत्र? अथोतः विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मन्त्र अथात्‌ 
| । शब्दंमय होता है उससे कोई द्रव्यःउत्पन्न नहीं होता ओर जो कोई कहे कि मन्त्र 
| से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्वा क्रो 
| ` अस्म कर देवे मारने जाय छत्र को ओर मर रहे आप इसलिय मन्त्र.ज्ञाम है विचार 
: का जैसा “राजसंत्री!/ अथोत्‌ राजकर्मा का. विचार करनेवाला. .कहाता ह ब्रेसा 
| न्त्र अर्थात्‌ विचार से सब सुष्ट. के पदार्थों का प्रथम ज्ञान ओर पश्चात्‌ क्रिया करने 


SS NN 


| 1 ः बायु सें धुआं फेलने ओर सूये की किरण वा वायु क स्पश हान स॑ अन्न जलडठे 
र इसी का नाम आग्नेयाख्न है। जव दसरा इसका एस्रारण क़रना चाह ता उसी पर 
| र वारुणाख्न छोड दे अर्थात्‌ जसे. शत्र ने शत्रु की सना पर आग्नयाद्ध: छोड़कर त्र 
। करना चाहा वेसे ही. अपनी सना की रक्षाथे सेनापति.वारुणाख सं आग्नयाञ्र का 
| । निवारण कर वह एस द्रव्या. क॑ योग स हाता हे जिसका-घुआं वायु क स्पशे ह्यात 
| ; हीबद्दल होके कट वर्षने लग जावे. अग्नि. को बुझा: देवेः। ऐसे ही नागफांस. ज्यात. 
| । । जो शत्र. पर छोड़ने स उसके अगां का ज़कड़ क. बांध लताह वैसे ही एक मोहना'ख 
| र अथोत्‌ जिसमें नशे की चीज'डालने से जिसके धुएं के. लगने स सब शङ का. 
। सेना .निद्रास्थ अथोत्‌ मूर्छित होजाय इसा प्रकार सब शस््राख हात य॑ औरं एके तार 


भ १? ts भ्ये 
| ; करते थे उसको. भी. आग्नेया तथा पाछुपताख् कहते ह॑ “ताप र बन्दूक य 
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i: ~ आई । 
| : स.अनेक प्रकार के पदाथ ओर क्रियाकोशल उत्पन्न हात. जैसे कोई, एक लाह | 
1 | : ~ २६ 

| _ का वाण्‌ वा: गोला बनाकर उससे एस पदाथ रकख क॒.जा अग्नि के लगाने सं. . 


| | से वा शीशे से अथवा किसी: और पदार्थः से विद्युत्‌ उत्पन्न करक शकुआ का चाश 


| ` नामः अन्य देशभाषाः के हैं संस्कृत और आय्यांवर्तीय आषा क नहा किन्त जिल 


ळक Soreness een memes eT II ना 
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२९२ सत्याथप्रकाशः ॥ 
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: को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत ओर “भाषा में उसका नास “शतघ्नी? और 
: जिसकों बन्दूक. कहते हैं. उसको संस्कृत ओर अय्यभाषा में “सुशुण्डी?! कहते ह 
॑ जो संस्कत विद्या को नहीं पढ वे भ्रम म॑ पड़कर.छुछ का कुछ [लखत आर 
उ का कुछ बकते हें उसका-बुद्धिमान्‌ लॉग प्रमाण. नहीं कर सकत. | आर जितनी | | ः 
: विद्या भूगोल में फैली हे वह"सब आय्यावत्ते देश से भिश्रवालों, उनसे यूनानी, | | 


$ उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे झमारका आदि देशों में फेली हे अव | | 
! तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या, का आय्योवत्ते देश में हे उतना किसी अन्य देश | |: 


ः में नहीं जो लोग कहते हैं कि जमेनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार हे ओर || न 
! जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहव पढे हें उतना कोई नहीं पढ़ा यद बात कहनेमात्र | | 
! हे क्‍योंकि “'निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि इुमायते'' अथात्‌ जस दृश म॑ काइ वृक्ष | | 
ग नहीं हाता उस देश मे एरड हो का वडा दक्ष मान लत ह्‌ वस हा यूराप दृश म | | | 
: संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमेन्‌ लोगों ओर मोक्षमूलर साहव ने थोडासा | 


~ 


पेढा वही उस देश केलिये अधिक हे परन्तु आय्योवत्त देश की ओर देखें तो उन 


की बहुत न्यून गणना हे क्यांके मैंने जमेनी देश निवासी के एक “प्रिंसिपल” के || fg 


: पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्टीका अर्थ करनेवाले भी बहुत कमं | | 
उ हैँ ओर मोक्षमूलर साहव के संस्कृत साहित्य ओर थोड़ीसी बेद की व्याख्या देखकर || 
न झुझको विदित होता हे कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर आय्योवः्तीय लोगों कां || 
५ कीहुई टीका देखकर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि ““युङजान्ति अध्नमरुष | १ 
! चरन्तं परितरथुषः । रोचन्ते रोचना दिवि’ इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया हे इससे [| 
: तो जो सायणाचार्य ने सूय अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठाक अर्थ 
: परमात्मा ह सा मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका'? में देख लीजिये उसमें इस | |. 
§ अन्त्र का अर्थ यथाथे किया है इतने से जान-लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर | | 
! साहब में संस्कृत बिद्या का कितना पाण्डित्य है । यह निश्चय है किः जितनी विद्या || 
ई ओर मत भूगोल में फेले हें वे सव आय्योवत्ते देश ही से प्रंचारित हुए हैं देखो कि एक | | | 
! “जैकालयट” साहब पैरस अर्थात्‌ फांस देश निवासी अपनी ““वायविल इन इण्डिया” ||: 


बिद्या था मत इसी देश से फैले हें और परमात्मा की प्राथना करते हैं कि हे परमेश्वर 
{= असो उन्नते आय्योवत्त देश की पूर्वं काल में थी वेसी ही हमारे देश की कीजियेशसिखप || | 
३ ४ उस मन्थमें देखलों तथा “दाराशिक्रोह” वाद्शाह ने भी यही निम्चयं किया था कि 
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|| कहा पूर विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं बे ऐसा उपनिषदों के भाषा- 
| त्र में लिखते ह कि मन अवी आदि बहुतसी भाषा पढी परन्त मेरे मन का संदेह 
। हूटकर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा ओर सुना तब निंःसन्दह होकर मुझको 
| बडा आनन्द{हुआ है, देखो काशी के “मानमन्दिर'*में | शशुमारचक्र को कि जिस 
की पूरी रक्षा भा नहा रहा हं ता भा कितना उत्तम हे कि जिसमें अबतक भी 
| 1 खगोल का बहुतसां वृत्तान्त विदित होता हे जो “ सवाई जयपुराधीश ”” उसकी 
| | संभाल ओर फूटे टूट को बनवाया करेगेतो बहुत अच्छा होगा परन्तु एस शिरोमाश 
| | देश को महाभारत के युद्ध ने एसा धक्का दिया कि अवतक भी अपनी पूर्व दशा में 
| नहीं आया क्याके जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह .! 


| विनाशकालं .वेपरातबुद्धः ॥ वृद्धचाणक्य । अ° १६। १७॥ 
, जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम 
| करते हैं कोई उनको सूथा समझावे तो उल्टा मानें और उल्टी समकावें. उसको 
|| सूधी मानें जब बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महार्षि लोग महाभारत युद्ध में 
| | बहुतस मारे गये ओर बहुतसे मरगये. तब विद्या और वेदोक्त. धर्मे का प्रचार नष्ट 
| हो चला इेष्या, देष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ बह देश को 
| | दावकर राजा बन बेठा वेसे ही सर्वत्र आर्यावत्ते देश में खण्ड वण्ड राज्य होगया 
| पुत्र: द्वीपद्दीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे !. जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन 
| हुए तव क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रो के अविद्वान्‌ होने में तो कथाही क्या कहना ! 
|| ं जा.परम्परा स.वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढने का प्रचार था वह भी छूटगया 
|| केवल जीविकार्थं पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्री आदि को 
। त गे पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बनगये तब छल कपट अधमं भी उनमें बढ- 
वा चला जाह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति 
रे $ करके यह. निश्चय- कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हार पूज्य- 
| देव हें विना हमारी सेवा किये तुमको स्वगे बा मुक्ति न मिलेगी -किन्तु जो तुम 
| हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पडोगे! जो २ पूणे बिद्यावाले धासिकों का 
गाम ब्राह्मण और .पूजनीय वेद ओर ऋषि मुनिया क शाख म॑ लिखा था उनको 
पने भूखे, विषयी, कपटी, लम्पट, 'अथमियों पर घटा बैठे भला बे, आप्त'विद्वानों 
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। विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सासन जा २ गप्प ,.मारासार२ विचारे 
ने.सव मान लीं तव इन नाममात्र ब्राह्मणों की बनपर्ड। सबको अपने वचनजाह 
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। स बांधकर वशाभूत करालय आर कहन .लग कः.- 5 


; 
ब्रह्मवाक्य जनाद्रनः ॥ पाणडंवगाता ॥ 
अर्थात्‌ .जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता हं वह जानो साक्षा 
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भगवान्‌ के मख से निकला जब क्षत्रियादे वणं आंख क अध आर गांठ क 
अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई ओर जिनक पास धन पुष्कल हे एसे-२ 
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| मिले फिर इन व्यर्थे ब्राह्मण नामवालो को विषयानन्द का उपवन” मिलगया यहु 

। भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया [कि जो कुछ प॒थ्वी में उत्तम पदार्थः ह चे सब: ब्र 

| झणां के लिय हैं अर्थात्‌ जो गुण कमे सभाव से ब्राह्मणादि वणव्यवस्था थी उस 
नष्ट 
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कर जन्म पर रक्खी ओर सृतकपर्यन्त का भी दान यजमानोंसे लेनेलग जेसी | 


अपनी इच्छा हुई वेसा करते चळे यहांतक किया कि “हम भूदेव ह हमारी सेवा | 
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| के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता ! इनसे पूछना चाहिये [के तुम किस | 
| लोक में पधारोगे ? तुम्हार काम तो घोर नरक भोगने के इं कामे, काट, पंतंगादि | 
| वनोगे तब तो बडे क्रोधित होकर कहते दे-हम ''शाप'! दंगे तो तुम्हारा नाश हाः | 
1 २ j 
| जायगा क्‍योंकि. लिखा दे “ब्रह्मद्रोही विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है. | | | 
| उसका नाश होजाता हे । हां, यह वात तो सच्ची हे कि जो पूर्ण बेद और परमात्मा ||| 
| | 
| 

| 
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का जाननवाले, धमात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोडे द्वेषः करेगा वह 
की सेवा करनी याग्य हे । ( प्रश्‍न ) तो हम कोन हें ? ( उत्तर ) तुम पोप हो। १ 
( प्रश्न ) पाप..किसको कहत हे? ( उत्तर ) उसकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बडा 
आंर पंता का चाम. पाप हे परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन 
साधनवाछ को पोप कहते. हें | (प्रश्न) हम तो आझण ओर साघु हें क्योंकि हमारा || 
पिता ब्राह्मण ओर माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं । (उत्तर) यर | , 
सत्य हे परन्तु सुनो भाई -! मा वाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य | | 
बर ्राह्मण वा साधु.नहां हा सकते किन्तु त्राण ओर साध. अपने उत्तम गुण | 
कमे स्वभाव से होते हें जो कि परोपकारी हो। सुना.हे कि. जैसे रूम के “पोप” अप" || 
चें को कहते थे [क त॒म अपने पाप हमार सामने कहागे तो .हम क्षमा. कर दंग बिज्ञ || 
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| || सेवा और आज्ञा कें कोई मी खरी में नहीं जा सकता जो तुम खर्ग में जाना 

|| बाहों तो मार पास जितने रुंपयें जमा करोगे उतने है का सामी स्वग में तुमंक | 

[मिढेंगी ऐसा सुनकर जव कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा 

| करके “'पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता. था तब बह “पो पजी?? ईसा और सरियम की ! 

|| बू के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “दे खुदाव्रन्द 
इंसामसीह * असुक मनुष्य ने तर नाम पर लाख रुपये स्वगे में आने के लिय हमारे 

पास जमा कर ।देय ह्‌ जब चह स्वग. में आंवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 


ससहस रुपया म॑ बाराबगीचा आर मकानात,पश्चीस सहस्र रुपयों में सवारी शिकारी 
जी 


शर नौकर चाकर, पश्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपडा लत्ता और पश्चीस सहस 
रुपय इसक इष्ट मित्र भाई वन्धु आदि के जियाफत के वास्त दिला देना” फिर उस 
हुंडी के नीच पोपजी अपनी सही करके हुण्डी उसके हाथ में देकर कह देते थ कि ! 
|| “जब तू मरे तब इस हुण्डा को कबर में अपने सिराने धर लेने के छिये अपने कुटुम्ब 
र कह रखना [फेर तुझ लेजाने के ल्यि फ्रिश्त आवेंगे तब तुझे और तेरी हुंडी 
|| अ स्वये में लजा कर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुकको दिला देंगे” अब देखिये जानों 
लगे का ठका पोपजी ने लेल्या हो ! जबतक यूरोप देश में मूखेता थी तभीतक 
बह पोपजो को ळीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने स पोपजी की झठी लाला 


कृत नहीं चलता किन्तु निमूल भी नहीं हुई । वेसे ही आयोवत्ते देश,म भी जानो 

पेपी ने लाख अवतार लेकर लाला फेलाई हो अर्थात्‌ राजा और प्रजा को विद्यां न 

| 'ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने केसिवाय दूसरा कुछ | 

| भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २छलकपटादि कुत्सित 

व्यवहार करते हे वे ही पोप कहाते हैं जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ परोपकारी हें 

सच ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों ( मनुष्यों को ठग | 
| 
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||| * अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों ) ही का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और 
||| शण तथा साध नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है | देखो ! जो कोई भी 
Uh अपम ब्राह्मण वा साघु न होता तो वेदादि सत्यशांख्ों के पुस्तक खरसाहेत का पठनपाठन 
य |, भुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आंयों को वेदादि सत्यश्ञाखो मे प्रीति- 
१७४ वणोश्रमो में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! “विषाद- 
तं माह्मम्‌ मनु ०!? विष से भी अमृत के प्रहण करने के समान पोपलीला से बंह- 
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का एक अब 15 पक वाकी 
.एकादशसंमुल्लास: || २९५ 


से भी आयो. का जैन आंदि मतों स बच रहना जांनो विष में अमत केः समान | . 
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गुण समना चाहिये जब यजमान विद्याहोन हुए आर आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर | | 
अभिमान मं आके सब लागा न॑ परस्पर सस्मति करक राजा आद स कहा क्र ह्मण भे 
और साधु अदण्ड्य हैं देखो ! “ब्राह्मणों न हन्त्य: ' “सांुने इन्तव्यः' ऐसे २ वचन | | 
जो कि सच्चे राह्मण और साधुओं के विषय में थे सा पापा न अपन परु घटा लिये ||| 
| और भी झठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ. रचकर उनमे ऋषि सुया के नाम वर क उन्ह के | 
नाम से सुनाते रदे उन प्रतिष्ठित ऋषि महायो क नाम से अपने पर से दण्ड की 
व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लंगे अर्थात्‌ ऐसे कडे नियम चलाये कि -उन || 
पोपां की आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदिभी | 
नहीँ कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्‍चय कराया कि पापसञ्ञक कहने मात्र के || 
ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अथात्‌ उन पर मन से दण्ड | 
की इच्छा न करनी चाहिये जव ऐसी मूखता हुई तव जेसी पाप! को इच्छा हुई बसा || 
करने कराने लगे अर्थात्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूव एक सहृख वर्षेस || 
प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य प्रमाद | 
ष्य, द्वेष के अंकुर उगे थे वे वंढते २ वृद्ध होगये जब सच्चा उपदेश न रहा तव | | 
आय्योवत्ते में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने कगडने लगे क्याफे: || 


“०००००००. ~ 6) 


००५०५९५७९०” 


कील 


| 

उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तात्साद्वे: । इतरथान्ध्रपरम्परा। || 
सांख्य० अ० ३। सू० ७९। ८१॥- ` | 
| 


अथात्‌ जब उत्तम-२ उपदशक हात ह तब अच्छे प्रकार घमं, अथे, काम ओर || 
मोक्ष सिद्ध होते हैं। ओर जव उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरस्परं 
| चलती हे । फिर भी जव सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हें तभी अन 
| स्परा नष्ट होकर प्रकाशकी परम्परा चलती है । पुन: वे पोप लोग अपनी ओर अपने प | 
1 रणोंकी पूजा कराने औरं कहने लगे कि इसीमें तुम्हारा कल्याण हे जब ये लोग-इन* |. 
' वश में होगये तव प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गडरिया के समान झे उ || 
| आर चेले फंसे विद्या बल, वुद्रि, पराक्रम शूररवारतादिं शुभ गुण सब नष्ट होते च || 
इचात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मंद का सेवन गुप्तर करने, लगे.पश्चात्‌ उन्ही मे ° || 
रू | ह स मांगे खड़ा किया “शिव उवाच? “पार्वत्युवाच? “भैरव उवाच इत्यादि ना | | 
वं उनका तंत्र नाम घरा उनमें ऐसी २ विचित्र ढीला की बातें लिखीं।# | 
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पाए च पक साहस काकाला काता 
शी? ` 6 एकाद्शसमुहासः ॥ र २९७ 


1... सव्य मास च मान च सुद्रा अशुनसंव च | 


iiss प 
| . . एते पञ्च मकाराः स्युमोंचूदा हि युगेयगे॥ ˆ | 
| काली तंत्रादि में। . . | 
|... प्रत्त अरवीचक्. सर्व वणा हिजातयः 

| निवत्ते भेरवीचके सर्वे वणाः 'एथक्‌ एथक) . | 
||... . झुलाणव तन्त्र ॥ .. . 00 
fs पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले। | 
| 

| 
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' पुनरुत्थाय वें पीत्वा पुनजन्स न ।वच्यत ॥ 
महानिमांण तम्त्र॥। ` | EBA: 
_ मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ स्वयोनिषु `  .| . 
 वेदशाख्नपुराशाने सामान्यगशिका इव ॥ } 
. एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । ` 
| ज्ञानलकलनी तन्त्र ॥ 
| र अर्थात्‌ देखो इन गवगेण्ड पोपों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधमे के. फोम | - 
|| हैं उन्हा को श्रेष्ठ वाममार्गियो ने माना मद्य, मांस, मीन अथात्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरी | 
कचौरी और वडे रोटी आदि चर्षण योनि पात्राधार. मुद्रा और पांचवां मैथुन अथोत्‌ | 
। | पुरुष सव शिव और खी सब पावेती के समान मानकर: -- | 


आह भेरवस्त्व भरवा ह्यावयारस्तु सङ्गमः । 


| . चाहें कोई पुरुष वा खी हो इस ऊटपटांग वचन कां पढ़ क समागम करने में वे. | 
| | वाममार्गी दोष नहीं मानते अथोत्‌ जिन नीच स्त्रियों का छूना नहीँ उनका अतिपावित्र | | 
| उन्होंने माना है जैसे शाखा में. रजस्वला आदि खियों के स्पशे का निषेध है उनको || 

। पाममार्गिया ने अतिपवित्र माना हे सुनो इनका इलांक अडबड: 


.- रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली; तु स्वयं काशी चर्मः 


PITY YT 


Sy 


pr -क्पिशिशिशिशशिश्शिशिणएशश विही. . 
a सत्याथेप्रकाश: .॥। र्‍ है| ' 
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|... इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो.पुएकर:का स्नान ह | 
| से समारास में काशी की यात्रा, चमारी.से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोबी || 
| की स्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा ओर कजरी क साथ: लीला करने से {| | 
। मानो अयोध्या तीथे कर आये सद्य का नाम धरा “तीथ सांस का नाम “शुद्धि! | भी 
| ओर “पुष्प!” मच्छी का नाम “तृतीया” ““जलतुम्विका! मुद्रा का नाम“चतुथीश्थोर || 
¦ भथुन'का नाम “पंचमी? इसलिये ऐसे नाम धर हू के जिससे दूसरा न समक सके i 
, अपने कोल, आद्रेवीर, शाम्भव ओर गण आदि नाम रक्खे हें ओर जो वाममागे p 
| मत में नहीं हैं उनका.“ कंटक”? “बिमुख” “शुष्कपशु' आदि नास धरे हैं ओर | | 
कदत ह कि जव भरवीचक्र हो तब उसमें न्राह्मण से लेकर चांडालपर्थेन्त का नाम 
द्विज हा जाता ह आर जब भरवीचक्र स अलग हां तव सब अपने २ वरेस्थ हो- 
जायं। भरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमे वा पट्टेपर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वतु 
; लाकार बनाकर उस परं मद्य का घडा रखके उसकी पूजा करते हें फिर सेसा मन्त्र | | 
¦ पढ़ते हं “ब्रह्म शापं विमोचथ” हे मद्य तू त्रह्मा आद क॑ शाप स राहत हा, एक 
¦ शुप्न स्थान मक जहा [सिवाय वामवागी क दूसरे को नहीं आने देते बहां खी ओर 
रुष इक होतं है वहां एक खी को नङ्गी कर पूजते ओर स्री लोग किसी पुरुष को नंगा | 
; करशूजती हूँ पुनः कोडे किसी की स्री काई अपना वा दूसर का कन्या काइ किसी की वा 
¦ अपनी माता, भगिनी पुत्रवधू आदे आती हे पश्चात्‌ एक पात्र में मथ भरके मांस |. 
आर चड़ आद एक स्थाली में धर रखते हें उस मद्य के प्याले को जो [कि उनका { 


इन्द्रियं की पूजा करते हैं तब उस देवी वा हिव को सदा ७ “५ 7 
(७.७७ 


जूंठे पात्र सं सबं लो 
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| 


| हि ह चाह काई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों. न हो जिसको || 
RE इच्छा हा उसक प्राथ कुकम करते हैं कभी २ बहुत नशा चढन स कै 
। ह. लात, युक्तामुकी. केशाकेशी, आपस में लडते ह किसी २ को वहीं वंमन होता || 
| 1 पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता हे वह वमन || 


क्क 
 इइ चीज का भी 1 
¡ डर चाज का या खा लेता*है अर्थात्‌ इनके,सव डे सिद्ध की.ये वातें हैं कि ||. 
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[| हाला 1पबात दाचतस्य भान्दर सुसो ।मशायां गिः 
|| कागहेषु विराजते कोलवचक्रवर्ची ॥ 
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|| - जो दीक्षित अथोत्‌ कलार के घर में जाके वोतल पर बोतल चढ़ावे रण्डियो | ' 
|| ३ घर में जाके उनसे कुकमे करके सोवे जो इत्यादि कर्म निलेज्ज निःशङ्क होकर : 

| | करे वही वाममार्गियों में सवोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना,जाता है; * 

| | अर्थात्‌ जो बड़ा कुकम। वही उनमें बड़ा ओर जो अच्छे काम करे और बुरे कामों र | 
से डरे बद्दी छोटा क्याकिः -- 


पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशसक्तः सदा शिवः ॥ 


ज्ञानसकलनी तन्त्र । श्लोक ४३॥ भो 

| ऐसा तन्त्र में कहते हें कि जो लोकलज्जा, शास्र॒लज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा जा | 
| | आदि पाशांमे बॅधा है वह जीव ओर जो.निलेज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है || | 
|| उड़ीस तन्त्रः आदि में एक प्रयोग लिखा हे कि एक घर में चारों ओर आ- : 
| त्य हों उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक वोतल पी के दूसरे आं- 
| | त्य पर जावे उसमें से पी ती धरे और तीसरे में से पीके चोथे आलय में जावे खड़ा २ तब- | 


NA आज 


| | तक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी. में न गिर पडे फिर जब नशा । 
| उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुन: तीसरी वार इसी प्रकार पी के गिरकेउठ :  » 


N A ~ 


तो उसका पुनजेन्म न हो अथात्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मलुष्यों का पुनः मनुष्य : 


Ne 


जन्म हाना हो काठंन हं किन्तु नांच याच मं पडकर. वहुकालपयंन्त पड़ा रहूगा | उ 


~ 


॥।वामयाक तन्त्र ग्रन्था म यह नियम हु के एक माता का छाड क कसा जा का भा . 


| | संगम करना चाहिये इन वाममार्गियो में दश महाविद्या प्रसिद्ध हें उनम स एक : उ 

| | भातङ्गी विद्याचाळा कहता हे कि ““ मातरमपि न त्यजत्‌.” अथात्‌ माता का भी " ke 

। समागम किये विना न छोडना चाहिये ओर स्त्री पुरुष के ससागम समय स सन्त्र ! 

| | जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त दोजाय ऐसे पागल महामूखे मनुष्य भी संसार ; 
में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अ- |. 

वैश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी कया कहतें दे वेद शाख आर पुराण ये सब ; | 

सामान्य वेश्याओं के' समान हें ओर जो यह शांभवी वाममाग क मुद्रा हे 


विक क. >"... क. पय पण 00000 ग र 
"कु... ३०० सल्याथैप्रकाश: ॥ भु | 
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५ ५ ७६७ ~; 


. वासमागे की थोड़ी २'लीला चलाई अथात्‌ | 
। _ सोत्रामण्यां सरां पिवेत्‌ । ्रोकषितं भक्तयेन्मांस वेदिकी | 
हिंसा हिंसा न भवाति ॥' | ५ “क| 

- . न माँसभक्षण दोषा न मद्ये च सथुन । 
प्रतात्तरषा भताना निवात्तेस्तु महाफला ॥ 
नु० अ० ५॥ ५६॥ . | 
सोत्रामणि यज्ञ में मद्य पीये इसका अथे यह हे कि सोत्रामरिए यज्ञ में सोग- | 


गो he Nw २ 


: रस अर्थात्‌ सोमबल्ली का रस पिये प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोप नही ; 


he कर य 


' एसी पामरपन की बातें वाममार्गियो ने चलाई हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी : | 

: हिंसा हिंसा न हो तो तुझ ओरतेरे कुटुप्व को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता | | 

, . है॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परखीगमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना | 
` छोकडापन है क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और विना : | 

` अपराध के पीडा देना धमै का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि | । 
अबतक वाममार्गियों के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सवेत्र निषेध है ओर र | 
: विना विवाह के मैथुन में भी दोष है इसको निदोष कहनेवाला सदोष है ऐसे ऐसे । | 
वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि झुनियों के नाम से ग्रन्थ वना- : | 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लग थे अर्थात्‌ इन पशुओं को मारक 6 | 
हॉम करन स यजमान अर पशु का स्वग का प्राप्ते होती हे ऐसी प्रसिद्धि का निश्‍चय ः । 
तो यह दे कि जो ब्राह्मणमन्थों में अश्वमेध, गोमेध,नरमेथ आदि शब्द हैं उनका ठीक | | 

: अथ नह जाना हं क्‍्याके जो जानते तो ऐसा अनथे क्यों करते (प्रश्न) अश्वर्मध i 
' गामध, नरमध आ शब्द का अथ क्या ह्‌ ? (उत्तर) इनका अथ तो यह ह कि | 


' राष्ट्रं वा अश्वमेधः । शतः १३। १ । ६। ३॥ 
' अन्नछहि गोः। शल०४।३। १ । २५ ॥, आग्निवां 


अश्वः । अज्य मथः ॥ शतपथब्राह्मण ॥ i] 
घोड़े गाय आदि पश तथा मनुष्य मारके होम करना कहीं नह! लिखा केवल हल | 


र र्ग ~ ९. १ 
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[र जहां २ लख हें वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो ! राजा न्याय . 
धर्मे से प्रजा का पालन कर विद्यादि का ईनहारा यजमान डार अग्नि मं घी आदि ठ 
काहोम करना अश्‍वमध, अन्न, इन्द्रयां+ किरण, पथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, : 
जब मनुष्य मरजाय तब उस क झारीर का विधिपूर्चेक . दाह करना नरमेध कहाता 


है ।( प्रश्‍न ) यज्ञकत्त कहते हूँ कि यज्ञ करने से यजमान और पद्चु स्वगेगामी तथा र 


| | चाद्ये वा उसक [मय माता, पता, खॉ आर पुत्रादि को मार होमकर क्यों नहीं 
| पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ! प्रश्‍न ) जव यज्ञ करते हैं तव : 
| ' वेदों के मन्त्र पढ़तह जा वदा मेंन न होता तो कहांसे पढते £ ( उत्तर) मन्त्र किसी को उ 
| | कहीं पढ़ने से नही. रोकता क्‍योंकि वह एक शब्द हे परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं र 
हैँ कि पशु को मार क हाम करना जेस “'अग्नंये स्वाहा”? इत्यादि मन्त्रों का अर्थ ; 


अग्नि मं हवि पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थो के होम करने से वायु, ब्ष्टि, : 


| सरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दू- हा 
सरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शाखो का : 

| | निन्दक बोद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ हे। सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरख- 1 i 
। | पुर का राजा था उससे पापों ने यज्ञ कंराया उसकी प्रियराणी का समागम घोडं 

| ¦ क साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को 
राज्य दे साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा । इसी की शाखारूप चारवाक 


| 
1 
fi. ४ 
| आर आभाणक मंत भी हुआ था उन्हाने इस प्रकार के श्‍लोक बनाये ह:-- 
|| 
| 


Co 


| पशुञ्चेज्षिहतः स्वग ज्यातिष्टास गामष्य।तं । 
| | . ` स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 
|. मृतानामिह जन्तूनां आदं चेत्त्तिकांरणम्‌ । 
| गच्छतासह जन्तूनां व्यर्थ पाथयकल्पनमू ॥ 


3 : 
SMO कट ०० 3 डक न “न बन न वन टन नल + ० १००३९ COICO लनक नल ०“ बनव ५५० ना यती, : टू { र 


CC-0. Digitizedby eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


ION ०४0४0१ Nos 
NNR कटला लमण DY - inno जज 


[aN 


कल ० जे 
जो पञ सारकर अग्न में होम करने से पशु खग को.जाता हे तो यजमान अपने पिता || 
19% 


| आदि को सारः के खरा में क्यों नहीं भेजते।॥ १॥ जो. मरे हुए मनुष्यों की तप्तिके || 
। लिये श्राद्ध और त्प्पण होता हे.तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार का खुचे खाने || 
¦ पीने के लिये बाँधना व्यर्थ है क्योंकि जव मृतक को श्राद्ध तप्पण से अन्न जल पहुंचता | | 
जीते हुए परदेश में रहनेंवाले वा मार्ग में चलनेहार्रा को घर में रसोई बनी हुई | | 


| का पत्तल परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता? जो 
F च 


| जीते हुए दूर देश अथवा दश दाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो | | 
मरे. हुए के प्रास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उनके एस युक्तिसद्ध उपदेशों को र 
| मानने,लगे और उनका मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपति उनके मत में हुए | | 


ha 


: तब पोपजी भी उनकी. ओर झक क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले वहीं चले 
जायें झट जेन वनने चले जेनों में भी ओर प्रकार की पोपलीला वहुत हे सो १२वें 


९ 


| 

H 

1 

| 

| 

1 

| 
समुल्लास में लिखेंगे वहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पेत; | | 

| 


ना | 
{ २३०२ सत्यार्थग्रकाशः ॥ ` | | 


5 
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काशी, कनोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाळे थ उन्होंने जेना का मत स्वाकार नह किया 
था.वे जनी वेद्‌ का-अथ न जानकर बाहर का पांपलाळा श्रान्त स वद्‌ पर मानकर 
वेदों की भी निन्दा करने लगे। उसके पठनपाठन यज्ञापवांतांदे आर ब्रह्मचय्याद्‌ | | 
¦ नियमों को भी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्याँ पर || 
बहुतसी राजसत्ता भी चलाइ दु:ख दिया जब उनको भय शङ्का न रही तब अपने 
मतचाले गृहस्थ ओर साधुओं की प्रतिष्ठा आर वेद्मार्गियों का अपमान ओर पक्षपात | | 
से दण्ड भी देने लगे ओर आप सुख आराम ओर घमंड में आ फूलकर [फिरने लंग | । 
ऋष्भद्व स लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ सूत्तियां बनाकर पूजा || 
करने लगे अथोत्‌ पाषाणादि मूर्त्तिपूजा की जड़ जे/नेयों से प्रचलित हुई परमेश्रर | | 
का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्त्तेपजा सं लगे ऐसा तीनसो वषे पर्यन्त 
आयावत्ते मं जनां का राज्य रहा प्रायः चेदार्थ ज्ञान से शून्य होगये थे इस बात. | | 
15४ 
| 


PPO APY PPP 


को अनुमान से अढ़ाई सहस्र वषे व्यत्तीत हुए होंगे | 


iS 
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करण सव शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे किं अहह | सत्यआस्तिक वेद मत का | | 
कूटना ओर जेन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की वात. हुई दे इसको किसी | 
प्रकार हूट'ना चाहिये शाङ्कराचाय्ये शास्न.तो' पढ़े ही थे परन्तु जैन सत के भी पुस्तक || 


वाईस सो वर्ष हुए कि एक शङ्कराचार्थ द्रविडदेशोत्पन्न ब्राह्मणं ब्रह्मचर्य से व्याः | 


'*९५०**०५५०९१०९०४ 


). १: 
1 


NPAs, 


ba 


| | पढ़े थे आर उनका युक्त आ बहुत प्रवल थी उन्होंने विचारा किं इनको किस 
| | प्रकार हटाव ॥नश्थय हुआ पके उपदेश और शा्जार्थे करने से ये लोग हटंग ऐसा 
| | विचार कर “जन नगस म॑ आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों 


1 
क्क 


| | के अनथ आर इछ सस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगें औरं 
| राजा स मिलकर कहा कि आप संस्कृत ओर जैनियों के भी ग्रन्थो को पढ़ हो 
| | और जैनमत को मानते हो इसलिये आपको मैं कहता हूं कि जेनियों के पण्डितों 
| | के साथ मेरा शाखाथे कराइय इस श्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का 'मत 
|| खीकार करले और आप भी जीतनेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि 
| | मुधन्वा राजा जेनमत भें थे तथापि संस्कृतः मन्थ पढ्न सं उनकी बुद्धि मं कुछ 


विद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पश्चुता नहीं छाई थी क्योंकि जो 
| | विद्वान्‌ होता हे वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण ओर असंत्य को 


| | छड.दता ह । जबतक सुधन्वा राजा को. बड़ा विद्वान: उपदेशक नहीं मिला.था 
| |तबतक सदेह मे थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौनसा असत्य हे जवः शङ्कराचाय्ये 
| | की यह बात सुनी और वडी असन्नता के साथ बोले कि हम शाखाथे कराके सत़्ाऽ- 
|| सय का-निणेय अवश्य करावेंगे । जैनियों क पाण्डतों को दूर २ से बुलाकर सभा 

|| कराई उसमें शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों .का वद्विरुद्ध मत था अथरीत्‌ 
|| 'क्षराचाये का पक्ष वंदमत का स्थापन ओर जेनियों का खण्डन ओर जैनियों का 


|| पक्षः अपन मत का स्थापन ओर वेद का खण्डन था । शास्नार्थ कई दिनों तक हुआ : 
॥ गॅनियो का मत यह था कि. सष्टि का कत्ता अनादि इश्वर कोई नहीं. यह जगत्‌.ओर £ 


*s ~ 


| गोव अनादि ह इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता .. इससे विरुद्ध 


|, 'इराचाये का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का क्तो है यह जगत्‌ [eS 
भार जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया वही धारण ! 
आर प्रलय करता हे और यह जीव और प्रपच्च स्वप्नवत्‌ है परमेश्वर आप ही सव | | 


'प्रूप हाकर लीला कर रहा हे बहुत दित्त तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त 
में युक्त और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित ओर शङ्कराचार्य का मत अख- 
इत रहा तब उन जैनियों के पण्डित और सुधन्वा, राजा ने वेदमत को स्वीकार 
'जिया जनमत को छोड दिया पुन: बडा. हल्ला शु हुआ ओर सुधन्वा राजा 
य अपने इष्ठ मित्र राजाओं को लिंखकर शंकराचाय से शांख्राथ कराया 


| 
| 
। 
| 
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जैनियों का पराजय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शङ्कराचार्य के सवेत रच्च | 
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| आयोवत्ते. देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वांदे राजाओं न करादया ओर उनकी खा _ | 
के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय स संब क यज्ञापर्वात | 
होने लगे और बेदों का पठनपाठन भी चला दूश वर्ष के भातर सवत्र आयाबत्त र | 
। देश में घूस २ कर जेनिय्रों का खण्डन ऑर वदा का मण्डन किया परन्तु शङ्करा. . | 
चा के समय में जैन विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूरत्तियां जनिया का निकलती हूँ बे; | 


` 


¦ शाङ्कराचाये के समय में टूटी थीं आर जा विना टूटी निकलता ह वे जानियों ने | 
भूमि में'याइ दी थीं कि तोड़ी न जाय व अबतक कहां २ भूमि सें से निकलती हैं : f 
झङ्कराचाये के पूव शवमत भी. थाड़ासा प्रचालत था उसका सी खण्डन किया वा- 


। ममार्ग का खण्डन किया उस समय इस देश भें धन वहुत था आर स्वद्शभाक्ते | 
भी थी जैनियों के मंदिर शङ्कराचाथे ओर सुधन्वा राजा ने नहीं तुडवाये थे क्योंकि : | 


उन में वेदादि की पाठशाला करने क्ती इच्छा. थी जब वेद मत का स्थापन होचुका : | 
और विद्याप्रचार करने का विचार करते ही. थे इतने में दा जन ऊपर सं कथ- | 


ness 


नमात्र वदमत आर भांतर स कट्टर जन अथात्‌ फपटसुनि थ शङ्कराचाय उन पर पु हू | 
c _ 


अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शङ्कराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु | 


™s 


सिलाई कि उनकी चधा मन्द होगई पश्चात्‌ शारीर में फोडे फुन्सी होकर छः || 
महीने के भीतर शरीर, छूट गया तब सब निरुत्साही होगय और जो विद्या का. प्रचार : | 
होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थं | 


he 


| उनका प्रचार शङ्कराचार्य के शिष्य करने लगे अथोत्‌ जो जैनियों के खण्डन के: | 
लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उप- | 


| देश करने लगे, दक्षिण में शङ्गेरी,पूर्वे में भूगोवधेन, उत्तर मं जोसी ओर द्वारिका म॑ व | 
सारदामठ वांधकर इङ्कराचाय्ये के शिष्य महन्त बन ओर श्रीमान्‌ होकर आन- : | 


| 

H 

§ 

i 

| 

| 

| 

| : 
| न्द करने लगे क्योंकि शङ्कराचार्य के पश्चात्‌ उनके शिष्यो की बड़ी प्राति ;| 
| होने लगी । i 
j 
j 
H 
: 
j 
j 
| 
| 
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| 
चाय्य का निज मत था ता.वह अच्छा मत नहीं ओर जो जनियों के खण्डन के लिये | | 
¦ उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा | 
¦ (प्र्न) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रञ्ज से सपं, सीप मं चांदी, म॒गतष्णिका मं जल, गन्ध 
`| नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा हे एक ब्रह्म ही सच्चा दे । (सिद्धान्ती ) झठा ठुम 


| किस को कहते हो ! ( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । ( सिद्धान्ती ) र; | 


अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या शङ्क 


| 
|| 
hl 
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क्रध्यारोप किसको कहते हो ?. ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यास:” “अध्यारों- 
पार्पवादाभ्यां निष्पपंचं प्रपंच्यत ”” पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण 


प्रपंच राहेत ब्रह्म. प्रपचरूप, जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को 
| वस्तु ओर सपे का अनस्तु मानकर इस अमजाल में पुडे हो क्या सर्प.बस्तु नहीं है? 
जो कहो कि रज्जू म॑ नहीं तो देशान्तर में ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में हे. फिर 
बह सपे भी अवस्तु नहीं रहा वेस ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्य- 
| | बस्था समक लेना और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हे और उन 

संस्कार आत्मा में सी हे इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के 
समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी-न देखा.न सुना. जैसा कि अपना शिर कटा है 
और आप रोता हे जल की धारा उपर चली जाती है. जो कभी न.हुआ था देखा जाता 
है.वह सत्य क्योंकर हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त. तुम्हारे पक्ष को सिद्ध 


|! नहा करता क्याक [वना दुख सुन.सरकार नह। हाता सस्कार क. वना स्मात आर 
| ¦ सात कावना साक्षात्‌ अनुभव नहा हाता जब किस! स सुना वा देखा कि अमुक का 


|¦ शिर कटा ओर उसके.भाई वा वाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे 
|| काजल ऊपर चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में. होता है जब यह 
|| जाप्रत्‌ के पदाथे से अलग होके देखता हे तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिंन- 
|| को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तंब जानो अपना शिर 
कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता हे यह भी वस्तु में अंवस्तु 
| $ आरोपण के सदृश नंहीं किन्तु जेसे नक्शा निंकालनेंवांले पूवे दृष्ट श्रुत वां किये 
|| हों को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते'ह अथवा प्रतिविम्ब का 
॥ इतारनवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर बरावर लिखदेता ह हां : इतना 
|| है कि कभी. २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक कों देखता हे 


चठ 
i ees 


'खो जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास ओर अध्यारोप 
लक्षण झठा हे ओर जो वेदान्ती लोग विवत्तेवाद अथात्‌ रज्ज भ सपादे के भान 


5 


|| करता अध्यास अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों | 
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छान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता जैसे रज्जू न ही तो सप्पे का भी भान ह 
हो सकता जैसे रज्जू में सर्प्प तीन काल में नहीं हे परन्तु अन्धकार ओर कुछ' प्रकाश 


के भेल में अकस्मात:रञ्जू को देखने सं सपं का भ्रम हाकर भयस कपता हू जब उस. ४; 


: को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम ओरं भय निवृत्त होजाता है वैसे अद्य 
: में जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है बह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत्‌ की निवृत्त 
और ब्रह्म की प्रतीति होजाती है जैसी कि सपे की निवृत्ति ओर रज्जू की प्रतीति होती 
है । ( सिद्धान्ती ) जह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? (नवीन) जीव को (सि 


द्धान्ती ) जीव कहां से हुआं ? ( नवीन ) अज्ञान से । ( सिद्धान्तो ) अज्ञान कहां | 
से हुआ ओर कहद रहता हे ! (नवीन ) अज्ञान अनादि आर ब्रह्म स रहता. हे ([सि- | | 


द्वान्ती ) ब्रह्म में जह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह अज्ञान किसको 
हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धाम्ती ) चिदाभास का स्वरूप कया है! 
( नवीन ) ब्रह्म, ब्रह्म को त्रह्म का अज्ञान अथात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता 
है। ( सिद्धान्ती ) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या। (सिद्धान्ती) 
अविद्या सवेव्यापी सवज्ञ का गुण हे वा अल्पज्ञ का ? ( नवीन ) अल्पज्ञ का। 


( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सवेज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है || 

वा नहीं ! ओर अरुपज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो | 

: तो ठीक हे जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सत्र अज्ञान | 
फेलजाय जैसे शरीर में फोडे की पीडा सब शरीर के अवयवों को निकम्मे करदेती | 

है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी ओर छेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी |' 
ओर पीड़ा के अनुभवयुक्त होजाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि का धमे हे.जह्मका || 

? नहाँ। ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड हे वा चेतन. और सत्य हे वा असत्य ? (नवीन) | 
३ अनिवंचनीय है. अर्थात्‌ जिसको. जड वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते! | | 
$ ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याघातः” के तुल्य हे क्योंकि कहत हो | 
| - अविद्या ह जसको जडू, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह ऐसी बात ह ५ || 
डी जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोनाहै | | 
वा पीतल ! तब यहा कहोगे कि इसको इस न सोना न पीतल कह सकते हैं किन || 
$ इसमें:दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और || 
हे : मह॒दाकाशोपाधि अर्थात्‌ घडा घर और मेघ के होने से भिन्न २. प्रतीत होते हैं वास्तव 
५ शि 
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महदाकाश हा है एस हा साया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और. अन्त:करणा की 
| से ब्र अज्ञानिया को एथक्‌ २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक हो है 
देखो अभिम प्रमाण स क्या कहा हँ:-- - - | 


ग्नयथंका सुवन ग्रावष्टी रूप रूप प्रालरूपोा बभव। 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूप, प्रातरूपा बहिश्वच ॥ 
कठउ० वल्ला ५॥ भम ६॥ 


? जस आरन लम्ब चाड गाल छाट बड सव आकृतिवाले पदाथा स व्यापक 
< SX 


होकर तदाकार दीखता ओर उनसे प्रथक्‌ हे वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्त:करणों 


| 
| ° 


|| व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उनसे अलग है । (सिद्धान्ती) 
गह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघो और आकाश को मिन्न 
गानते हो वैसे कारणकारय्येरूप, जगत्‌ ओर जीव को बझ से और ब्रह्म को इनसे भिन्न 
|| ग्रान लो ? ( नवीन ) जैसा अग्नि सबसे प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता हें 
इसी प्रकार परमात्मा जड़ ओर जीवमें व्यापक होकर आकारवाला 'अज्ञानियो को 
|| ध्राकारयुक्त दीखता हवै वास्तव में ब्रहम न जड और न जीव है जैसे जल के सदस्र कूड 
| इर हों उनभे सूर्य्यं के सहस्र प्रतिविम्ब दाखते हैं वस्तुत: सूर्य एंक है कूडो के नष्ट 
। होने से जल के चलने ब फैलने से सूर्यं न नष्ट होता न चलता भौर न फैलता हे इसी 
| पकार अन्तःकरणं में रझ का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है. जवतक 


|| भ्न्तःकरण्‌ है तभीतक जीव ह जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता हे. तब जीव त्रह्म- 


०००२. DOIN DOE, SO SOO ० ०-०० ०१००३ ie I PIOUS ° 
rr तकल् fa 4०02, Ft so oe 111 20726: 


॥ पपी, पुण्यात्मा, जन्म, सरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार कें बन्धनों स 
| गही छूटता। (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्ये आकारवाला जल 
|| ३ भी साकार हैं सूर्य जल कूंड़ से भिन्न ओर सूयय से जल कूंड भिन्न हं तभी प्रतिविम्ब 
|| उता हे यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब कसी न होता और जैसे परमेश्वर 
[ia निराकार सवत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से काई पदार्थ वा पदाथा से रह्म 
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। के अन्तयौमा ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हे ओर ब्रह्म का आभास भा नहीं पड सकता क्यो 
। चिना आकार के आभास का होना असम्भव हे जो अन्त-करणापाध स बरह्म को | 
। मानते हो सो तुम्हारी वात बालक के समान हे अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ और 
j 
| 
र 


जे 2 


i 
| ब्रह्म अचल और अखैण्ड है यदि तुम व्रह्म ओर जीव को पथक्‌ २ न मानागे तो'इस 
। का उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां २ क त्रह्म का अज्ञानी ओर 
| जिस २ देश को छोडेगा वहां २ के त्रह्म को ज्ञानी कर दवगा वा नहा ! जैसे छाता प्रका- 
श के बीच में जहां २ जाता ह वहा २ प्रकाश का आवरणयुक्त आर जहा स हटता ह 
वहां २ के प्रकाश को आवरण रहित कर दता है वस दा अन्तःकरण ब्रह्म का क्षण २ मं || 
ज्ञानी अज्ञानी वद्ध ओर सुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश म आवरण का प्रभा- 
व सवेदेश में होने से सब त्रह्म अज्ञानी होजायगा क्‍योंकि वह चतन हे आर मथुरा में 
जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अन्त:करणस्थ से काशी | 
में नहीं हो सकता क्योंकि ''अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌? ओर के देखे का || 
स्मरण आर का नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखो वह चिदाभास काशी में 
“नहा रहता केन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक हे वह काशी स्थ ब्रह्म नहीं होता 
जो ब्रह्म ही जीव हे किन्तु पृथक्‌ नहीं तो जीव को सवेज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का | \ 
प्रतिबिम्ब पृथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अथात्‌ पूर्वे दष्ट श्रत का ज्ञान किसी को. नहीं हो | | 
सकगा । जा कदा एक ब्रह्म एक ह. इसालये स्मरण होता ह तो एक ठिकाने अज्ञान बा ||. 
| दुःख होने से सव ब्रह्म को अज्ञान वा दु:ख हांजाना चाहेये आर एस २. दृष्ट- | 
| न्तों से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म कोः तुमने अशुद्ध, अज्ञानी. आर. वद्ध | 
i न 

| 


द 
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1 
> | आद्‌ दाषयुक्त कर द्या हूं आर अखड का खण्ड २ कर दिया | 


( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलांदि में आ- || 


काश का आभास पडता वह नाला वा किसी अन्य प्रकारं गम्भीर गहरा दाखता है | » 
~ 


j 
| 
| वसा जक्ष का भा,सव अन्त:करणा में .आभास पड़ता ह। ( सिद्धान्ती) जब आका- 
§ 
| 


| शें रूप ही नहीं हे तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता | 


| 


र 


| आदशवाल म भान होता हे वह क्‍या पदार्थ हे ? ( सिद्धान्ती) वह पृथिवी ४ 5 
| उड़कर जल पृथिवी ओर अग्नि के त्रसरेणु' हें जहां से वर्षा होती है वहां जल" | 
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एकादशसमुद्ठास: ॥ | ३०९ 


~ 


4 कह > 
| : हो तो बर्षा कहां से होवे ! इसलिये जो दूर २ तम्वू क॑ समान .दीखता हे वह जल 
|: ~ ~ ; 
| ¦ द्वा चक्र ह जस काहूर दूर स घनाकार दाखता हे आर ।निकट.से छिद्रा और 


रे के समान भी दीखता हे वेसा आकाश में जल दीखता हे । ( नवीन ) झ्या. 
५ ¢ CN 
हमारें रज्जू सपं आर खप्नादे क दृष्टान्त मिथ्या हें? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारीः 


[a 


X __% 
सममं मिथ्या ह सा हेमन पूव [लख दया अला यह तो कहो कि. प्रथम अज्ञान . 
७. ७ चड भं 
किसका हाता ह. १ (नवीन) नहझ्मको | ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्पन्ञ हे वा सबेज्ञ? | 
९ च्छ 
| ` (नवीन ) न सवज्ञ आर न अर्पज्ञ क्याफे सचज्ञता ओर अल्पन्ञता उपाधिसाहितः 


[+$ 


MI, 


3 ~ न्रे ~ x cS ~ 
| द्वान्ती ) तो त्र्य ही सवेज्ञ ओर अस्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का 


निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या हे. तो कल्पक 
अथांत्‌ कल्पनां करनेवाला कोन ददे ? (नवीन) जीव अ हे वा अन्य ? ( सिद्धा- 


| न्ती) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हे तो जिसने मिथ्या कल्पना. की वह ब्रह्म. 
| ही नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या. हे वह सच्चा कव हो सकता है ? (नवीन) 
| हम सय और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है 1. 
। | ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कहने ओर मानने वाले हो तो झूठे क्यों नही ? 


: (नवीन) रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित हे ओर हम दोनों के साक्षा 


| | अधिष्ठान हैं | ( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य ओर झूठ के आधार हुए तो साहूकार 
| और चोर के सहृझ तुम्हां हुए इससे तुम प्रामाणिक भी. नहीं रहे क्‍योंकि प्रामाणिक 
बह होता हे जो सवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न मान, झूठ न 


छि ओर झूठ कदाचित्‌ न करे जब तुम अपनी बात का आप हा झूठ करतं हो 
वा तुम अपने आप मिथ्यावंदी हो |- ( नवन) अनाद माया जाक ब्रह्म कं आश्रय 


र ब्रह्म ही का आवरंण करती है उसको मानते हो वा नहीं ! (सिद्धान्ती) नहीं: | . 2 


नते, क्योंकि तुंम माया का अर्थ ऐसा करते हो ।के जा वस्तुन हा आर भासता 


| है तो इस वांत को वह मानेगा जिसके हृद्य की आंख फूटगई हो क्योंकि जो वस्तु 


नहीं उसका भासमान होना सवथा असंभव हे जेसा बन्ध्या क पुत्र का प्राताचम्ब 


न जाः”! इदे छान्दाग्य आदि 
नहीं हो सकता और यह ““सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इदि छान्दोग्य आदि 


:) 
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| में होती दै । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ? ( नवीन ) रह्म | ( सिः | 
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: खण्डन करते हो ? हमको तो वसिष्ठ शङ्कराचायं आर. )नश्वलदाल आद अधिक 
: दीखते हें 1 ( सिद्धान्ती ) तुम विदान हा वा अविद्वान ? (नवीन ) हम भी कुछ | | 
विद्वान हैं। ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ शङ्करचायं ओर निग्वलदास के पंध 
: का हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन करते हू जिसका पक्ष सिद्ध हो वही 


: बडा है । जो उनक़ी ओर तुम्हारी बात अखण्डनीय हाता तो-तुम उनकी युक्तियां 
: ज़कर हमारी बात को खण्डन क्यों न क्र सकते ? तब तुम्हारी ओर उनकी बात 
| 


` माननीय होवे, अनुमान है कि शडूराचाये आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन |. | 
करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हा क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने | 
क्ष का सिद्ध करने के लिये बहुतस सारथी विठ्ठान्‌ अपन आत्मा क ज्ञान सांब- | | | | 
: रद्ध थी कर लेते हैं और जो इन बांतों को अथात्‌ जाव इश्वर का एकता जगतू | 
` मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मांनते थे तो उनका वात सच्ची नह! हा सकती 
प आर निश्चलदास का पाण्डत्य देखा एसा हू “जीवों न्रह्मा5। भन्नत्वतनत्वातू! उ- 
व नहोंने ““वृत्तिप्रभाकर” म॑ जाव ब्रह्म का एकता क लय अनुमान [लखा हं ।क चतन 
: होने से जीव त्रह्म से अभिन्नं है यह बहुत कम समझ पुरुष की वात के सदृश बात 
: हे क्योंकि साधम्येमांत्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती बंधम्य भदक हाता 
ं हें जेस कोई कह कि “प्रथिवी जला5भिन्ञा जडत्वात'' जड़ क दान स प्रथा जल | | 
| अभिन्न हे जेसा यह वाक्‍य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वस ।नञ्चलदासजा का. | 
: भी लक्षण व्यथ हे क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता ओर भ्रा'न्तमत्वांद धम्म जाव 
: में ब्रह्म से और सवगत सवेज्ञता ओर निश्नोन्तित्वादि वेधस्ये ३ह्म में जीव स विरुद्ध 
न हृ इससे ब्रह्म आर जाव ।भन्न २ हृ जस. गन्धवत्व कांठनत्व आद्‌ भूम क्क धर्म 
: रसवत्व द्रवत्वादि जल के धमे से विरुद्ध होने से प्रथिवी और जलः एक नही । 
' वैसे जीव ओर ब्रह्म के नेधम्ये होने से जीव और ब्रह्मं एक न कभी: थे स हैं औरं | 
: न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासांदि को समक लीजिये [कि उनमें कितना | 
* पाण्डिय था और जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न 
: वाल्मीकि वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि. वे सब वेदा-. || 
` जुयायी थे वेद से विरुद्ध न वनाः सकते और न कह सुन सकते थे.। (प्रश्नं) ब्यास“ | | 
ज 'जीनजो शोरीरिक सूत्र बनाये हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो: |' 


सम्पाद्याऽऽविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ 
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चितितन्मात्रण तदात्मकत्वादित्योडलोमिः.॥ ३॥ 

एवमप्युपन्यासात्‌ प्वेभावादावराध वादरायणः॥ ४ ॥ 
अतं एव चानन्याधिपाते; ॥ ५॥ वेदान्तद्‌० अ० ४॥ ` 5४ 
पा० ४। सू० १। ५--७।. ६ ॥ _ ह, 
.. अथात्‌. जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट, होता हे जो. कि पूव ब्रह्मस्व- 
हुपथा क्योंकि स्व शब्द से अपन ब्रह्मस्वरूप का प्रहण होता हे ॥ १॥ “अयमा 
त्मा अपहतपाप्मा” | इत्याद्‌.उपन्यास एश्वय्य प्राप्तिपय्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप स 
|| जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥. और औडलोसि 
| | भ्राचाय्ये तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप.के बचनों सें चैतन्यमाच़ 
सरूष से. जीव मुक्ति में स्थित रहता हे ॥ ३।| व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि 


न 


| | ऐश्‍वयेसाहित अपने ्रह्मसंवरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं 
| | आप अपना ओर सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता. हे ॥ ५॥ 
| | (इत्तर ) इन. सूत्रों का अर्थ इस प्रकार, नहीं किन्तु इनका यथार्थ अथ यह हे 
| | सुनिये ! जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलो से रहित होकर 
॥ | पबित्र नहीं होता तब्रतक योग से ऐश्वय को प्राप्तं होकर अपने अन्तयांमि ब्रह्म को 
|| प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता .॥ १॥ इसी: प्रकार जब पापादि रित 
+ | ऐश्वथेयुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता हे. 
|| ऐसा जेमिनि.आचार्य्य का.मत. हे ॥ २॥ जब अविद्यादि. दोषों. से छूट शुद्ध चतन्य-' 
|| माध्र खरूप से 'जीव स्थिर .होता है तभी “तदात्मकत्व” अथात्‌ ब्रह्मरूप के साथ 
| | सम्बन्ध को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ जब ब्रहम के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को 
|| शीते ही जीवन्मुक्त होता हे तब अपने निमेल पूवे स्वरूप को प्राप्त होकर आनान्दित 
होता हैँ एसा व्यासमानर्जा का मत है ॥-४ ॥ जब योगी का सत्य. सझूल्प होता 
| है तब स्वय परसश्वर को प्राप्त हाकर माक्त्सुख.का पाता. ह वहा स्वाधांन स्वतन्त्र 
| रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा -अग्रधान होता हे केसा मुक्ति में 
|| नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हें॥ ५. जो ऐसा न हो तोः 
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| | एश्वयप्राप्तिरूप हृतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानत हैं ॥४॥ योगी । 
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नेतरोनुपपत्तः ॥ १! १। १६ ॥ 
भ्ञदव्यपदेशाञ्च ॥ १। १। १७ ॥ 
विशषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नतरो ॥ १। २। २२ ॥ 
- अस्मिन्नस्य च तद्यासं शास्ति ॥ १।-१। १६.॥ 
अन्तस्तद्मोपदेशात्‌ । १.। १। २०॥ | 
` स्रदव्यपदशाच्चान्यः ॥ १ | १ । २१ ॥ 
गहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥.१॥ २.। ११ ॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १। २। ३॥ 
अन्तयास्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ ॥ १। २ । १८॥ 
शारीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ १। २॥ २०॥ 
व्याससुनिकृतवदान्तसत्राणि ॥ 
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ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकत्ती नहीं है क्योंकि इस अल्प अर्पज्ञ सामथ्येवाले 
जीव में सृष्टिकतृत्व नहीं घट सकता इसस जीव ब्रह्म नहीं॥ “रसं ह्येवायं लब्ध्वाः 
नन्दी भवति?“ यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जीव ओर ब्रह्म भिन्न हे क्यांक इन || 
दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जा ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप : 
ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषयं त्रम और प्राप्त || 


| 
| 
| 
j 
j 
i 
j 
| 
न | [नवाल जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और ब्रह्म एक नही ॥ 
[ढ्व्यां ह्यमृत्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरी ह्यजः र 
| अप्राणो ह्यमनाः शुभ्नो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ सुएडकोपाने- 
| षाट्‌ सु २। ख १।म°२॥ 
| 
| 
f 


दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, सव में पूणे, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज! 
जन्म गरण शरीरधारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित! 


~ 


प्रकाशखरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर : नाशरहित प्रकृति से पर | | 


~ 


र ब ये > अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उसस भा परमश्वर परं अथात्‌. ब्रह्म सूक्ष्म हं प्रकृति आर जीवों सं | | | 
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एकादशसमुहासःः ॥ ३१३ 


रा जी जी आन 
७७०८ OL aN ये पे पी 
NR “४९% «* ०:८८. AAAS NS one 


Ee का भद ्रातपाद्नरूप हतुआ स प्रकृति ओर जीवा से ब्रह्म भिन्न है । इसी सव- 
यापक ब्रह्म में जीव का थोग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और 
' इह्य भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ,करता है ॥ इस बूझ के अन्तयामि | 
' आदि धर्म कथन क्रिये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक : 
हसे भिन्न है क्योंकि च्याप्यन्यापक सम्बन्ध भी सेदं में संघटित होता दे ॥ जैसे | 
परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप हे बसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रथिवी आदि भूत, दिशा, | 
बायु, सूयादि द्व्यगुणा क भांग .स द्ब्रतावाच्य [वद्वानों स. भी परमात्मा भिन्न हं ॥ ; 
“गुहां प्रबिष्टो सुतस्य लोके”? इत्यादि उपनिषदों के बचनों से जीव ओर परमात्मा | ' 
मिज्ञ दै । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखळाया है॥ “शरीरे भवः शारीरः” 
' रीरधारी जीव बूहा नहीं हे क्‍योंकि बूझ के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घंटते॥ 
(अधिदेव ) सब दिव्य मन आदि. इन्द्रियादि पदाथों,( अधिभूत ).प्रथिव्यादि भूत | 
(भ्रध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तयामीरूप से स्थित है क्योंकि. उसी परमात्मा | 
के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शर्रारधारी जीव बूह नहीं है 
क्योंकि वूझ से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है.॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी 
खरप से ही वझ और जीव का भेद सिद्ध है वेसे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओर उप- 
संहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अथात्‌ आरम्भ बझ से ओर “उफ्सं- | 
हार! अर्थात्‌ प्रलय भी बृह्म .ही में. करते हैं .जब दूसरा कोई वस्तु ज़हीं मानते तो | 
सत्ति और प्रलय भी बझ के धर्म होजाते हें ओर उत्पत्ति विनाशरहित बू ;का | | 
अतिपादन वेदादि सलझास्रों में किया है वद नवीन वेदाल्तियों पर कोप करेगा | | 
क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम; शुद्ध, सनातन, निश्नोन्तत्वादि विशेषणयुक्त-बुहझ में | 
विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उप- | 
( पंदर ( प्रलय ) के होने पर भी बूझ कारणात्मक जड़ ओर जीव बराबर बन रहते ह | 
| | 
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३सलिय उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झठी है ऐसी अन्य 
बहुतसी अशुद्ध बातें हैं कि जो शाख और प्रत्यक्षादि प्रमाणों स बिरुद्ध ह ॥ 


इसक पश्चात्‌ कुछ जोनियो ऑर शङ्कणाचाय्य क अनुयायी लोगो के उपदेश क | 
सस्कार आर्यावरी में फैले थे और आपस. में खण्डन मण्डन भी चलता था झाङकरा- | 
ये के तीनसौ वर्ष के पश्चात. उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ | | र 
जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई का मिटकर शान्त स्थापन का, तत्पश्चात्‌ न क्र 
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; भप्तहरि राजा काव्यादि शाख ओर अन्य म. भा कुछ ९ 1वद्दान्‌ इुंआ उसने वेरा. 
` ग्यवानं होकर राज्य को छोडदिया । विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज 


: राजा भोज के पास जो कोई “अच्छा होक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा घन | 
' ` देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उसके पश्चात राजाओं और श्रीमाना ने पढ़ना ही || 
` छोडदिया 1 यद्यपि शङ्कराचार्य के पूर्वे वाममार्गियो के पश्चात्‌ शेव आदि सम्प्रदायख | 


| ` बाहोरिन्दोः 'कलाभिः एथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌। . | 
: चक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकंठ: ॥२॥ | 


! कपाल में भस्म ओर कण्ठ मे रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार हे “तं त्यजेदन्त्यजं यथा 
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३१४ सत्याथप्रकाश:-. ॥ हे भै ! 
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हुआ उसने थोडासा. व्याकरण ओर . काव्यालंकांरादि का. इतना प्रचार किया. कि 
जिसके राज्य में कालिदास बकरी. चरानेवाला भी. रघुवंश काव्य का कत्ता हुआ || 


1 


मतवादी भी हुए थे परन्तु. उनका ब्रहुत. बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य | 
से लेके शेवों का बल बढ़ता आया शेवो में: पाशुपतादि बहुतसी शाखा हुई थीं जैसी । | 
वाममार्गियों में दश . महाविद्यादि की शाखा हें लोगों ने शङ्कराचाय को शिव का | 
अवतार ठहराया । उनके अमुयायी सन्यासी भो शोवमत में प्रवृत्त होगये और 
वाममागियों फो भी मिलाते रहेः : वाममार्गी देवी जो शिवजी .की पल्ली. हे. उसके 
उपासक और शैव.महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और अस्म. अद्यावधि || 
धारण करते हु परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हं उतने शव नहीं ह। | | 
| 


धिक्‌ धिक्‌ कपालं भस्मरद्राच्तविहीनम्‌ ॥.१॥ 
रुद्वाक्ञान कण्ठदेशे दशनपरिभितान्मस्तके विंशती द्वे । 
षटू कणेप्रदेशे करयुगलगतान्‌ दादशान्द्रादशिव ॥ : 


| 


|| 
इत्याद्‌ बहुत प्रकार क स्टोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस | 


ri 


है ~~ 
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1०२ 
|| क्षसकों जलाधारी ओर लिङ्ग. कहते हैं ओर उसकी पूजा करने लगे उन-निलेज्जो 


[हुए कामां को भा श्रष्ठ मान दोष को नहीं देखते हूँ उसी पाषाणादि मूत्ति और भग 
| तिंगकी पूजा म॑ सार धर्म, अथ, काम, माक्ष आदि सिद्धियां मानते लगे ।जब' रांजा' 
| नोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरों में सूत्तिस्थापन करने ओर दशेन स्पशेन 
|| ज्ञे आने जाने लगे तव तो इन पोपों के चेले भी जनमन्दिर में जाने आने लगें 
| श्रौर उधर पश्चिम मे कुछ दूसरा के मत ओर यवन लोग भी आर्य्याचत्ते में आने 
|¦ ज्ञाने लगे तब पोपों ने यह श्‍लोक वनाया: -- 


न वदेद्यावनीं भाषां प्राणेः कणठगतेरपि । 
इस्तिंना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजेनमन्दिरम्‌ ॥ 


चाहे [केतना हा दुःख प्राप्त हा ओर प्राण कण्ठगत अथोत्‌ मृत्युः का समयः भी 
क्या न आया हा ता भा यावनी अथात्‌ म्लेच्छभाषा मुख स. स बालनो आर उन्मत्त 
हस्ती मारने को क्‍यों न दोडा आता हो आर जन के मान्दर में जान से प्राण बचता 
[तो भी जैनसन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु: जेनमन्दिर.में.प्रवेश कर बचने से हाथी 
सामन जाकर सेरजाना अच्छा हृ । एस २ अपने चला का उपदंश करन लग जत्र 
उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हार मत म॑ किसी माननाय मन्थ का भा. अ्रमाण 
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था. उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से.उन पण्डितां को हस्तच्छेदनादि 

दिया और उनसे कहा क्रि.जो .कोई काव्यादि प्रन्थ बनावे. तो अपने नाम. से 
| बावे ऋषि सुनियो के नाम से नहीं । यह बात राजा भाज क बनाय सजावना नामक 
| शतेहास सें लिखी हे कि जा ग्वालयर क राज्य “भिण्ड'? नामक नगंर के तिवाडी प्र 
शशो के घर में हे जिसको लखुना के रावसाहव ओर उनक गुमारते रामदयाल' 'चाबे- 
॥ थी ने अपनी आंख से देखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासंजी नें चार सहस्र चार 

| शो ओर उनके शिष्या न पांच सहख "छ: सो इलाकयुक्त अथोत्‌ सब दरा सहस्र 


EE 
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द्ी.तनिक भी लज्जा न आइ कि यह पामरंपन का कामं हम क्यों करते दें ?किसी ' 
इंविमे कहा है कि “स्वार्थी दोषं न पश्यति” खार्थी लोग. अपने स्वार्थ सिंद्ध करने में | 


[कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब माकण्डेय पुराणादि ; 
वचन पढते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वणेन लिखा है राज्ञा भोज | 
राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय ओर शिवपुराण कसी ने बनाकर खडा किया | 
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राजा विक्रमादित्य के समय में बीस 
के समय में पर्चास ओर अव भरी 
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। इलाकों क प्रमाण भारत बनाया था वह महा 


| सहस्र, महाराजा भोज कहते ह [कि मर पिताजी द 
: आधी उमर में तीस संहंख श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता हे. जो ऐसे ही 


: बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का. बोझा दों जायगा ओर ऋषि: | 
मुनियों'के नाम से पुराणादि प्रन्थ बनावेंग तो आय्यावर्तीय लोग भ्रमजाल में पडके || 

| बैदिकधर्मविद्ीन होके भ्रष्ट हो. जायंगे। इससे विदित होता. हे कि राजा भोज:को | 

` | कुछ २ वेदों का संस्कार था इनके. भोजप्रवन्ध में लिखा, हे कि:--- | 


घव्येकया क्ोशदशेकसश्वः सुकुत्रिमो गच्छति चाहृगत्यां। | 
वायुं ददाति व्यजनं सुपुब्कलं विना. मनुष्येण चलत्यजखम्‌ ॥ | 


राजा भोज के राज्य में और समीप. ऐसे २ शिल्पि छोग थे के जिन्होंने घोड़े के | 
आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश . 
और एक धट में साढे सत्ताईस कोश जाता था बह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता | 
था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि. विना मनुष्य क चलाये कलांयन्त्र के बलस :| 
नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु देता था जो'ये दोनों पदाथ आजतक बने रहते | 
तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ जाते। जब पोपजी अपने चेलों को जनियां स | 
रोकने लगे तो भी मन्दिरों में.जाने से न रुक सके ओर .जनियों की कथा में भीलाग | 
जाने लगे जेनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को ब्रहकाने लगे तब : | 
* पुराशियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जेनी न 
` होजायंगे पश्चात्‌ पोपों नेयद्दी सम्मति की किजेनियो. के सदृशा अपने भी अवतार म- 
, न्दिर मूत्ति ओर कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जीनियों के चौबीस तीथकरों के :/ 
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. वैव्एबमत का आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक कंजरबर्ण में उत्पन्न हुआ था उससे | 
¦ थोडासा चला उसके पश्चात मुनिवाहन भेगीकुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचाय्ये यवन" | 
| इलोत्पन्न आचाय्ये हुआ तत्पश्चात वाह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने अंपना | 
फेलाया । ज्ञैवो ने शिवपुराणादि, शाक्तो ने देवी मागवतादि, वैष्णवों ने विष्णु 
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08 4 राणादे वनाये उनमें अपना नाम इसलिय नहा घरा।किे हमारे नामस बनग ता कोई 
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प्रमाण न करगा इसाजय व्यास .आाद ऋाष मु।न्या क नाम धरक पुराण. वनाय । 


| ढ्ञा नाम महाराजाधिराज. ओर आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आः 
* | इचय हे १ अव इनके आपस क असे झगडे हैं वेस ही पुराणों में भी धरे हैं | 


| हे उसी ने सब जगत्‌ को बंनाया आर ब्रह्मा विष्णु महादव का भी उसी ने रचा-- 
| ¦ उस देवी की इच्छा हुई तब उसन अपना हाथ घिसा उससे हाथ में एंक छाला हुआ 
| | उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं उससे देवी ने कहा कि तु मुक स विवांहू कर ब्रह्मा नें 


| काउत्पन्न किया उसका नाम विष्ण रक्खा उससे भी उसी प्रकोर कह उसंने न माना तो 


नाम महादेव रक्खा ओर उसस कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव वाला कि म॑ 
| | तुझ से वित्राह नहीं कर सकता तू दूसरा खी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने 
| ¦ किया. तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पंडी है ? देवी ने कहा कि 
| ये दोनों तेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा ने मानी इसलिये भस्मे कर दिये महादंव ने 
| | कहां कि में अकेला क्या करूंगा? इनको जिला दे और दों खी और उत्पन्न कर तीनां 
|| विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनां का तीना क॑ साथ विवाह 


; 
i 
fi 


१ | उचित समकना चाहिये ?. पश्चात्‌ इन्द्रांदे को उत्पन्न किया ब्रह्मा, ।वष्णु, रुद्र आर 
' इन्द्र इनको पोलकी के उठानेवाल कहार बंताया इत्यादे गेपोडे लब चाड मनमान 


` ओर देवी क पिता माता कोन थे ! जो कहा कि देवी अनादिहेंता जो सयोगजन्य 
वस्तु हे वह अनादि कभी नहीं हो संकती, जो माता पुत्र के विवाह करनमडरता 
. भाई बहिन कं विवाह में कौनसी अच्छी बातं निकलता है ? जैसी इस देवीभागवत 
! भे महादेव, विष्णु. और बझादि की क्षुद्रता ओर देवी की बड़ाई लिखा है इसी प्रकार 
शिवपुराण में: देवी आदि कीः बहुत क्षुद्रता लिखी दै. अथात्‌ ये संब महादेव के दास 


र, महादेव सब का इसबरहै जा रु 


| | ।, ने «९ 3 २. ७ ® Las 
|| देखा ! दवीभागवत में “श्रीः” नाम एक देवी खरी जो श्रीपुंर' की स्वामिनी लिखी : 


उसको भी भस्म कर दिया पुनः उसी. प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उसका ' 


| लिखे हैं | कोई उनसे पछे क उस देवी का शरीर ओर उस श्रीपुर का बनानेवाला : 


द्राक्ष अर्थात्‌ एक वृक्ष के फल की ग.ठली औरः ! 


नाम भी इनका वास्तव भें नवीन रख़न्ता चाहिये था परन्तु जेस को$ दरिद्र अपने वटे | 
h 


4 


| | द्दा कि त मेरी माता है में तुझ से विवाह नहीं कर संकतां ऐसा सुनकर माता को | 
क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्मं कर दिया और फिर हांथ घिंसके उसी प्रकार दूसरा लड- ' 


ड 
ई 
डु 
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हुआ । वाहरे ! माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर लियां ! क्या इसको । 
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` 
` राख. घारणए.करने सेःसुक्ति मानते हैं तो राख में लाटनह्दार गदहा आदि पशु ओर घुघची | | 
: आदिके धारण करनेवाले.भील कंजर आदि मुक्त: क्यों न पाव ओर सुअर, कुत्ते, गधा | 
| पादि राख में लोटनेवालां की मुक्ति क्या नहा हाता ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ मे 
भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या झूठा हे? ओर '“'त्र्यायुषं जमद्ग्ने ०” यजु | 
वदवचन । इत्याद वंद्सन्त्रा स भी भस्मधारण का.विधान आर पुराणा म रुद्र को आंख | 
के'अश्रपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसीलिये उसके धारण में पुण्य | | 
: लिखा हे.एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वगं को जाय यमराज और 
नरक का डर न रहे (उत्तर) कालाग्निरुद्रोपानिषद किसी रखाड़िया मनुष्य अथात्‌ राख 
| धारण करनेवाले ने बनाई दे क्योंकि ““यस्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः'”” इत्यादि वच- | | 
न उसमें अनेक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा हे वह भलोक वा इसका ' 
वाचक केसे हो सकती हे? ओर जो “त्र्यायुषं जमद्ग्न:!! इत्यादि मंत्र हवे भस्म | | 
वाः जिपुंड धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्षुरवे जमदरगिनः'? शतपथ । हे परमेश्‍वर! 
मेरे नेत्र की ज्योति (ज्यायुषम्‌) तिगुणी अथात्‌ तीनसो वर्षपयेन्त रह ओर में भी | | 
ह ऐस धर्म के काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश न हो | भला यह कितनी बड़ी मूखेता की | | 
बात है कि आंख के अश्रपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृ्टि-. 
. कम.को कोई अन्यथा कर सकता हे! जसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचाै | | 
: उसीसे वह वृक्ष, उत्पन्न हो सकता हे अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तु 
` लसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि का कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली प 
शुवत्‌ मलुष्य का काम हे ऐसे वाममार्गी और शेव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और 
कृत्तव्य कम के त्यागी होते हें उनमें जो काई श्रेष्ठ पुरुष हे वह इन बातों का विश्वास 
न करक अच्छे कमे करता है जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुं- 
1लस क सपाद्दा भाडरत हाग:जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनवालों से कुत्ता, सिंह, 
सप्प, विच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गणं क्यों ड- 
रंगे ! ( प्रश्‍न ) वाममार्गी और शेव तो. अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे दै! 
| ( उत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं । (प्रश्न) “नम 
' स्ते रुद्र मन्यवे ” | “ वेष्णवमासि !! | “ वामनाय च?) “ गणानांत्वा गणपति& | | | 
` हवामह 
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भगवती. भूयाः” | “ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ” इत्यादि वद्र | | 
गाण! स अवादि सत सिद्ध होते हें पुनः क्‍यों खण्डन करत हो ? ( उत्तर ) इन 
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बचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “'रुद्र”” परमेश्वर, प्राणादि वायु; 
जीव, अभि आदि का नाम: हे जो, क्रोधकत्तो रुद्र अर्थात्‌ दुष्टों को रुलानेंवाले परः 
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। | बरिेश २। ७ ) जो भगलकारो सब संसार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला हैं उस 
| | परमात्मा का ` नमस्कार करना चाहिये . “शिवस्य* परमेश्वरस्यायं अक्तः शेवः” 
| ¦ “विष्णोः परमार्सनाऽय भक्ता वेष्णव:!! | “गणपत: सकलजगत्स्वामिनोऽयः सबको 
| ग्राणपतः'' । “भगवत्या वाण्या अयं सवक: भागवतः? .। सूयेस्य- चराचरात्मनाऽयः 


सेवक: सौरः” ये सव -रूद्र, शिव विष्णु, गणपति, सूय्यादि परमेश्वर केअर भग- 


f 
| है जैसे:--- | । टा. २ 
EN ~ ~ «२. «< ढ री च, च 
एक किसी वेरागी के दो. चले थे व. प्रतिदिन गुरु के पग-दाबा करते थे एक 
ने दाहिने पण ओर दूसरे ने बायें-पग की सेवा करनीं-बांट- ली: थी एकः:दिन ऐसा 


hn 


कि एक चेला कंहीं. बजार. हाट को “चला गया: और दूसरा अपने सेव्यः पग 


Lo 


गुरुभाई का सेव्य पगः पडा: उसने ले दंडा पग: पर - घरमारा ! शुरु नः कहा 


|| कि अरे दुष्ट! तू ने यद्द क्या किया ? चेला बोला के मेरे सेव्य पग के ऊपर यहः 


| दिया बह भी मूख न बाला न,चाला चुपचाप दण्डा उठा के बड़ बल स गुरु,क 
¡| दूसर पग में मारा तो गुरु ने उच्चर से पुकार मंचाई तब दोना चल. दण्डा .लक 


उ साधु को छुडा के पश्चात्‌ उन मूखे चेलों को उपदेश किया [क , देखा य;दाना पभ 
|| पुर्हारे गुरु के हैं उन दोनों की. सेवा करने से. उसी को सुख पहुचता आर दु:ख 
| | देने से भी उसी एक को दुःख होता है । 

. जैसे एक शुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जा एक ल्मखण्ड 
| सबचिदानम्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन्‌ नामों का अर्थ 
1 कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आयें हैं उस सलयाथे-को न जानकर: शव शाक्त 


^ 
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का सवा कर रहा था इतने म ' गुरुजी ने करवट फरा. ता उसके पग पर 'दूसर : 


। | पडे और गुरु के पगों को पीटने लगे तब.तो बडा कोलाहल मचा ऑर:लोग सुन. ; 
| | कर आये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें .सू. किसी बुद्धिमान्‌.पुरुष ने 
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मात्मा का नसस्कार करना प्राण आर जाठराभ्रिको अन्न देना (नम इति अन्ननाम ! . 


"| 


| पग क्या.आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चला जो कि-बजार हाट: को गया था आपः : 
| हुचा वह भी आपने सेव्यः पग की सेवा. करने लगा देखा तो पग ,सूजा..पडा:हः : 
बोला कि गुरुजी यह मेरे :सेव्य. पग. में क्या हुआ ?- शुरु त्रे सब वृत्तान्त. सुना; | 


गीर | ३२० स्यार्थेप्रकाशः ॥ ` 
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: बैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक. दूसरे के नाम की निन्दा करत हूँ 'मन्दमति | 
तनिक भी अपनी बुद्धि को फलाकर नहा विचारत हं के य. सब ।वष्णु, रुद्र, शिव | 
: आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सव'न्तयांमा, जगदाश्चर क अनक गुण कमे | 
स्वभावयुक्त होने से उसी क़ वाचक हे भला क्या एस लागा पर इश्वर'का कोपन 


: होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्कित वष्णवों की अद्भुत माया:--- ' 

तापः पुणंड तथा नाम मालां मन्त्रस्तथेव च । 
अमी हि पञ्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते । इति श्रुतेः ॥ ` 
रामानुजपटलपद्धतो ॥ + 


अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हं को अम्नि में तपा के 
; भुजा के मूळ में दाग दकर पश्चात्‌ दुरधयुक्त पात्र में बुमाते हैं ओर कोई उस दूध || 


हि 


: को पी भी लेते हें अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता | | 
है ¦ होगा ऐसे २ कमों से परमेश्वर को प्राप्त होने की. आशा करते हैं और कहते हैं कि 


९! 


प ( आमः ) अथात्‌ कच्चा हे ओर जेसे राज्य के चपरास आदि चन्हा क होने 


{ 

| 
| चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते. हें और कहते हैं कि; र | | 
दोहा-वाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल | .. 
यम डरपे काल्‌ कहे, भय माने भूपाल ॥ | । 


न अथात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। || 
जिससे यमराज और राजा भी डरता है ( पुण्ड्म्‌ ) त्रिशूल के सदृश ललाट म॑ | | 
६ चित्र निकालना ( चाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ दासइाब्दान्त नाम रखना 
( माला.) ~ की, रखना०और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे:- . 


एकादशसमुल्लास: ॥ ३२१ 


NN 


श्रीसन्नारायणचरणं शरण प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय 
नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


इत्याद-भन्त्र धनाढ्य आर माननीयों क लिये बना रक्खे.हें । देखिये यह 
भी एक दुकान ठहरा - जसा मुख बसा तिलकः! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित॑ 
मुक्ति क देठ भानत है ।.इन मत्रा का अर्थ-मे नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ 
भोर म लक्ष्मायुक्त नारायण क चरणाराविन्द क शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और 
|  भायुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ जो झोभायुक्त नारायण है उसको 
मेरा नमस्कार 'हाव । जसे:वाममार्गी पांच मकार आातते हैं :वैसे चक्रांकित पांच 
| | सस्कार मानत ह अपन शख चक्र सं दाग दूने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण 
| रक्खा दै उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:--- 


पवित्रं ते वित॑तं . ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पयैषि विः 
श्तेः । अ्तसतनूने तदामो अश्नुते शुतास इद्वह॑न्तंस्तत्स- . 
मांशत ॥ १॥ ` तपोंऽ्पवित्ञं वित॑तं (दिवस्पदे ॥ २॥ ऋ० : 
मं० ६ । सू० ८३। सन्त्र १।२॥ ` ह 


है ब्रह्माण्ड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रभु. सव्रसामथ्येयुक्त सवेझक्तिमान्‌ 
॥ | आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को. व्याप्त कर रकखा हे. उस आप 
॥| जो ब्यापक पवित्रखरूप है उसको ब्रह्मचर्ये, सलभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, 
4 | जितेन्द्रिय, संत्संगादि तंपंश्चय्यों से रहित जो अपरिपक आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे 
|| षह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नही होता और जो पूर्वोक्त. तप से शुद्ध हैँ: वे ही इस 
| | तप'का आचरण करते हुए उस तेरे झुडस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १॥ | 
| | जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते. ह वे ही _| 
परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २.॥ अब विचार कीजिये कि .रामालुजी- | 
पादि लोग इस "मंत्र से .““चक्राङ्कित” होना, सिद्ध,क्योंकर. करते हे १ भला कहिये | 
पे विद्वान्‌ थे बा अविद्वान ? जो कहो कि विद्वान्‌ थ तो ऐसा असम्भावित ग्रथ | 
इस मन्त्र का क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतेप्तततूः” शब्द है किन्तु “भ | 

1 

र; 


| 
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३२२ सत्यार्थप्रकाशः॥ ` त 


| प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांक्रित लग स्वाकार कर ता अपन २ शरीर 
। को साड मं कोळ के सथ शरार को जलाच. तो भां इस अन्त्र क अथस विरुद्ध है 
क्योकि इस मन्त्र में सत्यभापणाद पावन कमं करना तप लया हं ॥ 


¦ ` आते तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः ॥ 


| तेत्तिरी० प्र १० । ऋ० ८ ॥ ४ 
| इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋत तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सय सानना, | | 
| सत्य बोलना, सत्य करना, मंन को अधमे में न जाने देना, वाझ इन्द्रियों को || 
¦ अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात शरीर इन्द्रिय ओर सन से शुभ कर्मों का || 
| आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण 
| करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के चमड़ी को | 
जलाना तप नहीं कहाता । देखो चक्रांकित. लोग अपने को बड़े वेष्णव मानते हे || 
| परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल- || 

पुरुष “ शठकोप”? हुआ कि जो चक्रांकितों ही के मन्थां ओर भक्तमाल ग्रन्थ जो 
। नाभा डम ने बनाया है उनसे लिखा हेः---.. 


विक्रीय शूर्पं विचचार योगी ॥ 


| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
। 
रु 
1 
|) 
| 
| इत्यादि वचन चक्रांकितों क ग्रन्थों मे लिखे ह शठकाप यागी शूप का बना बंच || 
कर विचरंतां था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना | 
| घा सुनना चाहा होगा. तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया हांगा उसने त्राह्मणा के विरुद्ध || 
| 
| सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि झाखविरुद्ध मनमानी बातें चलाई द्दोंगी उसका चला | 
11 
| “«मुनिबाहून” जो कि चाण्डाल वणे में उत्पन्न हुआ था उसका चेला “'यावनाचाये' || 
| जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ “'यासुनाचार्ये”' भी कहते | 
i | 
| ह उनके पश्चात्‌ “रामानुज?! ब्राह्मणङुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ उसक पू | 
| कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुंछ संस्कृत पढ के संस्कृत में श्‍लोकबद्ध ग्रन्थ; | 
च्छ 
| आर शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचाये की टीका से विरुद्ध बनाई | 
कर अथात. 
| ओर'शकुराचाय की बहुतसी निन्दां की जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वेत 
| जीव नह्य एर ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ्या मार्गी 
| रूप अनित्य है । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य 
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यहां शईराचाय्ये का मत अह्य से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न सानना 
अच्छा नहीं ओर रामानुज का इस अंश में जो कि बिशिष्टाद्वेत जीव. ओर मायासहित 
परमेश्वर एक है. यह तीच का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ हें ये 
सवथा ईश्वर के आधान परतन्त्र जीव को मानंना, कण्ठी, तिलक, माला, मूत्तिपूज- 
| ` वादि पाखण्ड मत चलान आदि बुरी बात॑ चक्रांकित आदि में, हैं जैसे चकित 
| ` दि वेदविराधौ हे वैसे शङ्कराचाये के मत के नहा । 


>>>... 


|; (प्रश्न ) मूत्तिपूजा कहां स चली ? (इत्तर) जनिया से । (प्रश्‍न) जानियों न | 
| | कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूखता से । (प्रश्न) जैनी लोग कहते हं कि शान्त 
| ध्यानावस्थित बेठो हुई मूत्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है 
(उत्तर ) जीव चेतन ओर मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड होजायगा ? 
: यह मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जेनियो ने चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ 
वें समुल्लास मं करेंगे। (प्रश्न) शाक्त आदि ने सूत्या स जनियों का अनुकरण नहीं 
किया है क्योंकि जेनियो की मूर्तियां के सहश वैष्णवादि की मूत्तियां नहीं हें । ( उत्तर) 
हां यह ठीक हे जो जेनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनों 
की मूत्तियो से विरुद्ध बनाई क्योंकि जनों से विरोध करना इनका काम ओर इनसे 
' विरोध करना मुख्य उका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और 
विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उनसे विरुद्ध देष्णवादि ने यथेष्ट शाङ्गारित खी 
$ साहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खडी ओर बैठी हुई बनाई हें। जेनी | 
| जोग बहुतसे शेख घण्टा घरियाल आदि बाजे नहीं वजाते ये ळोग बड़ा कोलाहल. | 
; करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से बेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जेनियो के जाल | 


a ~ 


॥ से बच के इनकी लीला में आफॅसे ओर बहतसे व्यासादि महर्षियों के नास से मनमा- 
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किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पावेती, राधा, कृष्ण, सीता, रास वा 
थ्छमी नारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम असुक २.ठिकान ह 
॥ऐकोवहांसे ला, मन्दिर में स्थापना कर आर तू हा हमारा पुजारा हाव ता इस 
| 'ोवांछित फल देवें | जब आंख के अन्धे आर्‌ गांठ क पूर लाग न पीपज़ा कों लीला | 
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; से कुछ भी फळ नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मह मीठा और नीब २ कई 
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~ 
सुनी तब तो सच ही मानली और उनसे पूछा कि ऐसी वदद मूरति कहां पर है ! 


तो पोपजी बोले कि अमक पहाड़ वा.जड्जल में दै चलो मेरे साथ दिखलादूं तब तो वे अन्य 
उस धूर्स के साथ चलके वहां पहुंच करं देखा आश्चये में होकर उस पोपक पग में गिरकर || 
कहा कि आपके ऊपर इस दवता. की बड़ी ही कृपा हे अब आफ ले चलिय ओर हम मदिर | 
बनवा देवेंगे उसमे इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हमलोग भी | 
इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पशैल-करके मनोवांछित फल पागे । इसी प्रकार जब | | 


~, 


एक ने लीला रची तब तो उसको देख सब पोप लोगों न अपना जीविकाथ छल कपट | | 
से मस्यां स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वहू ध्यान में नहीं आ सकता 
इसलिये अवश्य मूरति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सम्मुखं जा 
हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लते हैं इसमें क्या हानि हे ! ( उत्तर) 
जव परमेश्वर निराकार संवंव्यापक है तब उसकी मात्ति ही नहीं बन सकती ओर जो 
मूते के दशेनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होघे तो परमेश्वर के बनाय पूथिवी, जल, | | 
अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है | | 
क्या ऐसी रचनायुक्त पुथिर्वा पहाड आदि परमेश्वर रचित महामू[त्तयां कि जिन पहाड़ || 
आदि से मनुष्यकृत मूत्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं होस- || 
कता ? जो तुम कहते दो कि मूस के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तु- || 
म्हारा कथन्न सवेथा मिथ्या हैं और जब वह मूत सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण | | 

| 

| 


हान से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करन म प्रवृत्त भी हो सकता 


€ 


क्योंकि वह जानता हे कि इस समय यहां मझे कोई नहीं देखता इसलिये वद्द अनथे 
करे विना नहं चूकता इत्यादि अनक दोष पाषाणांदि मूत्तिपूजा करन से सिद्ध होते ६ | 
अब देखिये ! जो.पाषाणादि. मूर्तियों को न मानकर सबेदा सर्वव्यापक सवोन्तयोमी 
न्यायकारी परमात्मा को सवत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सवेदा परमेश्वर | 
सव के वरे भले कर्मा का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने कॉ | | 
प्रथक्‌ न जान क कुक करना तो कहां रहा किन्तु मनमें कुचेष्टा भी नहीं कंर सकता | 
क्योंकि वह जानता है जो में मेन वचन और कर्भ से भी कुछ बुरा काम करूंगाती | 


इस अन्त्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न बचूंगा ओर नाम स्मरणमा | 


स कडुवा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ह्वी स मीठा चा कडुवापन जाना जाता र 
(प्रश्न ) क्या नाम लेना सवेथा मिथ्या है सो सवत्र पुराणों में नामस्मरण का ०. 
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न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
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| | वेदविरुद्ध । ( मरन ) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? : 
| (उत्तरः) नामस्मरण-इस प्रकार करना'चाहिये जैसे “'न्यायकारा!?- इश्वर का एक : 
| नाम दै इस नाम से जो इसका अथे हे कि जैसे पक्षपःत राहित होकर परमात्मा सब : 
| | का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको अहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना : 
. | "अत्य यकभ न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता हू । ः 


( प्रश्न ) हम भी जानते परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, : , 
| ¦ गणेश, सूण्य ओर दवी आदि र धारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इससे : 
| | उसकी मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ! ( उत्तर ) हां २ झूठी क्‍योंकि : 

| | “अज एकपात्‌?! “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणो से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर ः 

| ¦ धारणरद्दित वेदों में कहा हूं.तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो : - 
| | सकता क्याके जो आकाशवत्‌ सवत्र व्यापक अनन्त ओर सुख दु:ख दृश्यादि गुणरहित उ 
हैवह एक छोटे से वाय्ये गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता : | 
| बह है कि जो एकदेशीय हो ओर जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी | . 
| | खाली नहीं है उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या क पुत्र का विवाह करं उसके पौत्र : 
fi के दर्शन करने की बात कहना हे । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्त में भी है : 

| | पुनः चाहें किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ! देखो:- : 


परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न झृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर र 
तो भाव में विद्यमान हे जहां भाव कर वहां.हा परमेश्वर [सद्ध हाता ह । (उत्तर) र 
जव परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हे तो किसी एक वस्तु में.परमश्वर की भावना करना अ- ' 
|| न्यत्न न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती वाजा को,सव राज्य की सत्ता से | 


|; he के एक छोटीसी मोंपडी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है र 


: 
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| से पुष्प पत्र तोड के क्यों चढाते ? चन्दून घिसके क्‍यों लगाते धूप को जलाके ख्यां 
दत्त ? घंटा, घरियाल, मांज, पखाजों का लकड़ी ख कूटना पाटना कया करते हो ? 
तम्हारे हाथों में है क्‍यों जोडते ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अज्ञ जलादि मे है 

| क्‍यों नेवेद्य धरते ! जल में है जान क्यों कराते? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा 

¦ व्यापक हे और तुम व्यापक की पूजा-करत हो वा व्याप्य,की ? जो व्यापक की 
करते ह तो पापाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढाते हो ? शोर 

| व्याप्य की करते.हो तो हम परमेश्वर की पूंजा करते ह ऐसा झूठ कयां बोलते हो? 

_ हम पापाणादि के पुजारी हैँ ऐसा स कयां नहीं बोलते ? | 


~ = 


~ 


अव काहिये “भाव'' सच्चा ह वा झूठा ? जो कहो सच्चा हं तो तुम्हारे भाव के 
आधीन होकर परमेश्वर बद्ध होजायगा और तुम मृत्तिका में सुवण रजतादि, पाषाण 
में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घत दुग्ध दाधथि आदि ओर धूलिमें.| | 
भेदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते हो? तुम लोग दुःख | 
की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? ओर सुख की भावना सदेव करते हो 
वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नदी देखता ! 


$ 
| 
| 
| 
1 
| 
1 
| 
| मरने की भावना नहीं: करते क्यों मरजात हो ? इसलिये,तुम्हारी भावना सच्ची नहीं 
है 1 
| 
11 
| 
| 
| 
| 
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क्योंकि जैसे सें वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अझ्नि में अभि, जल में जल |. 
जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैसे को वेसा 
जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना ओर 
भावना को अभावना कहते हो ( प्रशन) अजी जवतक वेद्मन्त्रों से आवाहन । | 

करते तबतक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से झट आता और विसजेन करणे | | 
से चला जाता है ( उत्तर ) जो मन्त्र को पढकर आवाहन करने से' देवता 'आ जाता 
हैं तो मूर्ति चतन क्यों नहीं होजाती ! और विसजैन करने से चला क्यों नहँ जाता! | 
ओर वह कहां से आता ओर कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और | 
न जाता हृ जा तुम मन्त्रवल स परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने 
मरे हुए पुत्र के शरीर. में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्र के शरीर में जी | 
वात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते । सुना भाइ : आले भाल लागा शय | 

[प्रजा तुमका टृगकर अपना प्रयाजन सिद्ध करत हू वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजां अर || 
| परमेश्वर के आवाहन :विसजेन'करने का एक अक्षर भी नहीं है । (म्न): | 


+ < 
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|| ` प्राणा इह्ागच्छन्तु सुखं चिरं तिठन्लु स्वाहा । आत्मे- 
|  हागच्छतु सुख चिरे. तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु 
| सुखं चिरं तिछन्तु स्वाहा ॥ 

| इत्याद वदसन्त्र ह क्या कहते-हां नहीं हे ! (उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को 


A ANN 


| थोडीसी ता. अपन काम म॑ लाअ य सव कपोलकाटपत वाममार्रियां की वदावरुद्ध 


| , (उत्तर ) दा, सवेथा झूठा हूँ, जसे आवाहन प्राणाप्रतिष्ठादि पाषाणादि मृत्तिविषंयक 
| बेदो में एक मन्त्र भी नहीं बसे “स्नाने समर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात्‌ 
इतना भी नहीं हं कि ''पापाणादि मूत्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरचंयत्‌” 


> शिळ 4 


| अर्थात्‌ पाषाण का मातत बना मान्द्रा म स्थापन कर चन्दन अक्षतांद से पूज एस 


(९ कोड» > व्ही 


| | लेशमात्र भी नही ( प्रश्न ) जो वेदों मे. विधि नहीं ता खण्डन. भी नहीं हे और 
जो खण्डन हे ता “प्राप्तो: सत्यां ।नेषंधः” मूत्ति क हाने ही से खण्डन हो सकता 
| | ह। (उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान. में किसी अन्य पदार्थ को 
| पूजनीय न मानना ओर सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्वेविधि नहीं होता ? सुनो 
| यह है: र 
|| . अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भृतिसुपासते। तती भय इव 
| ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ १॥ यजु० ॥ अ० ४०। 
|| भ०६॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ २॥ यजु०॥ अ० ३२। 
|| भ०३॥ 
|| यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदसुपासते.॥ ३॥ 
|| यन्मनसा.न मलुते येनाहुर्मनो सतस्‌. `` 
` तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपाससे ॥ .९.॥ 
|| यच्चक्षुषा न पश्यति येन चचूंषि पश्यन्ति। ` , 
|| तदेव ब्रह्म त्वं. विद्धि नेदे यदिदसुपासते ॥ ५॥ 
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| | तत्त्रप्रन्थो की पोपरचित पंक्तियां हें वेदवचन नहीं । ( प्रश्‍न ) क्‍या तन्त्र झूठा ? | 


aR२८ > सत्यार्थेप्रकाशः ॥ 
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यच्छोत्रिण न श्रृणोति येन शरोत्रामेद& श्रुतम्‌ । | 
तदेव ब्रह्म त्रं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ ह| 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। ` | | 

तदेवं ब्रह्म ख विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७ ॥ केनोपानि०॥ | 

| 

1 

| 


* जो असभूति अथोत्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रहम के स्थान में उपा 

: सना करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आर दु:खसागर में डूबते हं । ओर सं 
आति जो कारण से.उत्पन्न हुए. कायेरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण आर वक्षादि अ- 
$ वयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना . ब्रह्म के स्थान में करते हे वे उस अ- 
$ न्घकार से भी अधिक अन्धकार अथीत्‌ महामूखे चिरकाल घार दु:खरूप नरकमें 
: शिरके मद्दाक्लेश भोगते हैं ॥ १॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार प- 
! रमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृऱ्य वा मूरति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता 
! अथोत्‌ यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता से 
| वाणी की प्रवृत्ति होती हे उसी का ब्रह्म जान आर उपासना कर आर जा उसस | | 
: भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ ३॥ जो मन से “इयत्ता” कर के मन में नहीं || 
! आता. जो मन्‌ को जानता है उसी को ब्रह्म तू जान और उसी की, उपासना कर | 
: जो उससे भिन्न जीव ओर अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत || 
: कर ॥ ४ ॥ जो.आंख से नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखें देखंती 'हैं उसी || 
न को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर और जो उससे भिन्न सूय, विद्युत | 
और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं. उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो श्रोत्र से नहीं |' 
: सुना जाता ओर जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को त्‌ ब्रह्म जान और उसी की इ- - 
! पासना कर ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥६॥ 
¦ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता.जिससे प्राण गमन को ग्राप्त होता दै उसी. मह 
! को तू जान और. उसीकी उपासना कर जो. यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपा | 
! सना सत कर || ७ ॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हें | निषेध प्राप्त. और अप्राप्त का भी 
ः होता है “प्राप्त” का जेसे कोई कहाँ बैठा हो उसको वहां से उठा देना “अमाप | 
तं का जस हे पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, कुचे में मत गिरना, दष्टो का सग सर्त 
न करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का निषेध होता हे सो मनुष्यों क ज्ञान 
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|; में अप्राप्त परसश्धर के, ज्ञान में प्रोप्त:का निषेध. क्रिया है । इसलिये प्राषाणादि.मूर्ति- 
; पूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्‍न) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । 
; (इत्तर) कर्म दा हा प्रकार के होते हे-विहित-जो कत्तेज्यता से वेद में सत्यभा- 
. इणादि प्रतिपादित हे, दूसरे निषिद्ध-जो, अकत्तव्यता - से -मिथ्याभाषणादि वेद में 
| ..निपिद्ध.हे जसे. विहित का अनुष्ठान.करना, वह घस उसका, न, करना, अधर्म. है वैसे 
| ही निषिद्ध कमे का करना अधर्मे और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूत्ति- 
| प 'पूजांदि कर्मा को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं : (प्रश्‍न) देखो ! वेद अनादि | 
|, है.उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिलें तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति | 
| | तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामथ्यै न्यून । 
| ¦ होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं लासके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते | 
| | हं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढे तो भवन पर | 
| | पहुंच जाय पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये | 
| भूति प्रथम सीढ़ी हे इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा | 
' ६ तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर || 
| | गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सूक्ष्म में. भी निशानां. मार सकता हे | 
| स्थूल मूर्ति की पूजा करतां २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता हे । जैसे लड़क्तियां | 
| ¦ गुड़ियों का खेल तवतक करती हैं कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि | 
| | प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं (उत्तर) जब वेद्विहित धम और वेद- j 
पिरुद्धाचरण में अधमे हे तो पुनः तुम्हारे कहने से मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा | 
(४ जो ग्रन्थ वेद्‌ से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है; सुना | 
| 
| 
| 
| 
| 
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नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १॥ मनु० २।११॥ .. 

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काथ: छुढृषड्यः। ˆ ` 

| " सवीस्ता निष्फलाः घ्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ २॥ 

|... उपपद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ 

| ` तान्यर्वाक्कालिकत्या निऽ्फलान्यनृतोनि च॥३॥ ., 


मनु" ०0१२।६५।९६ ` `` . . | 
` .मसुजी कहते हैं कि जो तेदों की "निन्दा अथात्‌ अपमान, त्याग, बिरुद्धाचरण का 
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करता है नह नारितिक कहाता है॥१॥ जो अन्थ वेदबाह्य छास्तत उरुधा के बनाये 
संसार को. द:खसागर में डबानेवाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस लोक 
: और परलोक में दुःखदायक हे ॥२॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते: हैं. वे 
। आधुनिक होने से सीध नष्ट हो. जाते हैं. उनका मानना नष्फल ओर झूठा है ॥३॥ 

| इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनिं महर्षिपयन्‍्त का मत है कि वेदाविरुद्ध को नःभा- 

। नना किन्तु वेदायुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्या(क बेद सत्य अथे.का रत्ति 

| पादक है इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण है वेदविरुद्ध होने से झूठे हे आरो बेद | | 
| से विरुद्ध पुस्तक है उनमे कही हुई .मूत्तिपूजा भी अधमेरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड | | 
j 

| 


sesame 
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की पूजा सें नहीं बढ़ सकता किन्तु जा कुछ ज्ञान ह बह भी नष्ट हो जाता. ह.इसलिय | | 

[निया को सेवा सङ्ग.स ज्ञान बढता है पाषाणादि से नहीं । क्या पाषाणाद मूत्तपूजा 
से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता हे नहा २ मूतपूजा साढ! नहा, किन्तु एक 
बडी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर दो जाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं.स- | 


कता. किन्त उसी -में मर जाता. है । हां छोटे धामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ | | 
। योगियों के संग से सह्दिद्या, और सत्यभाषणादि परमेश्वर. की प्राप्ति की सीदियांह || 


| जैसे उपर घर में जाने की .निःभेणी होती है किन्तु मूर्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई | 
न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ 
से मर गये और जो अब हैं वा: होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्मे, अथे, काम ऑर || 
मोक्ष की प्रापिरूप फलो से विसुख होकर निरथे नष्ट हो जायंग । मूत्तिपूजा नरक | 
| की प्राप्ति में स्थूल लकषवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ ओर. सुष्टिविद्या. हे. इसको 
| बढ़ाता २ ब्रह्म को भी. पाता है. ओर. मूर्ति .गुड़ियों के खलवत्‌ नहा. किन्तु प्रथम || 
अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के. खेलबत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ६ 
सुनिय ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी न 
को भी प्राप्त हो जायगा । (प्रश्‍न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार | | 
में स्थिर होना कठिन हे. इसलिये. मूत्तिपूजा, रहनी चाहिये । ( उत्तर ) साकार | 
भें मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट म्रहण करके उसी के एक * | 
अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के महर | 
में यांवत्सामथ्ये मन अत्यन्त दौड्ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने ९ | 


में 
¦ चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कमे स्वभाव का विचार करता २ किक 
! मग्न होकरे स्थिर हो जाता. है और जो साकार में स्थिर होता तो,सब जगत्‌. 
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स्थिर हांजाता क्याक' जगत्‌ स मनुष्य, स्री, पुत्र, धन, सत्र आदि साकार में फंसा 
है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे क्योंकि 
| || निरवयव 'होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इसलिये भूप्तिपूजन-करना अधर्म 
है । दूसरा--डउसम कड़ा रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें 
प्रमाद हाता है । तीसरा--श्री पुरुषा का.'मान्द्रा भ सला हाने से व्यभिचार ल- 
इई बखेडा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं । चोथा--उसी को. धर्म अर्थ. काम और 
मुक्तिका साधन झानक पुरुषाथराहित हकर मनुष्यजन्म व्यर्थे गमाते हैं |. पांचवां-- 
| | नांना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्चियों के पुजारियों का ऐक्यमतत 
| | नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश. का नाश {करते हैं । 

| छठा--छसी के भरोसे में शत्रु का पराजय ओर अपना विजय मान बैठे रहते हैं | 

| उनका पराजय होकर राज्य'स्वातन्त्र्य ओर धन का सुखं उनके शंत्रंओं के स्वाधीन । 

होता है ओर आप पराधीन भठियारे के टंटद' और कुम्हार के गदहे कें समान श- | 
नुओं के बशमें होकर अनेक विधे दु:ख पाते हें । सातबां- जब कोई किसी को कहे | 
कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित | 
| | होकर मारता वा गाली प्रदान देतां है वैसे हीं जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय और नाम पर पाषाणादि. मूत्तियां धरते हैं उने दुष्टवुद्धिवालो का सत्यानाश | 
| परमेश्वर क्‍यों न करे | आठवां-भ्रान्त होकर मन्दिर र देशदेशान्तर में घूमते २ | 
| दुःख पाते धसे संसार और परमार्थ का कास नष्ट करते चोर आदि से पीडित होते | 
। | ठगो से ठगाते रहते हैं । नवबां-दुष्ट पुजारियों को धेन देते है वे उस धन को वेश्या, | 
| पंरेश्नीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करतें हूँ जिससे ' दाता के सुखं | 

का मूल नष्ट होकर दःख होता है । दशवां-माता पिता आदि माननीयो का 'अप- | 
| 

| 

| 

। 

| 
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| कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करक कृतघ्नं हाजाते ह । ग्यारह्वा--उन 
| मूत्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले. जाता ह तब हाय २ करक रात रहत ह | 
| पारहवां-पुजारी परांस्न्यों के सज्ञ आर पुजारन परपरुषा के सङ्ग से प्राय: दाष 
| होकर खत्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बंठतें है | तेरहवां-खामी सबक 
| | की. आज्ञा का पालन यथावत्‌ न दोने से परस्पर विरुद्धभाव हकर नष्ट भ्रष्ट हा जाते 
| [हत चौदहवां-जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भो जड बुद्धि हो जाता हे क्यांकि 


|| धेयं को जडत्व भ्रमे अन्तःकरण द्वारा आत्मा मं अवश्य आता है। पन्द्रहववा-परमेश्वर 
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"हक ३३२ . सद्याथेप्रकाश: ॥` : | | 


Me 
: ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाय जायुः जछ के ढुगेन्थ निवारण और आरोग्यत्त के लि 
: बनाये हैं उनको.पुजारीजी तोइताड़ कर न जाने उन पुष्पो की कितने दिन तुक 
प सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जलं की शुद्धि करता ओर पूणे सुगान्धि के सम 
: तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाझ मभ्यं में ही कर देते ह पुष्पादि कीच के 
; साथ मिल सडकर. उलटा, दुगेन्ध .उत्पन्न करते हूँ. कया :परमात्मा. ले: पत्थर-पर 
| चढ़ाने के लिये पष्पादि सुगन्ध्रियुक्त, पदाथ रच .६. !.। सोलहवा-पत्थर पर चढे हुए 
: पष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल ओर मृत्तिका के सयोग होने से मोरी : | 
: चा कुण्ड में आकर संड के उससे इतना दुगेन्ध आकाश में चढता दे किं जितना i 
: मनुष्य के मल का और सहस्रों जीव उसमें: पड़ते उसी में मरते सडत हैं| ऐसे: 
| अनेक मूरत्तिपूजा के करने में दोष आते इ. इसलिये सवथा पाषाराद मूत्तिपूजास- ४ 
: ज्जन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाणमय ' मूर्ति की पूजा की है, करते 
: हे ओर करेंगे बे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बंचते हे ओर न बचेंगे ॥ "_ - 
5 (पशनं ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानौ नहीं और जो अपने झाय्यो 
: बते में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला. आता है उसका यही.-पंचायतन 
। पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका गणेश आर सय्थे की मार्स बनाकर पूजते हैं यह 
प पंचःयतन पूजा है वा नहीं ! (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्त्तिपूजा न करना किन्तु “मात 
न मान” जा नीच कहग उनकी पूजा अथात्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचदवपूजा, पंचा- ५; 
न यतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मढों ने उसके उत्तम अथे को: 
: छोड़कर, निकृष्ट अथे पकड़ लिया जो आजकल शिबादि पांचों की मूर्तियां - प 
- जते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुर : 
उ कूळाक्त देवपूजा ओर मूत्तिपूजा यह हे सुनो:-- 


a 


“> 2 es ५ 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यजु०। अ० “९६ | 
स० १५ ॥ । 


आचाय्या  ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ख्रथर्व०1 कां° ` " 
१९३० ५ मं० १७॥ है 
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एक्रादशसमुल्लास: ॥ ३३३ : 


DV 


| त्वमेव प्रत्यक्ष बह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 
| तैत्िरीयोपनि० ॥ वह्ली० १। अनु० १.॥ 
| | कतमं एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ शतपथ०,॥ 
' कांश १४ । घ्रपाठ० ६। ब्राह्मण ७। कंडिका १०॥ 

| मातृदेवों. भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव॥ 
| हेतिरीयोपनि० ॥ व० १। अनु० ११॥ 
| । पितृभिश्रातृभिश्चैताः पतिभिदेंवरेस्तथा.। 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
| सनु० ° ३। ४५ ॥ Poy nS 

| उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृतौ ॥ 


. . प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अथांत्‌ सन्तानों को तन मन धन से सेब्ना 
करक माता को प्रसन्न रखना हिंसा अथात्‌ ताइना कभी न करना ।. दूसरा पिता स= 
क्तत्तव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा करनी। तीसरा. आचाये जो विद्या का 
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प 
। भेट पूजा धरेंगेतो वे खयं खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाय मे कु | 
न पड़ेगा इससे पाषाणादि की मूत्ति बना उसके आम नव्य धर घटानाद टट पू 
शंख बजा, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अथात्‌ “त्वमसुष्ठ ग्रहारः भोजन पराई | 
चाऽहं ग्रहीष्यामि? जैसे कोई किसी को छले वा चिडावे कि तू घंटा ले ओर अगी | 
दिखलावे उसके आगे से सब'पदाथ ल आप भोग बसी हा लाला इन पूजारियों झ 

थौत्‌ पूजा नाम सत्कमे के शत्रुओं की हे। ये लोग चटक मटक चलक मलक मूत्तियों 


>> 


[ बना उना आप ठंगो के तुल्य बन ठन के विचारे निवुद्धि मूढ अनाथों का मात 

मारक मोज करते है जो कोई धार्मिक राजा होता ता इन पांषाणांप्रेया को पत्थर तोडन || 
बनाने ओर घर रचने आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता निवाह कराता (प्रश्‍न! || 
जैसे स्रीं आदि की पाषाणादि मूत्ति देखने से कामोत्पात्ति होती ह बेसे वीतराग शान्ति 
की मर्ति देखने से वैराग्य ओर शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (उत्तर) नहीं हो सकती, || 
क्योंकि वह मूर्ति के जडत्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घटजाती हे विवेक के | 
विना वैराग्य, वैराग्य के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो | 
कुछ होता है सो उनके सङ्ग उपदेश ओर उनके इतिहासादि के देखने से होता हे क्योंकि || 


[aS 


जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति होने | 
का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावत्त में निकमे | 
| पूजारी भिक्षुक आलसी पुरुषार्थरहित करोड़ों मनुष्य हुए हें सव संसार में मूढता उन्हाने | 
¡ कलाई हे झूठ छल भा बहुतसा फला ह ( प्रश्‍न ) देखा काशा में * “ओर रज्जजेब” बाद- | 
शाह को “लाटभेरव'? आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनका 
तोड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बडे २ भमरे निकल- | 


कर सब फौज को व्याङूल कर भगादिया । ( उत्तर्‌ ) यह पाषाण का चमत्कार नहँ 
1कन्तु वहां भमर के छत्त लगरह होंगे उनका स्वभाव ही क्रर हे जब कोई उनको छड || 


तो वे काटने को दौड़ते हैं। और जो दूध का धारा का चमत्कार होता था वह पूजा- 


रोजी की लीला थी । ( प्रश्न देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप १ 
ओर वणोमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिप क्या यह भी चमत्कार नहीं दै 


( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटभैरब आदि भूत प्रेत और गर्षई 


आदि'गण, उन्होंने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ! जब महादेवः और विष | 
! का पुराणों से. कथा हे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े २ भयङ्कर दुष्टों को भस 
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विचारे 'पाषाण क्‍या लड़ते लड़ाते जब मुसलमान मन्दिर र मूत्तियो को तोडते 
कोडते हुए काशी .के पास आए तब पूजारियों ने उस.पाषाण के लिङ्ग को कूप. भें डाळ 


| | और वेशीमाधव को प्राह्ण के घर में छिपा दिया: जव. काशो में.कालभैरच के डर : 
क्रि मारे यमदूत .नहा. जाते आर . प्रलय समय में भी काशी-का नाश होने नहीं देते तोः 
म्लेच्छों के दूत कयां. न डराये ? ओर. अपने राजा के मन्दिर' का क्यों नाश होसे 

दिया; यह सब पोपमाया है ॥ 5+ tt 


(प्रश्‍न ) गया म श्राद्ध करने से पितरों का पाप. छटकर वहां के श्राद्ध के पु 


||| प्रभाव से पितर स्वगे में जाते ओर ।पितर अपना हाथ निकाल केर पिण्ड लेते हैं क्या 
|| बहू भी बात झूठी हे ? ( उत्तर ) सर्वथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है -तों 
||| षिन पिण्डों. को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्ययःगायावाल चे: 
|| गमनादि पाप में करते हैं बह पाप क्यों. नहा छूटता ? और. हाथ निकलता आज" 


कत कहीं नहीं दीखता. विना. पण्डों के हाथों के! यह कभी किसी धूत्ते ने: प्रथिवा में 
खोद उसमें एक मनुष्य :बेठाय दिया दोगा पश्चात्‌ ..उसके सुख +पर.कुशः बिछा 


| | गुफा 

||| पिण्ड दिया होगा .ओर.- उस. कपटी-ने उठा लिया. होगा-किसी आंख के अन्धे गांठ के 

पूरे को इस प्रकार .ठगा.हो तो आश्चय्ये नहीं वेस ही वैजनाथ को. रावण लाया था 
यह्‌ 


भी मिथ्या बात है । ( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी 


| को लाखों सनुष्य मानते हें क्या यह चमत्कार नहीं हे! ( उत्तर्‌ ) कुछ भा नहा ये 
| चे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाडे में गिरत हे हट नदं 
||| सकते वैसे ही एक मूखे के पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपूजारूप गढे स फसकर दुःख पाते 
|| ६। (प्रशन) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक. कलेवर 
| बदलने के समय चंदन का लकडा समुद्र म सं स्वयमच आता है । चूल्हे पर ऊपर २ सात 


।| दडे धरने से ऊपर २. क पहिले-२पकत ह आर जा काई वहा जगन्नाथकी परसाद न खावु 
| तो कुष्ठी हो जाता हे और रथ आप से आप चलता पापा कां दशन नहीं हाता है इन्द्रदमन्न 


||| के राज्यम देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर बदलने क समय एक राजा एक पड़ा 78 
| बढे मरजाने आदि चमत्कारा को तुम झूठ न कर सका १ ( उत्तर) जसन बारह वष. 


~ 
जगन्नाथःकी पूजा की थी बह विरक्त होकर मधुरा में झाया था मुझ से 


|| मिला था मेन इन बातों का उत्तर पूछा था उसने थ सत्र बातें झूठ बताई किन्तु 


| | बिचार से निश्चय यह दै he 
|| नदन की लकडी ले समुद्र में डालते, हैं वह समुद्र की जरयां, से किनारे .लगु | | 


कि जब कलेबर बदलने का संमंग आता हे तब नौका से 


£ 
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जाती है उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हे. जब रसोई बनती हे तव कप { | 
: बन्द करके रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हे भूमि पर | | : 
: चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते दें उन हण्डों के नीच पी 
| मट्टी और राख लगा छः चूल्हो पर चाबल पका उनके तले मांजं कर उस वीच हे | | 
¦ हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हा के सुख लाइ क तवा से बन्द कर ह. |. 
¦ शेन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों बुला के दिखलाते ह ऊपर २ के हण्डों से 

¦ चावल निकाल पके हुए चाबलो को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा ३ | 
¦ उनसे कहते दें कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये ||. 
. अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी वांध देते हैं । शूद्र नीच लोग मन्दिर में. 

: नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता दै तब वे शुद्ध नीच लोंग जूठा कर देते हे प- 

¦ आत्‌ जो कोई रुपया देकर हण्डा लेवे. उसके घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और || 

! साधु सन्तों को लेके शाद्र और अन्त्यजपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का || 
न भाजन करत हृ जब वह पंक्ति उठती हे तब उन्ह पंत्तला पर दूसरों. का बेठाते | 
: जाते हैं महा अनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उनका जूठा न खाके 

' अपने हाथ बना खाकर चले आते हे कुछ भी कुष्ठादि रोग तही होते और उस 

: जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे. परसादी नहीं खाते उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते 
* ! ओर उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं नित्यप्रति जूठा खाने से भी राग 

! नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वांममार्गियो ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा 

| श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में खी और 

: माता के स्थान बेठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और 

| रथ के पहियों के साथ कला बनाई हैं जब . उनको सूथी घुमाते हू घूमती हृ तब रथ | 

ग चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से 


५ - भसन्न होकर अपना रथ चलावे अपना धमे रहे जबतंक भेट आती-जांती है. तबतक ऐसे ||| 
न उ ही पुकारत जाते हें जब आचुकती है तव एक त्रजवासी अच्छे कपडे दुसाला ओढकर |; 
ज्य र आग खडा रहक हाथ जोड़ स्तुति करता हे क “हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा रके || 
प रथ को चलाइये हमारा धरम रक्‍्खो!! इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर ||| 
‡ रथ पर चढता हे उसी समय काल को सूधी घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल स ||| 


न मनष्य 


इ ला मुष्यः रस्सी खींचते हें रथ चलता हे । जव बहुतसे लोग -दशेन को जाते 


ह 


| 


एकादशसयुासः ॥ ' ` ३३७ 
2300 Sis 
तबुइतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक -ज- 


| | ताना पड़ता है. उन. मूर्तियों के आगे. खैंच कर लगाने. के पडदे दोनों और रहते हृ 


४20 ¢ 


|| ;.एण्डे पूजारी भीतर खड़े:रहते है.जव. एक ओर वाले:ने पर्दे को. खांचा फट मूर्चि | 
|| ` आइ में आजाती हे तवः सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट थरो तुम्हारे 
|’ / पाप छूट जायंग तब दृशन होगा. शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तो के हाथ 
ल्ट जाते.ह और झट पदा दूसरा खच लत हे तभी दशन होता है तब जय शब्द 
|| : बोल क प्रसन्न होकर धक्के खाके.तिरस्कृत हो चले आते-हें । इन्द्रदमन वही हे जिस- 
| .के कुल के लॉग अबतक.कलकत में हैं वह धनाह्य-राजाओर देवी का उपासक था 
¦ हसने. लाखों<रुपय लगाकर मन्दिर बनवाया था, इसलिये. कि. -आर्यावत्त देश के 
४ भोजन का बखड़ा इस. राते से छुड़ाने परन्तु वे मखे कब-छोड़ते हे देव मानों तो 
| ¦ इन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर. बनाया राजा पण्डा ओर 
|| ¦ बह उस ,समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हे छोटों.को दुःख देते. 
|| होंगे उन्होंने सम्मति करके उसी. समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने. कें समय बे.तीनों 
॥ उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पोलाःरक्खा है उसमें सोने के सम्पुट में एक शा- 

| ज्गराम रखते हैं कि .जिसको प्रतिदिन धो के चरणात बनाते हें-उस पर रात्री 


! 

क्र 

Ns ॥-८०-८८५८४५॥॥॥४४८- 
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| ङी शयन आर्ची में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसकोः धाक | 
प उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये हागे सर्‌ तो इस प्रकार 
| : ओर भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा. [के जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने क 
| _ समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये 


} 44-4404 ५४७ ३-#%७++ 90 ७0७ ७७3 ७4 ७4७० २७०५०७०००५ > 
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॥ (प्रशन) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ़जाता है कया. 
|| यह भी बात झठी है! ( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन मे अन्धरा 
|¦ रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में 


॥ (प्रश्न ) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो | . 
¦ रामचन्द्र मूत्तिस्थापन क्यों करते ओर बाल्मीकिजी रामायण में क्यो लिखते £ (उत्तर) 
: रामचन्द्र के समय में उस ,लिज्ञ.वा मुन्द््‌र का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह 07. 
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| ठीक है कि दक्षिण देशस्थ. रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा. लिङ्ग का नाम राजे 
| श्वर धर दिया हे जब रामचन्द्र सीताज का ले इडुसान्‌ आद्‌ के. साथ लक्का 
चले 'आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है क्कि 


त्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः। 
सेतुबन्ध इति ख्यातस्‌ ॥ बाल्मीकि रा० ॥ 


लंका कां० सर्ग .१२५:। झ्छो० २० ॥ 


हे सोते ! तेरे वियोग से हम घ्याकुल होकर-घूमत थे ओर इसी स्थान में चाहुः || 

पस्य क्रिया था और- परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही“जो सबेत्र विमु || 
(व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा - हे उसकी कृपा से हमको सब सामग्री | 
यहां प्राप्त हुई और देख यहे. सेतु हमने “बांधकर लङ्का में आके उस राजश को मार || 
तुर को ले आये इसके सिवाय वहां बारमीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा । (प्रश्न):- || 


“रडु हे कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को” 
. दक्षिण में एक कालियाकन्त को मूते हे वह अवतक हुक्का पिया करती है जो || 
मूत्तिपूजा झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा होजाय । ( उत्तर ) झूठी २, यह सब || 
पोपलीला है क्‍योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उसका छिद्र प्रष्ठ में निकाल के | 
भित्ती के पारं दूसरे मकान में नल.लग़ा होगा जव पुजारी हुका भरवा पेचवान || 
लगा मुख में नली जमा के.पड़द डाल निकल आता होगा तभी पीछेवाला आदमी || 
मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और || 
सुख क साथ लगा होगा तब पीछे फूंके मार देता होगा तब नाक ओर मुख के ||| 
छिद्रां स धुआं निकलता होगा उस समय बहुतसे मूढा को धनादि पदाथो से दट || 
'कर धेन रहित करत होगे । मूर र 


! 
| 
| 
i 
| 
! 
| 
| 
| 


| 


( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई || 
एक सबारत्ती: सोने में कई मन की मूत्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ! || 
( उत्तर ) नही वह भक्त मूत्त को चुरा लाया होगा ओर सबारत्ती के बराबर FE 
मूत्ते-का तुलना किसी भंगड आदमी ने गप्प मारा होगा। > 
| ( प्रश्‍न ) देखो! सोमनाथजी प्रथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था | | 
| क्‍्या-यह भी मिथ्या बात है ! (उत्तर) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे. चुम्बक पाषाणं || 


| 
| 
| 
| 
| 
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है... 
हंगा रकंखें उसके आकषण सं बह मूत्ति अधर खड़ी थी जब “महमृदगजनवी”” आ- 


कर लडा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया ओर पुजारी भक्तों 
| ढ़ दुदेशा होगई आर लाखों फोज:दश सहस्त्र फौज से भाग गंइ जो पोप पुजारी 
| | पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्राथना करते थे कि “हे महादेव ! इस म्लेंच्छ को तू मारं 
| डाल हमारा रक्षा कर' आर व अपन चेल राजाओं को समकाते थे (कि आप नि- 
श्रिन्त राहिये महादेवजी भरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे व सब म्लेच्छो को मार 
| | डालेंगे वा अधा कर दंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता हे हनुमान दुगा और भे- 
|| त्व ने सप्न दिया ह कि हम सब कोम करदेंगे” वेःविचारें भोले राजा और क्षत्रिय 
|| पोपों के वहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहां कि अभी 
तुम्हारी चढ़ाई का सुदत्त नहीं हे एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी 
सामन द्खलाइ इत्याद बहकावट स रद्द जब -म्ळच्छा का फाज ने आकर घरालया 
|| तव दुदेशा से भागे, कितने द्वी पोप पुजारी ओर उनके चेले पकड़े गये पुजारियों ने 
|| यह भी हाथ जोड़ कहा .कि तीन क्रोड रुपया लेलो मन्दिर ओर मूर्ति मंत तोड़ो मु- 
| | सलमाना न कहा कि हम “बुत्परस्त” नहीं किन्तु “बुतशिकम अथात्‌ मत्तिपंजक 
नहीं किन्तु मूरतिभंजक हें जा के झट मन्द्र तोड़ दिया, जब ऊपर की छत टूटी 
| | तब चुम्बक पाषाण प्रथक्‌ होने से मूत्ति गिर पड़ी जब मूर्त्तिं तोड़ी तंब सुनतेः ई 
| कि अठारह क्रोड के रत्न निकळे जब पुजारी ओर पोपों पर कोड़ा,पड़े तब रोने 
|| लग कहाकि कोषं बतलाओ मार के मारे झट बतला दिया तब सब कोष छूट 
| || मार कूटकर पोप ओर उनके चेलों को “ गुलाम '? बिगारी बना 1पसना पि- 
[| सवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठकाया और चना खाने को दिये ! दवाय! 

|| क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाझ कों प्राप्त हुए! क्यों परमेश्‍वर की भक्ति न की 
(| जा म्लेछों के दांत तोड डालत ! ऑर अपना विजय करत दुखा । जितनी मूत्तियां . 
| हैं उनके स्थान में शूरवीरों कीः पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने 
|| श पाषाणो की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं क शिर पर उड़ के । 
|| न लगी, जो किसी एक शंरवीर पुरुष. की मूत्ति के सदश सेवा करते ता वह अपन 
| सेवकों का यथाशांक्त बचाता ओर उन शज्ञओं को, मारता | 

( प्रश्‍न.) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “'नसीमहता'' के पास हुंडी भज | 


दी और उसका. करण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ हे १ ( र किसी | 
उक उडा [द्या हांगा न्‌ 
साहकार ने. रुपये दे दिये होंगे. किसी ने झूठा नाम दिया ह क्ष्ण के 
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भेजे । जब संवत्‌ १९१४ कें वर्षे में तोपों के मारे मन्दिर मूत्तियां अङ्करेओों ने उडा || 
दी थीं तब मूर्ति कहां गई थी प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी बीरता की ओर लई 
शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक-मक्खी की टांग: मी न'तोड सकी जो श्रीकृष्ण 
के सदृश कोई होता. तो-इन के धुरें उड़ा देता ओर ये भागते फिरते अला यह तो 
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: कहो कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों ने पीटे जायें £| 
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(प्रश्न) ज्वालामुखी ता प्रत्यक्ष देवी हे सव को खाजाता है आर प्रसाद देवे 
तो आधा खाजाती ओर आधा छोड देती हे मुसलमान वादशाहों ने उस पर जल की 
नहर छुडवाइ आर लोहे क तथ जडवाये थे ता भी ज्वाला न बुको झर न रुकी 

हँगलाज भी आधी रात को संवारी कर पहांड पर दिखाई देती, पहाड को गंजेना क. 

.__ रती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनजन्स नहीं होता, ठूमरा 

बांधन स पूरा महापुरुष कहाता जबतक हिंगलाज न हो आव तबतक आंधा महापुरुष || 

बजता है इत्यादि सव बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहा, क्य़ाके वह 
। ज्वालामुखी पहाड से आगी निकलती हे उसमे पुजारी लोगों की विच्नित्र लीला है जैसे | 

वघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा. फूंक मारने से बुक || 
जाती ओर थोडे से घी को खाजाती शेष छोड़ जाती हे उसी के समान वहां भी | | 

हैं जसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाळा जाय, सत्र भस्म हो जाता जंगल वा घर में | | 

लग जाने से सब को खा जाती हे इससे वहां क्या विशेष हे ? विना एक मन्दिर || 

कुण्ड आर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज मं न कोइ सवारी होती आर जो कुछ हाता । 
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है वह सव पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दल्दलका कुण्ड वता 
रकखा हे जिसके नीचे से बुद्बुद उठतं हृ उसका सफलयाचत्रा हाना मूढ़ मानत ह i 
योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हुरने के लियेःवनवा रक्खा है और ठुमरे भी उसी || 

' प्रकार पोपलीला के हे उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें || 
` ता क्या महापुरुष होजायगा ! महापुरुष तो बड़े उत्तम धसयुक्त पुरुषाथं सं हाता है। | है 
(प्रश्‍न ) अम्ृतसरं का तालाब असृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा और || 

एक भित्ती नमता आर गिरता नहा, रेवालसर मं बेडे तरते, अमरनाथ में आप से आप । | f 


पा दन जाते, हिमालय से कवूतर के जोडे आ के सब को दर्शन देकर चले जावे |||. 
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| भित्ती की कुछ बनावट एसी होगी जिससे नमती. होगी और गिरती न होगी राठे 
| | कलम के पेवन्दी हाग अथवा गपोडा होगा रेवालसर में. बेड़ा तरने में कुछ कारी- | 
|| गरी होगी अमरनाथ में बरफ के पहाड बनते हें तो जल जम के छोटे लिंग को | 


बनना कान आश्वय "ह आर कबूतर क जांड पालत हाग पहाड का आडम स; 
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| सर धरा होगा जा अस्त हता ता पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता? ! 


ha 


तुष्य छोइते हॉग दिखलाकर टका हरते होंगे । 
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(प्रश्‍न ) ह्रद्वार स्वगे का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं | 
र | 
आर तपांबन मूं रहसे से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोत्तरी में गामुख, उत्तर काशी में | 
गुप्काशी, ।त्रेयुगी नारायण के दर्शन होते ह, .कदार ओर बद्रीनारायण की पूजा छः | 

*; महीने तक मचुष्य ओर छः महाने तक देवता करते हें, महादेव का मुख नेपाल में | 
| | पृछुपति, चतइ केदार ओर तुन्ननाथ.में जानु, पग अमरनाथ.मं इनक दशन स्पशन | 

| | सान करने से मुक्ति होजाती ह वहां केदार ओर बद्री से खग जाना चाहे तो जा- | 

| 

| 

| 

| 

| 
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। | | सकता हे इत्यादि. बात कसी हं ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर स पहाड़ में जान का एक |: 
| | माग का आरम्भ हे हर को पंडा एक स्नान क [लय कुण्ड का सीढ़ियों को बनाया ह 
। न | सच पछो ता ''हाइपंडी'' हे क्याक देशादंसान्तर क खृतका क हाड उसम पड़ा करत 

| है, पाप कभी नहीं कहा छूट सकता [वना .भांग अथवा नहा कटर ८४तपावन”” जब | 
| होगा तय होगा अब तो ““सिक्षुकवन!” हूँ तपावन म॑ जाने रहने स तप नहीं होता 
| न्तु लप तो करने. से .होता हे. क्योंकि वहां बहुतसे दुकानदार झूठ बालनवाल 
| ¦ भी रहते ह | “हिमवतः-भ्रभवति गंगा?” पहाड़ क ऊपर सं जल गिरता हँ गामुख 
का आकार टका ल॑नवाला ने बनाया हांगा ओर वही पहाड़ पोप का स्वग हू वहां 
। उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियो के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां 
।' | भी दुकानदारी हे, देवप्रयाग पुराणं केगपोड़ का लीला दै अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा 
|| | और गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता वसते हैं. ऐसे गपोड़े न मार ती वहां कान 
१ और टका कोन देवे ? गुप्रकाशी तो. नहीं दै. वह तो प्रसिद्ध काशी हे तीन युग 
| प [E फा धनी तो नहा दीखती परन्तु पोपा का दश बॉस पीढी की. हागां जसा लाला 
||| की धूनी आर पार्सियों कां अग्यारा सदैव जलती रहती इ, तप्तकुण्ड भा पहाड़ी र 


| | भीतर -उस्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल आता हैँ उसक पास'दूसर कुण्ड म | | 


ठण्डा ह, कंदार. का स्थान 
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ङ _ 7 मर है | । 

hE इं्राअ सत्याथेप्रकाशः ॥ । ` 
| ~ I 

| भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारा वा उनके चेह 

| ने मन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पुजारी पंडे आंख के अघ गाठ के पूरो से मात 

| लेकर विषयानन्द करते हैं वैसे ही बद्रीनारायण म॑ ठग वि्यावाले बहुत से 


! ५राबलजी”! वहां के मुख्य हैं एक खी छोड़ अनक स्री रख वठ ह. पशुपात एक मन्दिर 


है 
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§ 
| और:पंचमुखी मूर्ति का नाम घर रक्खा है जब कोई न पूछ तभी ऐसी लीला वलवती 
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; होती हे परन्तु जैसे तीथे के लोग धूत: धनहर हाते ह. वेस पहाडी लाग नहीं होते | 
Es {| 
` | चहां की भूमि बड़ी रमणीय ओर पवित्र हे । ( प्रश्न ) विन्ध्याचल मं विन्ध्येश्वरी || 
| | 


। काली अष्टभुजों प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप वदलती है थोर 


उसके वाडे में मक्खी एक भी नहाँ हाती, प्रयांग तीथराज वहां शिर“मुण्डाये सिद्धि 


र 


| गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वेसे ही अयोध्या कई 
| बार उंडकर सब वस्ती सहित स्वरों में चलीगई, मथुरा सब तीर्थो स अधिक, बृन्दा: 
¦ बन लीलास्थान और गोवद्धन ब्रजयात्रा बडे भाग्य से होती हे, सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र 
में लाखों मनुष्यों का मेला होता है कयां ये सब बातें. मिंथ्या हें ( उत्तर ) प्रक्ष तो 
आंखों से तानां मूर्तियां दींखसी हँ कि पाषाण की मूत्तियां हें ओर तीन काल में तीन 
प्रकार के रूप होने-का कारण पूजारी लोगों के वस्न आदि आभषण पहिराने की चः 
"| दुख हे ओर मक्खियां संहस्रों छाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रयाग 

| म॑ कोइ नापित-आ्होक बनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का 
माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लोटकर 
घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सव आते हुए दीखते हैं अथवा जो' 
काई वहां इव मरता ओर उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घमकर जन्म लेता 
होगा तीथेराज भी नाम टका लेनेवालौं ने धरा है जड में राजा. प्रजाभाव कभी नहीं. 
शी हो सकता, यह वड़ी असम्भवः बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भंगी चमार 
। जाजरू साहंत तान वार स्वगे मे गई स्वगे मे: तो नहीं गईं वहीं की वहां हे परन्तु. 
पांपज, के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उडगई यह गपोडाइाब्दरूप उड़ता फिरता. 


: है एस हा नेमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला: जानना, “मथुरा. तान | । 


व, 


क स निराला'' ता नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु वडे लीलाधारी हें कि जिनके मारे | || 
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जल स्थल आंर अन्तरिक्ष' में किसी को सुख मिलना कठिन हे । एक चौबे जो 
कोड ख़ान करने जाय च्य़पना कर लेने को खडे रहकर बकले. रहते हें लाओ. यजमा- || 
र | न ` भांग मर्ची और लड्डू खावे पर्वे. यजमान की जय २ मनावें, दूसरे जल में ||| 
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| | छुवे काट हा खात हैं. जिनके' मारे स्नान करना. भी घाट पर कठिनं 'पड़ता हे, ¦. 
|| तीसरे आकाश क ऊपर लाल मुख के वन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूतः तक-भी : 
| | त छोड़ें काट खावें धके दे गिरा मारडाले और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों 
||| ३-पूजनीय हे मना चना आदि अन्न कछुवे ओर बन्द्रों को चना गुद आदि ओर : 
| । चोबो की दक्षिणा ओर लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते ह आर वृन्दावन 
| जब था.तब था अब ता वेश्यावनवत्‌ लला लही ओर गुरू चेली आदि की लीला फेल 
| रही है वसे ही दीपमालिका का- मेला गोवद्धेन और ब्रजयात्रा में भी पोंपों की बन प- : 
| | इती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समक लो इनमें जो कोई धार्मिक 
|| परोपकारी पुरुष हे इस पोपलीला से प्रथक्‌ हो जाता है । (प्रश्न) यह मूत्तिपूजा 
शोर तीथे सनातनसे चले आते हैं झूठे क्योंकर हो सकते हैं. £ (उत्तर ) तुम 
सनातन किसको कहते हो जो सदा से चंला आता हे, जो यह सदा से होता तो वेद 
] । शर ज्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों .में इन का नाम” क्यों नहीं !- यह मृत्तिपूजा £ 
| | अढाई तीन सहर वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जेनियों से चली है प्रथम आं- : 
| | यावत्ते में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जेनियों ने गिरनार, पालिटांनां, । 
| | शिखर, जत्रुळ्जय ओर आंबू आदि तीथे वनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भीं 
| | बना लिये जो कोई” इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पडों की पुरानी से 
| | पुरानी. बही ओर तांबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायरस कि ये सव £ 
|| तीथे पांचसौ अथवा एक सहस्र से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख : 
| किसी के पास नहीं निर्कलता इससे आधुनिक हैं । ( प्रश्न) जो २ तीथे वा नाम £ 
* | का माहात्म्य अथोत्‌ जैसे ““अन्यक्षेत्रे तं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि बातें |: 
| | है वे सच्ची हें वा नहीं- ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हां ता दारद्रा ी 
॥ | को.धन, राजपाट, अन्धों कों आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ आदि. रोग छूट 
| | जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप.वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न )- | 


गड्डागुड्रेति यों बरूयाद्योजनांनां शतैरपि । i 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो. विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १॥ ˆ 
इरिईरति पापानि इरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ` २॥ 


तक तन अललाओ फीता 
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त्य | | 
आ ३४२ सत्याथेप्रकाश: ॥ | । | 
NN ee Manns neon. | 
जी भूमि बहुत अच्छी हे परन्तु वहां भी एक जम हुए पंत्थर पर .पुजारी वा उनके चङ्क | | | 
| ने सन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पुजारी पंडे आंख क अध गांठ क पूरों- से मात | | 
| लेकर.विषयानन्द करते हैं वैसे ही बद्रीनारायण म ठग विद्यावाले बहुत से बैठे हे 
| *“रावलजी?! वहांके मुख्य हैं एक खी छोड़ अनेक खी रख वेठ हे पशुपात एक मन्दिर | || 
| और.पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी.ऐसी लीला वलवती {| 
| होती है परन्तु जैसे तीथे के लोग धूतं: धनहर हाते हे वस॑ पहाड़ी लांग नहीं होते | | 
चहां की भूमि बड़ी रमणीय ओर पवित्र है। ( मरन ) विन्ध्याचल में विन्थ्येवरी_ | 
काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य हे विन्ध्येश्वरी तीन समय म॑ तानरूप वद्लती है ओर | 
¦ उसके वाहे में मक्खी एक भी नहीँ हाती, प्रयाग तीथराज वहां 1शर“मुण्डाये सिद्धि 
| गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती हे, वेसे ही अयोध्या कई 
| वार उइंकर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चलीगई, मथुरा सब तीथों से अधिक, वृन्दा- 


$ वन लालास्थान आर गोवद्धन त्रजयात्रा बड़े भांग्य स हाता ह, सूयग्रहण म॑ कुरुक्षेत्र | । 
1 


में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्‍यों ये सब बातें मिंथ्या हैं ( उत्तर) प्रक्ष तो | | 
आंखों से तीनों मूत्तियां दीखती हे कि पाषाण की मूर्तियां हें ओर तीन काल में तीन । ! 
| । प्रकार कें रूप होने-का कारण पूजारी लोगों: के वख आदि आभषण पहिराने की चः| | 
तुररइ है ओर मंक्खियां संहर्त्नों छाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रयागः| | 
| म कोइ नापित-शछोक वनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का 
| साहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर 
घर में आता कोई भा नहीं दीखता, किन्तु घर को सव आते हुए दीखते हैं अथवा जो | | 
¡ काइ वहां इव मरता ओर उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घमकर जन्म लेतां : 
होगा तीर्थराज भी नाम टका लेनेवालो ने धरा है जड में राजा. प्रजाभाव कभी नही. |. 
| हो सकता, यह वड़ी असम्भव-बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भगी चमार | 
¡ जाजरू साहंत तान वार स्वग में गई स्वगे मे. तो नहीं गई वहीं की वहीं हे परन्तु 
| पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वगे क्रो उड्गई यह गपोडाशब्दरूफ उड़ता फिरता. || 
हृ एस हा नेमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला: जानना, “मथुरा. तीन || 
लोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु वडे लीलाधारी हैं कि जिनके मारे || 
जल स्थले ऑर अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है | एकं चौबे. जो 
ॐ काडू ख़ान करते जाय आपना कर लेने को खड़े रहकर बकले.रहते. है लाओयजमा- ||| 
! न. भांग मची ओर लड्डू खावे पौवें यजमान की जय २ मनावें, दूसरे जलः में || 
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| ।कहुवे काट ह खात हैं जिनके: मारे स्नान करना भी घाट पर .कठिन “पड़ता ह्‌, | 
तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगडी टोपी गंहने और जू". तक-भी | 
त छोड़ें काट खाव धक्के दे गिरा सारडाले ओर येःतीनों पोप ओर पोपजी के चेलों : 
||| के पूंजनीय हे मनो चना आदि अन्न कछुवे ओर बन्द्रों को चना गुड आदि और : 
| | बौबो की दक्षिणा ओर लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन £ 
जब था तब था अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला ल्ली और शुरू चेली आदि की लीलाफेल |. 
रही है वेसे ही दीपमालिका का मेला गोवडेन और जजयात्रा में भी पोपों की वन प- : 
इती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समक लो इनमें जो कोई धार्मिक : 
1 ! परोपकारी पुरुष ह॑ इस पोपलीला से पथक हां जाता हं । (प्रश्न) यह मूत्तिपूजा | 
| | चौर तीर्थ सनातनसे चले आते हें झूठे क्योंकर हो सकते हैं £ (उत्तर ) तुम : 
| | सनातन किसका कहते हो जो सदा से चंला आता हे, जो यंह सदा से होता तो वेद £ 
| | शौर ब्राह्मणादि ऋषिमसुनिक्ृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं १ यह मूत्तिपूजा : 
| | थढाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी ओर जैनियों से चली है प्रथम आं- : 
| | याब में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जोनियो. ने गिरनार, पालिटानां, ! | 
| | शिखर, जतत्रुळ्जय ओर आबू आदि तीथे बनाये उनके अलुकूल इन लागों ने भी 1 
| | बना लिये जो कोई” इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पंडों की पुरानी' से | 
| | पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायग्स कि. ये सव £. 
| | तीथे पांचसौ अथवा एक सहस्र से इधर ही बने हें सह वर्ष के उधर का लेख : 
Fl किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हें । (प्रश्‍न) जो २ तीर्थे वा नाम एस : 


|| है वे सच्ची हैं वा नह्म-£ ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों ं 
(। को.धन, राजपाट, अन्धों कों आंख मिल जाती, कोंढियों का कोढं आदि रोग छूट 
| | जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप:वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ):- र 


|| . शङ्गगङ्गेति यो ब्रूयायोजनानां शतैरपि। . ` ` ल F 
| |  सुच्यते सवेपापेभ्यो. विष्णुलोकः स गच्छति ॥ १॥ * म र्ट 
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झातःकाल शव दृष्ट्वा [नाशुपाप वनश्यात । | 
आाजन्मक्कतं मध्याह्ने सायाहे सत्तजन्मनाम्‌ ॥३॥ `| 
इत्यादि इलोक पोपपुराण के हे जो सकइ सहसा काश दूर स॑ भा गङ्गा २ कहे || 
: तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात्‌ बैकुण्ठ को जाता हे॥ १॥ “हरि ` 
इन दो अक्षरों कां नामोच्चारण सब. पाप को हर लेता है बैसे ही राम, कृष्ण, शिव 
भगवती आदि नामों का माहात्म्य हे॥ २॥ ओर जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव, अ- | 
थांत्‌ लिङ्ग वा उसकी मूर्ति का दशन करे तो रात्रि म किया हुआ मध्याह्न मं दशन से | 
: जन्म भर का सायङ्काल में दशन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दशे 
: का माहात्म्य है ॥ .३ ॥ क्या झूठा हो जायगा? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का 
क्योंकि गड्डा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण स पा 
कभी नहीं छटता जो छुटे तो.दुःखी काई न रहे ओर पाप करने से कोई भी न डरे 
जैसे आज कल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं. मूढो को विश्वास हे कि हम पाप | 
कर नामस्मरण वा तार्थयाता करेंगे तो पापां की निवृत्ति हो जायगी। इसी विश्वासं पर ¦ 
पाप करके इस लोक और परलोक का नाशं करते हैं.। पर किया हुआ पाप.भोगना ही 
पड़ता है ( प्रश्‍न ) तो कोई तीर्थ च्रामस्मरण सल हे वा नहीं £ (उत्तर ) हैः-वेदादि | 
सत्य शास्त्रों का पढना पढाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धमांलुष्ठान,योगाः 
न भ्यास, निवेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मांनना, सत्य करना, ब्रह्मचय्येसेवन; 


क्योंकि “जना यैस्तरन्ति.तानि तीर्थानि!! मनुष्य जिन करक दुःखों से तर उनका | 

नाम तथे दे जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुबाकर मारनेवाले हैं प्रत्युत नाका | 

आदि का नाम तार्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हूँ ॥ 
समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ | पा० ४॥ १०८॥ 
नमस्तीथ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६॥ 


जा जह्मचारी एक आचाय्ये ओर एक शास्त्र को साथ २ पढते हों वे सब सर्ताध्य | र 
| समानतीथेसेवी होते हें जो वेदादि शाखं और सत्यभाषणादि धमे लक्षणों |! 
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एकाद्शसमुह्लासः ॥ बः ३४५ 
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|| साधु दो उसको अन्नादे पंदाथे देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादिःतीर्थ कद्दाते 
ह तामस्मरण इसको कहते हूँ किः-- . 


यस्य नाम महद्यशः ॥ यज्ञः । अ० ३२। मे० ३॥ 


' परमर का नाम बड़ यश अथात्‌ घमेयुक्त कामा. का करना हृ जस ब्रह्म, पर« : 


श्वर, इश्वर, न्यायकारी, दयाळु, सवेशक्तिमान्‌. आदिः नाम परमेश्वर के-गुण कमे 


} ; 
|| ¦ ज्ञमाव से हैं जेसे ब्रह्म सव से बड़ा परमेश्वर इंश्वरों का इश्वर, ईशर सामध्येयुक्त, प 


|| ¦ त्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयाळु सब पर कृपादष्टि रखता; सर्व शक्तिमान्‌ 
। झपने सामथ्ये, दी से ,सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सहांध किसी का 


नहीं लेता, रह्म विविध जगत्‌ के पदार्था का बनानेद्दारा, विष्णु सब में व्यापक हो- £ 


कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का. देव, रुद्र प्रछय -करनेहारा आदि नामों-के 
: धर्थों को अपने में धारण करे अर्थात्‌ बडे कामों:से बडा.हो, समर्थों में समथे हो 


| धनो को समर्थे करे, शिल्पविद्या से नाना.प्रकार फे पदाथा को बनावे, सव संसार 


प दष्ट कम ओर दुष्ट कम करनवालों. को प्रयत्न से दंण्ड ओर सज्जनों की रक्षा करे, इस 


गुरुजह्मा गारुविष्णुरुस्देंवो महेश्वर । |. 


|. गुरुरेव परं अह तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ | 

| इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है? शुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा करे वेसा 
| करना गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, सोही 
| हो तो रामके तुल्य और कामी होतो कृष्ण के समान गुरु को जानता, चाहे गुरुजी 
|¦ कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरु के देन कों जाने में पग २ 
|¦ में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा. नहीं ! (उत्तर ) ठीक नहीं, ब्रह्मा 


| विष्णु, महेश्वर. और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो. स- : 
|| कता वह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपडीला हे ुरुतो-मात्ा,. पिता, आः | _ 
|| चाये और अतिथि होते दें-उनकी सबा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनो देनी शिष्य : | 


; सामथ्या का बढ़ाता जाय, अधम कभ. कर, सब पर द्या रक्ख, सब प्रकार सा- : 


प्रकार परमेश्वर के नाम। का अथे जानकर परमेश्वर के गुण कम स्वभाव क.अनुकूल अपन्न 


५) ब 0२ 


2 ३७६ सत्याथेप्रकाशः ॥ ` र न 4 


ड 


| 


ere TTT 


कल 


जातोस, क्रोधी, मोदी और कामो हो ण्या 
| आर गरु का कान हे परन्तु जा शुरु लोभी, » साहा आर कामा हो ता उसको । 


1 | 
सहाँ दे झूठ मठ कण्ठी तिलक बेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हैं वे गुरु ही नहीं डिन्तु |. 


| 
| 
| 


[7 


सर्वथा छोड देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न.माने तो अध्ये पाद्य अर्थात्‌ ता. | 
डना दण्ड प्राशहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणं में गुरु | | 


गडरिये जैसे हें, जैसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध | 
करते हैं बेसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन इर के अपना प्रयोजन करते हैं बे. | | 


|| 
दो०-लोभी गुरू लालची चेला, दोनों खेलें दाव। || 
भवसागर सें डूबते, बैठ पंथर की नाव॥ , . . || 

गुरु सममें कि. चले चेळी कुछ न कुछ देवंहींगे और चेला समभें कि चलो गुरु | 
झठे सौगेद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुःख | | 
में इवते हैं जेसे पत्थर की नौका में वेठनेबाले समुद्र में इब मरते हैं ऐसे शुरु और | | 
चेलों के मुख पर धूल राख पड़े उसके पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःख- | | 
सागर में पड़ेगा जैसी ढीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी हून गड़रिये गुरुं | | 
ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे | | 
आप, दु:ख पावे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा 
गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी शुरु लोगों ने बनाई हैं ( प्रशन): ` ' ' ° 
अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपद्गुहयेत्‌ ॥ २॥ महाभारते ॥ . 
पुराणान्यखिलाने च ॥-३॥ सनु०.॥ 
इतिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
` छान्दोग्य० । प्र ७। खं १॥ 
, दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५॥ 
पुराणाविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सत्रम्‌.॥ 


ड - + थे 
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चाहेय ॥१॥ इतिहास, महाभारत, अठारह प्राणों से वेदों का अथे पढें पढाव 


[a 


तिहःस' और पुरश्‌ बेदों ही के अथे अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितुकमे में पुराण अ | 


१९१७७७७७४७७७॥७७७७७% आर 2087206 NNT “कटाव 
0 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


एकादशससुल्लास: :॥| ३४७ 
हरिबंश का कथा सुने ॥ २१) अश्वमेध की समाप्ति में दब दिन थोडीसी पुराण 


क्‍ | | कौ कथा सुनें ॥४॥ पुराण विद्या वदाथ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५॥- इतिहास और 
| पुराण पचम वद कहात हैं ॥६॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके ' 
प्रमाणो से मूत्तिपूजा ऑर तीयो का भी प्रमाण है क्‍्योंके पुराणों में मूत्तिपूजा और | 
| तो का विधान है। (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कत्ती व्यासजी होते तो उन- 
में इतने गपोडे न होते क्योंकि शारीरिकसूत्र योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यांसोक्त ग्रन्थो 
के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌ , संत्यवादी, धार्मिक, योगी थे 
वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इसंसे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्र: 
| | दायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उनमें 
| ड्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था ओर वेदशासत्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना 
|| व्याससदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌. 
लोगों का है इतिहास और पुराण झिवपुराणादि का नामं नहीं किन्तुः- ' | 


ढं 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानारा- | 
शुंसीरिति ॥ | 


यह ब्राह्मण ओर. सूत्रों का. बचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ त्राण 
प्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये .पांच नाम हें (इतिहास) 
जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद (पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वणेन (कल्प) 
वेद शब्दों के सामथ्यं का वणन अथं निरूपण करना ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त 
दाष्टोन्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशासनीय वा अश्रशंसनीय 
कर्मों का कथन करना,इनही से वदाथे का बोध होता हे पितुकर्म अथोत्‌ ज्ञानियों की 
| | | प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो 
|| | व्यासकृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता हू पूव 
नहीं जब ठयासजी- का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थे को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे 
इसलिये सब से प्राचीन म्राह्मण ग्रन्थों ही मे यह सब घटना हो सकती हूँ इन नवीन 
| | कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित अन्थो में नहीं घट सकती | _ 
| | जब व्यासजी ने भेद पढे और पढ़ाकर वेदाथे फैलाया इसीलिये उनका नाम..''वदं- 
| | व्यास” हुआ | क्योंकि व्यास कद्दते हैं वार पार की मध्य रेखा को अथोत्‌ अरबेद | 
E के आरम्भ से लेकर अथवेवेद के 'पार'पथन्त चारा वेद्‌ पढ़ें थे ओर शुकदूच- तथा ; प. 
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गद 


धन 


सत्यार्थम्रकाशः ॥ : है. 0 


|] 
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| 
ह 
जैभिनि आदि शिष्यां को पढाये भी थे नहा ता उनका -जन्म का नाम ''कृष्ण्हे. | | 


| 

| 

| पायन” था जो कोई यह कहते द कि वंदा कॉ च्यासज न इक कयः यह वात 
| झठी हे क्योंकि. व्यासजी के पिता, पितामह, प्रापतामद्‌, पराशर शक, वशिष्ठ ओर 

| बरहम आदि नेसी चारों वेद पढ़ थे यह वात क्याकर घट सक्त ? प्रश्‍न ) पुराणों | 
| भें सब. बातें झठी हैं.वा कोई सथी सी है ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें झूठी हे और | | 


कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी ह जो सच्चा है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो ||| 
झठी हैं वे इन पोपों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे 'शिंत्रपुराण में शेबों ने शिव को | || 
परमेश्‍वर मानके विष्ण ब्रह्मा; इन्द्र, गणेश और सूय्यांदि को उनके दास ठहराये। 

चैष्णवों. ने विंष्णपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना आर ।शिव”आदि को वि 
के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि को उसके 


3 
| 
किंकर बनाये, गणेशखण्ड में गणेशं को इश्वर ओर शेष सब को दास बनाये भला | |! 
1 
| 
1 
h 
| 
j 
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ण |: 
१२७ :. | 
१ 

क 


¦ यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किनकी हे ? एक सङुष्य के बनाने में! |। 
ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाय में कभी नहीं आ |! 


PE 


! सकती इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झठी ओर जा दूसरी को सच्ची 


ड 
he ha 


| माने तो तीसरी झठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झठी होती हैं। 
शिब्रपुरांणबाले शिव से, विष्णपराणवालों ने विष्ण से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गंणे 
शखण्डवाले ने गणश से, सूथ्यपुराणवाले ने सूय्ये से और वायुप॒राणवाले ने वायु से सृष्टे 

| को उत्पात्ते प्रलय लिख के पुन: एक एक से एक एक जो जगत्‌ के कारण लिखे उनकी 

| उत्पत्ति एक एक से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला || 

' है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सष्टि का कारण कभी हो सकता है || 
¦ वा नही £ तो कवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते ओर इन सब के || 


१००००५५ 


Lo 


शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुईं होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिः 


NN“ ९ 


च्छिन्न होकर संसार की उत्पात्त के कत्ता क्योंकर हो सकते हैं ? ओर उत्पत्ति | |. 


AS ळे 


भी बिलक्षण ९ प्रकार से मानी हे जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे: 


“~ 


शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सि करूं तो एक नारायण जलाशय को 
उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमळ, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुंआ उसने देखा करि 
ब जळमय दू जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उससे एक वुदूबुदा || 
उठा आर बुदूबुदे में से एक. पुरुषं उत्पन्न हुआ, उसने रह्मा से कद्दा कि हे पुत्र ! स || व 
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एकादरासमुलास: ॥ ३५५ 
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| SE टरी nt 
i f उत्पन्न कर । ब्रह्मा 'न उससं कहा कि में तरा पुत्र नहीं किन्तु तू मरा पुत्र हे उनमें 
विवाद हुआ ओर दिव्यसहख्र वर्षेपयैन्त दोनों जल-पर छड़ते रहे | तब महादेव ने” 
| विचार किया क [जनका मन साष्टं करने'क लिये भेजा था वे दानों आपस में लड़ 
|| झाडं रहे ६ पच उन दाना क बोच म'स एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर वह 
। शीघ्र आकाश म चला गया उसका देख क दाना साइचये होगय विचारा कि .इस 
।का आदि अन्त लेना चादेये. जो. आदि.अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पाछे 
| || वा.थाह'लक न आवे वह पुत्र कहाव विष्ण कूमे-का स्वरूप धर के नीच को चला 


ओर ब्रह्मा: हंस का शरीर धारण करके उपर को उडा. दोनों. मनावग से चले। दिव्य- 


> ° 


| बिण आर ऊपर स नाच त्रह्मा न विचारा क जा वह छांड ल आया हागा ता सुझ- 


(aS 


| (का पुत्र बनना पड़ेगा एसा . साच. रहा थाके .उसी' समय एक गाय ओर एक. कतकी 
| का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रहम, ने पूछा कि तुम कहां हां से, आये ? उन्होंने 
। || कहा हम सहस्र वषा स इस .लिंग क आधार से चले आते हं ब्रह्मा ने पछा कि इस 


तिंगकी थाह हे वा नहीं ?-उन्होंने कहा कि नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे 


||-साथ. सला ओर ऐसी साक्षी दुआ किम इस लिंग के शिर पर.दूध की धारा वर्षाती 
थी ओर वक्ष कहे कि में फल वषोता था, ऐसी साक्षी देओ तो मैं तुमको ठिकाने पर 


ल चढू उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं दंग तब झा कुपित होकर बोला जा 


| साक्षी नही दओग तो में तुमको अभी भस्म करे देता हू ! तब दोनों ने डरे के कहा कि 
| | हम जेसी तुम कहत हो वेसी साक्षी देवंगे। तव तीनों नीचे की आर चल विष्णु प्रथम 
ही झागये थे, ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कि तूं थाह ले आया व नहीं ! तव विष्णु 


बोला मुझको इसकी थाह नर्ही मिली, ब्रह्मा ने कहा म॑ ले आया विष्णु न कहा कोडे 
|| साक्षी देओ तव गाय ओर वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे | तव लिंग 
में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे त्‌ झूठ बोला इसलिये तरा फूल 
|| मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में. कहीं नहीं चढेगा, ओर जो कोई चढावगा उसका 
सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसीसे विष्ठा खाया 


करेगी तेरे मुख की पूजा कोई-नहीं करेगा किन्तु पूछ की करगे। आर ब्रह्मा को शाप 
I 
| द्या कि तू [मेथ्या बोला इंसलिये तेरी पूजा ससार में कहीं न होगी । ओर विष्णु को 


पर दिया त सत्य-बोला इससे तेरी पूजा सबेत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति 
~ 
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|| की उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से«पक जटाजूट मूते निकल आई और कहा 
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|| 
` कि तुमको. सेन सृष्टि करने के लिये भजा था मगड म कया लग रह १ अझा और || 
| बिग्णु न कहा कि हम विना सामग्री साष्टे कहा स कर तब महादव ने अपनी ज्य || 
: में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि. जाओ इसम से सव सृष्टि बनाओ || 
' इत्यादि | भला कोई इन पुराणा के बनानेवालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व ओर. पंचम, | |; 
] हाभूत भी नहा थ.त। ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरार, जल, कमल, लिंग, गाय ओर | | 
: केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर भ से आगिरे ? | ||| 


वैसे ही भागवत में.विष्णु की नाभि से कमल, कमल सत्रह्मा आर ब्रह्मा के दहिने || | 
पग के अंगूठे से ख.यंभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राण(, ललाट से रुद्र ओरम. | 
' रीचि आदि दृश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह छड्डकियों का विवाह कश्यप ||| 
; से हआ उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से. आदित्य, विनता से पक्षी, | 
: कद्र से सपे, सरमा से कुत्ते स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, | 
। संसा, घाम, फूस और बबूर आदि वृक्ष कांटे सद्दित-उत्पन्न होगये। वाह रे वाह! | 
: भागवत के बनानेवाले लालबुमक्ड ! क्या कहना तुझ को, ऐसी २ मिथ्या बातें ति-|| 
! खने में तनिक भी लज्जा और शरम न आई निपट अन्धा ही बन गया। खी पुरुष | 
: के रजवीर्ये के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्‍वर की सुष्टिक्रम के किः || 
! रुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हों सकते । ओर हाथी, ऊँट, सिं, कुत्ता, | 
र गधा ओर वश्चादि का.खी के गभोशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता | 
: हे ? और सिंद आदि उत्पन्न होकर अपने मा वाप को क्यों न खागये ! ओर | 
प सनुष्यशरीर से पशु पक्षी वक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता ह! | 
, शाक द इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिसने संसार को अभी | 
| न तक भ्रमा रक्खा हे भला इन महाझूठ बातों को बे अन्धे पोप और बाहर भीतर की 
ं फूटी आंखेंवाले उनके चेले सुनते ओर मानते हें बडे ही आश्रये की वात है किये| 
: मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनानेद्दारे क्यो नहीं गर्भ दी "| 
! नष्ट होंगये £ वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्‍योंकि इन पापों से बचते तो आर | 9 
र यावत्ते देश दुःखों से बच जाता | ( प्रश्‍न ) इन बातों में बिरोध नहीं 'आसकता क्योंकि || ` 
: “जिसका विवाह उसी के गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तव विष्णु का परमेश्‍वर 
| अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने ढगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंव | 
! बनाया आर परमेश्वर की माया में संब बन सकता हे मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर क 
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सकता हैं देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सृष्रि लड़ी कर दी है SE न 
[बात अघटित है! जो करना चाहे सो सब कर सकता हद । ( उत्तर ) अरे भोले । 
| । 'तोगो * विवाह म॑ जिसक गीत गाते हूँ 'उसको सबसे वडा और दूसरों को छोटा ! 
वा निन्दा अथदा उसका सब का बाप्र ता नहीं बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट आर 
॥खुशामदा चारणा स भा बढकर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि.जिसके पीछे लगो : 
॥इसी को सव से बड़ा वनाओ और जिससे विरोध करो उसको सबं से नीच ठह- : 


|| इहते द परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते । ह 
|| आदि स्राष्टे में कश्यप और कश्यप की ख्रियों से पशु, पक्षी, सर्प्पे, वृक्षादि हुए | 
|| होत ता आजकल भा वस सन्तान क्यों नहीं होत ? सृष्टिक्रम जो पहिछे लिख आये EF - 
वही ठीक है और अनुमान है [कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे:- । 


॥ तस्मात्‌ काइ्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शत? ७। ५। १।५॥ _ , | 
शतपथ म॑ यह लखा हे कि यह सब सृष्टि कश्यप की. बनाई हुई है.॥ - र | 


|| कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति॥ निरु० अ० २। खं० २॥ 
| . सृष्टिकत्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये हे कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य- : 


` || तति पश्यः पश्य एव पश्यक:” जो निश्रम होकर चराचर जगत्‌ सब जीव और 

एके कमे सकल विद्याओं को यथावत्‌ दखता हं आर “४ग़्ाद्यन्ताविपयेयश्च'! इस - 

| | महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त ओर अन्त का वणे आदि में आने : 
2! 


। | स ४पद्यक?? से ८क्द्यप”! बन गया हूं इसका अथे न जान के भाग के लाट 1 
`| पेढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ | ह 


“es 


जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरां से तेज निकल के एक. देवी : 

नी उसने महिषासुर को मारा रक्तबीज क़ शर्रार से एक विन्द्‌ भूमि भ पड्न से 

स्सके सदृश रक्तत्रीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्तवीज भरजाना. रुधिर 

| शै नदी का. बह चलना आदिं गपोड़े बहुतसे लिख रक्ख ६ जब रक्त्रीज से सव 

{|पेगत्‌ भरगया था तो देवी ओर देवी का सिंह आर उशकी सेना कहां रही थी.! | 

। कहा कि. देवी .सें दूर. २.- रक्तबीज थे तो. सब जगत्‌ रक्तवीज से. नहीं भरा था! 1 हत 
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| जो भरंजाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी पफ जल, स्थल, मगर, म 
| कच्छप) मत्स्यादि बनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ` यहा यहां 'साश्वत जानना कि 
| दुगोपाठ वनानेवाले क घर में भागकर चल गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव || 
। कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिनका ठार न ठकाना ॥ 
| अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कहते हें उसकी लीला सुना त्रह्माजा को नारा- || 
| यण्‌ ने चतुःस्छहोकी भागवत का उपदंश कियाः-- 

| ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। | 
| सरहस्य तदड्गञ्च ग्हाण' गादत सया॥ , 
भा० स्क० २। ०. ६ । म्छाक ३० ॥ | 
| है ब्रह्माजी ! तू.मेरा परमगुझ ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्ययुक्त आर धम अर्थ | | 
। काम मोक्ष का अङ्ग हे उसी. का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो | 
परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ हे ओर गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त 
है जब मल स्होक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को वर दिया कि:- 


भवान्‌ कल्पविकर्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌ ॥ 
[ग० स्कं० २) अ० ६ । श्लोक ३६.॥ 

आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे एसा 

लिख के पुनः दशमस्कन्ध, में मोहित. होके बत्सदरण किया इन दोनों में से एक बात | 
सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों वात झठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, | | 
इष्या, दु:ख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ. के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ! जो | 
क्रोधः हुआ तो वह खगे ही नहीं तव जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पा” 
लनी अवश्य थी उन्होंने सनकादिको को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर| 
विना अपराध झाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लया कि तुम प्रथिवी. में गिर 
पडो इसके कहनेंसे यह सिद्ध होता है कि वहां प्रथिवी न होगी आकाश, वायु, अगि 
ओर जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे पुनः जब 
बिजय नें सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज | पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवें 
उन्होंने उनस कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म भो 


४ * 3) 


जो विरोध से भक्ति करोग तो तीसरे जन्म बैकुण्ठ को प्राप्त होओगे। इसमें. विचा 


~ 


रना चाहिये कि' जयं ' विजय नारायणं के नोकर थे उनकी रक्षा और सहाय करू 


द्र 
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यश का कत्तव्य कास. था जो . अपने नोकरा को. बिना अपराध दुःख 

[उनको ` उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नोकरों की. .टुदेशा सघ कोई कर 
नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब 
इण्ड देते क्योंकि उन्हों न भीतर आने के लिये इठ क्यों किया ? ओर नोकरों से लडे 


ee 
र 


|| ¦ न्याय था जब इतना अन्घर नारायण के घर में हे तो उसके. सेवक जो कि वैष्णव 
: कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी:है । पुनः वे हिरण्याक्ष ओर हिरण्य- 
से लिखी है किं वह प्रथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया, विष्णु ने 
बराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से प्रथिवी को मुख में धर लिया 


: थी किन्तुं भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर ठड़े होके लड़े होगे ! 
परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा यद्दं बात इस प्रकार की हे जेस./।गप्पी के घर 
गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते दे 
फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का छड़का जा प्रहू- 

| ताद था वह भक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब 

* |: बह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में' राम राम लिख देओं । जब उसके 

{| 'बाप ने सुना उससे कहा तू हमारे शत्रु का. भजन क्यो करता है ? छोकरे.ने न माना 

(|¦ तब उसके बापने उसको बांध के पहाइ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसका 

| कुछ न हुआ तब उसने एक लोहे का खंभा आगी में तपाक उससे बोल जा तेरा इष्टदेव 

|: राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा प्रहलाद पकड़ने को चला मनन 
|| : शका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ९ नारायण ने उस खमे पर छोटी २ चौंटियों 
| की पक्ति चलाई उसको निश्चय हुआ मट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उसमे 


से. नूसिंद निकला. और उसके. बाप को.प 


a pl 


क्यों? शाप दिया उनके. बदले. सनकादिकों को प्रथिवी में डाल देना नारायण का 
कश्यप उत्पन्न हुए उनमें से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा. उसंकी कथा इस प्रकार : 


बह उठा दोनों की लडाई हुई वराह ने हिरण्याक्ष को मारडाला । इनसे कोई पूछ | 
कि प्रथिवी गोल हे वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक | 
| ` ज्ञोग भूगोलविद्या के शत्रु है, भला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर | 
सोया? ओर वराह किस पर पग धरक दांड आये ! पृथिवी को तो वराहजी च मुख ; 
में रक्‍खी फिर दाना किस पर खडे होके लड़े? वहां तो ओर कोई ठददरने की जगह नहीं | 
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कंड पेट फाड्डालाःपञ्चात्‌ प्रहलाद को नः 
|: लाड से चाटने लगा. । प्रहलाद से कही. बर मांग. उसने आएते पिता की सदृगति | , | 


SS 
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| ३५४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ` 
- अ | 
! होनी मोगी सूसिह ने वर दिया कि पेरे इक्कीस पुरुषे सद्गति को 'गये । अब देखो। | 
; यह भी दूसरे गपोडे का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने बा बांचनेवाले को पकह | | 
पहाड के ऊपर से गिरावे ता कोई न बचावे चकनाचूर होकर सर ही जाव । प्रह 
: लाद को उस का पिता पढने के लिये भेजता था कया घुरां काम किया था ! और वह 
: प्रहलाद ऐसा सूखे .पढना छाड वैरागी होना चाहता था जा जलत हुए भे 
: से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पशे करने से न जला इस बात को जो स्च | 
; माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो बह | 
ः भी न जला होगा और नसिंह भी क्‍यों न जला? प्रथम तीसरे जन्म में वेकु में 
! आने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गाया ? भागवत 
! की रीति से बरह्मा, प्रजापति ,कश्यप, हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकश्यप चोथी पीहा में 
: होता दै इक्कीस पीढ़ी प्रहूलाद की हुईं भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सद्गाति को गये || 
| कह देना कितना प्रमाद दै ! ओर फिर बे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, || 
; छुम्भकरण, पुनः शिक्षुपाल दन्तबक्र उत्पन्न हुए तो जूर्सिह का वर कहां उड़ गया! | | 
६ ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान्‌ नहीं । 
: पूतना और अक्ररजी के विषय में देखो: 


: रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्कं० १०। अ० ३६ । श्लोक ३८॥ 
; जगाम गोङुलं प्रति। भा स्कं० १० । पू० अ० ३८.। शलो० २४॥ 
कि अक्ररजी कंस क भेजने से वायु के वेग के समान दोडनेवाले घोड़ों के रथ 
$ पर बैठ कर सूर्योदय से चले और चार माल गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँच अथवा 


; घोडे भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मागे भूल भागवत बनाने 
¦ वाले के घर में घोड़े हांकने वाले और अक्ररजी आकर सोये होंगे ?॥ 


i 


| 


: पूतनाका शारीर छः कोश चोड़ा ओर बहुतसा लंबा लिखा हे मथुरा और गोकुलं 
; के वीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा 
: गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दव गया झोता॥ : . ' 


भर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हे:- उसने नारद के कहने से 


| 
| 
| 
| 
| 
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| वृह अपने पुत्र का उुकारता दै मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममादासन्य हे तो आज- 
| | इल भी नारायण स्मरण करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह 
] बात सच्ची हो ता केदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ( ऐसा ही भ्यो- 
| | | तिष्‌ शास्त्र स निरुद्ध. सुमरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियश्नत राजा के रथ के 
| | चक्र की लीक से समुद्र हुए उञ्चास कोटि योजन प्रथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों 
| का गपोड़ा भागवत में लिखा हे जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ न 


| 
| ` यहद भागवत वोबदेव का बनाया दै जिसके साई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया 
| है, देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “ दविमाद्रि” नामक ग्रन्थ में छिखे हँ कि 
| | श्रीमद्वागवतपुरोण मेने बनाया हे उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से 
| | एक पत्र खोया हे उस पत्र में इलोकों का जो आशय था.उस आशय के हमने दो 
| श्लोक बना कें नाचे लिखे हैं जिसको देखना दो वह दिमाद्रि प्रन्थ में. देख लेवे- 


हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्पमाणं समासतः ॥ १॥ 
| _ . श्रीमद्वागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 
||. . .विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितस्‌ ॥२॥ 
र इसी प्रकार के नष्टेपत्र में श्‍लोक थे अथोत्‌ राजा-के सचित्र हिमाद्रि ने बोबदेब 
पंडित से कहा कि मुझको. तुम्हारे बनाये. श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनन का अवकाश 


नहीं हे इसलिये तुमं संक्षेप से इलोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिंसको देख के मं श्रीम 
द्वागवत की कथा को संक्षेप से जान ळं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबद्‌व 


> 


||| ने बनाया उसमें से उस नष्टपत्र में १० श्लोक खोगये हॅ. ग्यारहवें श्‍लोक स 
लिखते हैँ, ये नीचे लिखे श्‍लोक सब बांवदंव के बनाय हे ब: - 


` बोधन्तीति हि प्राहः श्रीमहरागवत पुनः । 

` ` पच्च प्रक्षाः शोनकस्य सतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११-॥ 
| प्रश्नावतारयोञ्चैन व्यासस्य निर्वेतिः तात्‌ । 

.. `नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म'च ॥ १२. ॥ 


¬ ० ¬= ० ७९ 
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' इक्कीस एक दूसरे से बढकर हैं ॥ 


' जी.ने.जन्म से मरणपय्यैन्त बुरा काम. कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस 
, भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी ||| 
` लगाई ओर कुव्जादासी से समागम, परक्षियों से.रासमंडल में क्रीडा आदि मिथ्या | |; 
: दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हें इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाले श्राकृष्ण- | 
जी की बहुतसी 'िन्दा करते हें जो यह भागवत न होंता तो श्रीकृष्णजी के सदृश 


' में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखवे || 
` स्मरति, जब स्मृति. के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शासत्रः पढ़ने का साम” | | 


` थ्ये न रहा तव पुराण बनाये केवळ खी और सुरों के लिये क्योंकि इनको वेद पढ़ने | 
' छनन का अधिकार नहीं है । ( उत्तर) यह वात मिथ्या है, क्‍योंकि सामर्थ्ये पढने 


३५६ न सत्याथप्रकाशः ॥ 


RR CT nid = 


सुतघ्नं ्रोणंयभिभवस्तदस्रात्पाणडवा वनम्‌ । | 
भीष्मस्य स्वपदप्रातिः कृष्णस्य द्वारिकागनः ॥ १३ ॥ 
तुः परीक्षितो जन्म ध्वतराष्ट्रस्य निगेमः । `. 
कृष्णमस्यत्यागसूत्रा ततः पा्थमहापथः ॥ १४ ॥ 
इ्यष्टादशभिः ` पादैरध्यायार्थः कमात्‌ स्मतः । 
स्वपरप्रतिबन्धोने स्फीतं राज्यं जहो नृपः ॥ १५॥ 
इति वैराज्ञो दार्द्याक्ती प्रोक्ता ्रोणिजयादयः । 
इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १॥ 
इत्यादि बारह स्कंघां का. सूचीपत्र. इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बनाकर हि 


माद्रि सचिघर को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव क बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ 
में देख लेवे | इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समभनी परन्त उन्नीस बीस 
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देखो | श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम हे उनका गुण, कमे 
स्वभाव आर चरित्र आप्त पुरुषों के सरश हे जिसमें कोई अधमे का आचरण श्रीकृष्ण- 


| 


महात्माआं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिज्ञ और जिन 


य सच लीला पोपजी की दे | ( प्रश्न ) जब वेद पढने का सामर्थ्य नहीं रहा तब | | 


पढ़ाने ही से होता हे और बेद पढ़ने सुनने का. आधिकार सब. को हे देखो.गागी आदि 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३५७ 


a 


Se 


| | ज्यां और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी बेद: ' रिक्यझुनि”. के पास पढ़ा था : 
|| श्रौर यजुर्वेद, के २६ वें अध्याय क॑ दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है.कि वेदों के पढने और : 
| | हुनने का आधिकार मचुष्यमात्र को ह पुनः जा एस २ मिथ्या मंथ बना लागा को सत्य= ं ! 


देखो ग्रहों का चक्र केसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को अस लिया | ! 
| है। “आकृष्णन रजसा०'' । १ । सूय्यं का मन्त्र | “इस देवा असपत्न ४४सुवध्वम्‌ ०?” | ! 
| 1२। चन्द्र ० । “आम्नसूद्धा दिव: ककुत्पति: ०”” | ३ । मंगळ | ““उद्‌बुध्यस्वाग्न ० ?? | ४). उ 
|| बुध । “बृहस्पते अतियदर्यो ०7 । ५ । बृहस्पति । “झुक्रमन्धसं:” । ६ । शुक्र । “शन्नो : 
| देवीराभिष्टय ०!'' । ७ | शाने । “कया नश्चित्र आभुव ०”? । ८। राहु । ओर “'कंतुं कः ई 
। एबन्न केतवे ०” । ९ । इसको कंतु को कण्डिका कहते हैं ( 'आकृष्ण० ) यह सूय्ये का उं 
ह ओर भूमि का आकषण । १ । दूसरा राजगुण विधायक । २। तीसरा अझ्नि । ३-। न 
भरर चोथा यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌ । ५। छठा वाय्ये अन्न | ६।. सातवां जल ः र 
प्राण आर परमेश्वर) ७। आठवां मित्र! ८। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र है। ९] । 
प्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से भ्रमजाल में पडे हॅ । ( प्रश्न ) ग्रहों का फल : 
| | होता है वा नहीं ? (उत्तर) जेसा पोपलीला का हैं वेसा नहीं किन्तु जेसा सूये प ह 
|; चन्द्रमा की किरणद्दारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र स प 
|! अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला- : 
| | बाले कहते हें सनो '“महाराज सेठजी! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूय्यादि ं 
| | कूर घर में आये हैं अढाई वर्ष का शनेश्‍चर पग में आया है तुमको बड़ा विघ्न होगा : र 
। | घर द्वार छुडाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जा तुम ग्रह। का दान, जप, पाठ, पूजा ! 


i hi ५ 
|! | कराओगे तो दुःख से बचोगे'' इससे कहना चाहिये ।क सुना पांपजा - तुम्हारा और ई 


|| पदां का क्या सम्बन्ध दै! मह क्या वस्तु है ! ( पोपजी ):-- . ५ । 
| `` देवाधीनं जगत्सवं सन्त्राधीनाश्चः देवताः । 

॥| hi $. 

| | - ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदैवतम्‌॥ 
| |, ` देखो कैसा प्रमाण दै देवताओं के झाधीन सबं जगत्‌, मन्त्रों के आसीन सव ग र 


शि 


र ३५८ सल्याथप्रकाश: ॥: ` भै ।( 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगत ? घर २ में शनेश्चरादि के 
| 


i 

| 

Es 
` ¦ अहो की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको ८ वां सूये चन्द्र और दूसरे 

j 


rene ५७५७9 ७>+ ७ ३## ७७ »/७»७३) ene vs noes ९४५५७ 


| अधिकार है जो हम में भन्त्रशक्ति न होती. ता तुम्हा से नास्तिक हमको संसार $ 
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रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकमा लोग है वे भी तुम्हारे देवताओं | | 
के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट कांम कराते हागे * जा चसा है तो तुम्हारे || 
दवता और राक्षसं में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हे उनसे तुम चाहे | 
सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं क कोष उठवाकर | 


च 


आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो १ ओर जिसका तुम कुवेर मानते 
i ग १71) 
॥ उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचार गुराबा का क्‍यों छूटे 


हो! तुमको दान देने से मह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हों तो “हमको सूस्यादि | 


ने तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चता- || 
आं जिस पर प्रसन्न हे. उनके पंगःशरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जड || 
जाने चाहिये तथा पोष मास में दोनों को नंगे कर पोणेमासी की रात्रि भर मेदानमें || 
रक्खें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो. कि प्रह कूर आर साम्यदष्टर वाले 
ते हैं। और क्या तुम्हारे महं सम्बन्धी हें ! ओर तुम्हारी डाक था तार उनके पास || 
गता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैँ ? जो तुम में 
मन्त्रशक्ति हो! तो तुम खयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को || 


अंपने वंश में कयं नहीं कर लेते हो! नास्तिक वह होता है जो वेद इश्वर की श्न || 


वेदविरुद्ध पोपलीला चलांवे जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह हे वह ग्रहदान || 
1 भोगे तो क्या. चिन्ता हे जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने सेवे प्रसन्न हग ||| 
अन्य को देने से नहीं तो क्या तम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका हिया 
हो तों सूय्योदिं को अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है कि सूय्योंदि ढाई | | 
जड़ हैं वे न किसी को दुःख ओर न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जि | | 
तुम प्रहदानांपुजीवी हो वे सब तुम प्रहों की मूत्तियां हो क्योंकि ग्रहशब्दं का अर्थेभी | 
तुम में ही घटित होता हे “ये गृह्णन्ति ते म्रह्मः?” जो ग्रहण करते हें उनका नाम ग्रह ९' 
जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहकार ओर दरिद्रों क पास नहा पहुच || 
तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तम साक्षात सूये शनैश्वर || 


मूर्सिमान्‌ उन पर जा चढते हो.तब विना' महर किये उनको क्रभी. सही. छोई || 


Fe a a श्र 


| 
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॥ 
|| 
[|| रम्मे के फळ का कत्ता भोक्ता. जीव और कर्मा क फल भोगनेहारा परमात्मा हैं जा तुम 
| प्रहा का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण म एक मनुष्य का जन्म 
| शेता है जिसको तुम धुवा त्रुटि मानकर जन्मपन्न बुनाते हो उसी समय म॑ भूगोल 
| पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं तो झूठ आर जो कहो होता ह 
|| णे एक चक्रवर्ती के सदश भूगोल में दूसरा चक्रवती राजा कयां नहां हाता ? हां 
इतना तुम कह. सकते हो कि यह लाला हमारे उदर भरने की हे तो कोई मान भा 


ts CR 

|| श्रौर जो. कोश तुम्हारे पास में न आवे उसकी .निन्दा नास्तिकादि. शब्दों से करे 
| | फिरते.हो ! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूर्य 
|| इन्र औरं राहु केतु के संयोगरूप ग्रहण को पहिले ही कह दते है जसा यह प्रत्य 
। 


| 


| कल हैं सो गणतांवद्या का हे फलित का नहीं, जो. गणितबिद्या हे वह सी 


| तिलोम 'धूमनचाल थवा आर चंद्र के गणित से स्पष्ट वादत. हाता ह क असुकः 
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| एकादशससुल्लासः ॥। ३५९ क 
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होता है वेसा अहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो ! धनाढ्यं, दारिद्र, 
राजा, गक, सुखी दु:खी ग्रा ही से होते हैँ । ( सत्यवादी ) जो यह प्रहणरूप प्रक्ष 


म 


[र फालताविद्या स्वाभाविकः सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी हे, जैसे अनुलोम, प्र- 


ha 


समय, असुक दश, अमुक अवयव में सूथ्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा. जैसे: > 


छादयत्यकमिन्दुर्विधु भूमिभाः ॥ 


. यह अहलाघव के चौथे अध्याय का. चोथा. श्‍लोक हे और इसी प्रकार सिद्धान्त 
शिरोसणि, सूय्येसिद्धान्तादि में भी है अर्थात्‌ जब सूय्ये भूमि के मध्य में चंद्रमा आता 
ह तब सूय्ये ग्रहण ओर जब सूर्‍्ये ओर चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र- 


क 
*. 
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| महण होता है अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा.पर 


| | 
|| से नहीं बहुतसे. ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह मों की गणितविद्या | 
शि ड 
| के अनुसारः करते हें पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा. सुतख्जीक पुरुष हो जाता 

i 


पती हे । सूये प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पइती किन्तु 
जैसे प्रकाशमान सूय्ये वा दीप से देहादि की छाया- उल्टी. जाती है बैसे ही ग्रहण मे 
समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने. कर्मों से होते है ग्रहों 


है जो फल सच्चा होता तो ऐसा कयों होता ! इसलिये कम की गति सच्ची ओर महो 


। की गति सुख दु:ख भाग में कारण नहीं। भला मरह आकाश में ओर एथिंवी भी आकाश 


मे बहुत दूर पर हें इनका सम्बन्धकत्तो ओर कर्मा के साथ साक्षात्‌ नहीं कम्म ओर 
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~~ 
लेवे । (प्रशन) क्या गरुडपुराण भा झूठा दे ? (उत्तर) दा असत्य हृ । (प्रश्न) फिर 
रे हुए जीव की क्‍या गति हाती हदे !. ( उत्तर) जसे उसक कमे ६ ( प्रश्न ) 
। जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसक बड भयङ्कर गण कञ्जल क पचत क तुल्य 
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। जञरीरबाले जीव को पकड कर ले जाते हूं. पाप युज्यः के अनुसार नरक स्वगे में डालते 

। हैं उसके लिये दान, पुण्य, भाड, तर्पण, गोदानादि वैतरणी. नदी तरने के हिये | 
करते हैं ये सब बातें झूठ कयोंकर हो सकता दै १ (उत्तर ) ये सब बातें पोपलीतो |. 

के गपोड़े हें जो.अन्यत्र के जॉब चह्दां जाते हूँ उनका धमराज चित्रगुप्त आदि न्याये | | | 

| करते हैं तो वे.यसलोक के जाव पाप करें तो दूसरा यमलाक ननन चाहिये कि: 

| वहां के न्यायाधीश ' उनका न्याय कर आर पर्चत के समान यमर्गणों के शरीर हों 

। तो दीखते क्यों नहीं .! ओर मरनवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक 

अंगुली भी नदी जा सकती आर सडक गली में क्यों नही रुक जात £ जा कहा 

कि वें सूक्ष्म देंद भी धारण कर छत है तो प्रथम पवेतवत्‌ शरीर के बडे २ हाइ ||: 

। पोपजी बिना अपने घर के कहां घरेंगे ! जब जज्ञल में आगी लगती है तब एक देम 

| पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं उनको पकड़ने के लिये असख्य यम क गण ब 


आहें तो वहां अन्धंकार.द्दोजांना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने का : ५ 
| दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो असं पहाड़ के बड २ शिखर | 
| टूट कर परथिवी पर गिरते हं बैसे उनके बडे २ अबयब गरुड्पुराण क बांचने हु 
| ननेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो बे दब मरंगे वा घर का द्वार अथवा सडक | ४ 
। रुक जायगी तो वे कैसे निकलं ओर चल सकेंगे ! श्राद्ध, तपण, पिण्डप्रदान उन ग || 

हुए जीवों को तो नहीं पंहुंचंता किन्तु शतका के प्रातानाधे पापजा के घर, उदर | 

ओर हाथ में पहुंचता है | जो वेतरणी के लिये गोदान लेते ई बह तो पोपजी के | 
घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता हे वेतरणी पर गाय नहा जाता पुन; | 
| किस का पूंछ पकड कर तरेगा ओर हाथ तो यहीं जलाया वा गाड द्या गया फिर || 


पुंछ को केसे पकडेगा ? यहां एक दष्टोन्त इस वांत में उपयुक्त है किः र 


| 


थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के मुख म भी पडता था; उ || 


f 
LR 

| एक जाट थां उसके घर झें एक गाय बहुत अच्छी ओर बीस सेर दूध दनेवाली || 
| का पुरोहित यही ध्यान कर र्दा था कि जव. जाट का बुड्ढा बाप मरन mpl 
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आया जीभ बन्द हराई आर खाट से भूमि पर ळे लिया अथात प्राण छोड़ने का. 
समय आपहुँचा । :उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित इए थे |. 
तब पोप्जी.ने पुकारा कि यजमान ! अव त. इस के हाथ से गोदान. करा | जाट 
१०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सङ्कल्प ! पोपजी बोला 
| ` दाह २ क्या बाप बारस्वार मरता है! इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दध : 
उ | देती हो बुढढी न हो सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गो का दान कराना चाहिये । (जाट- . 
| | ज्ञी) हमार पासतो एक हू गाय ह उसके विना हमारे छड़केवालों का निर्बाह न 
: ) रुपये का सकल्प पढ देखो ओर इन 
| हृपयो से दूसरी, दुधार गाय ले लेना | ( पोपजी ). वाह जी वाह! तुम अपने बाप. से 
| भी याय को अधिक समझते हो ? क्या अपने वाप को वेतरणी नदी में डुबाकर दु:ख ० 
॥ देना चाहतं हो | तुम अच्छ सुपुत्र हुए £ तव ता पापजी की ओर सब कट्स्वी: हो : 
| | गये क्योकि उन सव को पहिले ही पोपजी ने वहका रक्खा था और उस समय भी 
इशारा कर दिया सबने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला ' 
दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता..मरगया और .पोपज़ी व- ' 
च्छासहित गाय ओर दोइने की बटलोई को ले अपने. घर में गौ बांध बटलोई धर 
पुन: जाट के घर आया और मृतक के साथ इमशानभूमि में जाकर दाहकम्मे कराया 
वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई । पश्चात्‌ दशंगात्र सपिंडी कराने आदि -में भी उस 
| को मूंडा, महात्राह्मणों ने भी लूटा ओर सुक्डों ने भी बहुतसा माल पेट: में भरा . 
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न / | अथोत्‌.जब सब क्रिया होचकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध' सांग' मूंग- 
' | निह किया चोदहवें दिन प्रातःकाळ पोपजी के धर पहुंचा देखा तो गाय दुह बट- hk 
| होई भर पोपजी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाटजी पहुंचे उसको देख र 
| | प्ोपजी बोला आइये ! यजमान बेठिये ! ( जाटजी ) तुम भा पुरोहितजी इधर भाझा) | 


!( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊं ( जाटजी ) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ। 


वक 


पोपजी. विचारे जा वैठे ओर बटंलोई सामने घर दी | ( जाटजी ) तुम बड़े झूठे हो । 


|| (पोपजी ) क्या झठ किया. (जाटजी ) कहो तुमने गाय कस लिये ली थी?:(-पोपजी ) 


तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी -तरंने के लिये (-जाटजी ) अच्छा ता तुमने 2 वेत- 
रणी के नारे पर गाय क्‍यों न पहुंचाई ? हम तो तुम्हार भरास पर रे ओर तुम 
अपने घर बांधमैठे न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे * (पोषजी) 


नहीं २. वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरा गाय बनकर रजका शतार दि यं 


0०००६७॥७/१६३०१०++०:३०/ ०७ ४० and 8० ९४ 8०8 6 ९१९००५०४०० ११२९९१९५०0 ” 


"डक „५५-५०5 १३ ०७५5 १७१०२-०५५०५ +१११२ ४९०7७: #०) ११५०१५. ०४०/०४० ४००११२४०० 


३६२ सद्याथेप्रकाशः 


+००१०००७ १७००) ०११०२०३०४७२१० + ११०९२ ००७०१ । ०३१४ ५५५०५५५४.५ ०३ 


2022-22-20 नटाला महल een सट 


ree 


होगा । ( जाटजी ) बेतरणी नदी यहां से कितनी दूर ओर किधर की ओर है 


( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस कोड कांश दूर हूँ क्याक उञ्चास कोटि योज्ञ 
प्रंथिबी हे । ओर दक्षिण नकत्य दिशा मं बेतरणी नदी ६ ( जाटजी ) इतनी दर 


j 
1 
| 
। तुम्हारी चिट्टी वा तार का समाचार गेया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पु 
| 


4. i Ef ~~ 


! की गाय वन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमा 
पास गरुडपुराण के लेख के बिना डाक बां तारवकी दूसरी कोई नहीं । (जाटजी) 
इस गरुइपुराण को हम सच्चा केसे मानें ? ( पोपजी ) जैसे सब मानते हे | 
| (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये वनाया है क्योंकि 
| | पिता को. विना अपने पुत्रों के कोई प्रियं नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्टी पत्री 
| वा तार भेजेगा तभी में वेतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूँगा ओर उनको पार उतार 
| पुनः गाय को घर सें ले दूध को में ओर मेरे लड़केवाले पिया करेंगे, लाओ दृध की 

भरी हुईं बटलोई, गाय बछडा ठेकर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) हुम 
दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश होजायगा। ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो || 
तरह दिन लो दृध के विना जितना दुःख हमने पाया हे सव कसर निकाल दंगा ||| 
तब पोपजी चुप रहे ओर जाटजी गाय बछडा ले अपने घर पहुंचे | | 


त्य 


` - जब ऐसे ही. जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चळे जो ये लोग || 
| कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों: से दश अङ्ग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का ||| 
मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो मरती समय यमः || 
दूतों का आना व्यथं होता है त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता ||. 
हो तो अपनी खी सन्तान और इष्ट मित्रों के मोहद से क्यों नहीं लौट आता है ? (प्रश्न | 
खगे में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है बही वहां मिलता है इसलिये || 
सब दान करने चाहेय । (उत्तर) उस. तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिसमें || | 
घसशाला हैं, लाग दान दत हूं, इष्टासेत्र आर जाति में खूब नमन्त्रण हात इ, अच्छे २ | न 
वख [मलत ह, तुम्हार कहून प्रमाण खग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निदेय, कृपः || 
ण, कंगले खगे में पोपजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों काक्या काम (प्रश्‍न) || 
जब तुम्हारे कहने से यमळोक ओर यम नहीं हैं.तो मरकर जीव कहां जाता ! और || 


¦ इनका न्याय कौन करता है? ( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपराण का कहा हुआ ता अ” || | 
पक हे परन्तु जो वेदोक्त है कि:-. . :' . MoO क. . 
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यमेन वायुना .संत्यराजन्‌ ॥ 


इत्यादि वेदबचनों से निश्चय हे कि “यम”! नाम बायु का है शरीर छोड बायु 
साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकत्तो पक्षपातरहित परमात्मा “ध 
राज” है वही सबका न्यायकत्तो हे । (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान 
किसी को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता हे । (उत्तर) यह | 
तुम्हारा कहना सवेथा व्यथे हे क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, | 
चांदी, हीरा,.मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वखादि दान अवश्य करना उचित हैं 
किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये ( प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या 
है! ( उत्तर ) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह स. युक्त 
पराई हानि करनेवाले, लंपटी मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसङ्गी, आलसी, जो कोई दाता 

` उसके पास वारंवार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगते ही 

जाना, सन्तोष न दोना, जो.न दे उप्तकी निन्दा करना,शाप और गाली प्रदानादि 
देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका. शत्रु बनजाना, ऊ- 
पर से साधु का वेश बना लोगों को वहका कर ठगना ओर अपने पांस पदार्थ हो तो 

॥ मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसळू कर स्वाथे सिद्ध करना 
रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहता, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्र्य 
खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी दाना, सत्त माग 

बिरोध और झठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थे चलना बेस ही अपन चला. को केवल 
पनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करन का नई ५ 


विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत के व्यवद्दार अथात्‌ खी, उरु, माता, पिता, सन्ताः 
प्रीति कराना कि य सव भसत्य . ह और -जगत्‌ भी 


1 आदि कुपात्रों के लक्षण इ । आर जा ब्रह्मचारी | 

न्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ्न पढ़ानद्दार, सुशाल सत्यवादी, परापकाराभ्रय णे | 
उदार, विद्या धे .की निरंतर उन्नाते करनहार, घमात्मा, शान्त, निन्दा स्तुते म हषे” | 
1 

1 
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क रहित, निश्चय, उत्साही, यागी ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के शु कमें स्वभा | 
वानुकूल वत्तमान करंनेहारे, न्याय को रांतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदंश आर कै | 
|| शास्त्रों के पढने. पढानेदारे के परीक्षक, किसी की लक्लो पत्तो न करें, प्रइन्नों के यथाथ | 
|| | समाधानकत्तो, अपने आत्मा के तुस्यअन्य का भी सुख, दुःख, दानि, लाभ समझने | 
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चाले, अविद्यादि क्लेश, हठ; ठुराग्रदाऽभिमानराहत, असत क समान अपमान और 
विष के समान मान को समझनवाल सन्ताषा, जा. काइ प्रीत स (जतना. देव उंतने | 
ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मांगे भी नदेन वा बर्जेने पर भी दु:ख वा चुरी 
: चेष्टा न करना, वहां से झट:लोट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषो के | 
! साथ मित्रता दुःखियों पर करुणा; पुण्यात्माओं से आनन्द आर पापया से “उपक्षा! 
: अथात्‌ रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारा, ।नष्कपट, इष्य द्वेषरहित 
गंभीराझय, सत्पुरुष, धमे से युक्तःआओर.सवथा दुष्टाचार से राहत, अपन तन मन धन 
को परोपकार करने में ळगानेवाले, पराये.सुख के लिये अपने प्राणा को भी समाप: | 
कत्तो इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते है, परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्कलि में अन्न, जल, | 
वख ओर औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हें ॥ . 
. (प्रश्‍न ) दाता कितने प्रकार के होते हैँ! (उत्तर) तीन प्रकार के - उत्तम, मध्य 
ओर निकृष्ट, उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविद्या 
धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथे देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थे के लिये दान 
¦ करे। नीच वह हे कि अपना वा पराया कुछ उपकार न करसके किन्तु वेश्यागमना- 
! दि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अंपमाना।दे भी कुचेष्टा करे, 
। पात्र कुपात्र का कुछ भी भद्‌ न जाने किन्लु “सब अन्न वारह पसरा”? बेचनवाढा क 
: समान विवाद लडाइ दुसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह || 
! आधम दाता हे अंथोत्‌ जो परीक्षापूवक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम || 
 ! ओर जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम || 
अर जा अन्धाधुन्ध पराक्षाराहत ।नषफळ दान किया करे वह नीच दाता कहाता है 11: 
(प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर ) सर्वत्र होते हैं । (प्रश्‍न), 
स्वय होते हवा कोई फल देनेवाला हे ! (उत्तर) फंळदेने वाला ईश्वर है जैसे. कोई if 
चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उसको अवश्य भेजता है धमो-| | 
त्माओं के सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता || 
है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत. 
भुगाता है (प्रश्न) जो ये गरुडपुणाणा दि मन्थ हैं वेदार्थ वा चेद्‌ की पुष्टि करने बाले हैं वा 
ल ? (उत्तर ) नहा, किन्तु वद के विरोधी ओर उलटे चलते हें तथा तंत्र भी वैसे ही 


| | हँ जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हा, वसा ही पुराण सोर तंत्र का 
हा माननवाला पुरुष हाता ह क्योंकि एक दूसरे से विरोधः करानेवाले- - ये मन्थ हे इन 
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| । | म्ातना किसी विद्वान का काम नह किन्तु इनको सान्नना-अविद्वत्ता हे । देखो ! शिवपुराण 
| मेत्रयोदशी, सासवार,आदयपुराण म॑ रवि, चन्द्रखण्ड.म सामग्रह वाल, मङ्गल, बुद्ध, 
11 ¦ बृहस्पति, शुक्र, शनश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा 
| अनत्त का चतुदशा, चन्द्रमा का पाशमासी, दिकपालों की दशमी, दुर्गा की नोमा,.वसु- 
| त ओझों;की अष्टमा, सु।चया का सप्तम, स्वामिका त्तिक की पष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की 
; चतुथा, गारा का दृताया, अश्वनाकुमार को द्वतीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा ओर पितरों 
| वी अमावास्या पुराणरीति- से ये दिन उपवास करने क हैं और सर्वत्र यही लिखा है 
| (क्रि जो मनुष्य इन वार ओर तिथियों भें अन्नपान ग्रहण करेगा बह नरकगामी होगा। 
| अब पोप ओर“पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में.भो- 
जन न करें क्योंकि जो भ।जन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अंब निर्णयाँसैन्धु 
॥घमेसिन्धु” “ब्रताक आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये ह. उन्हीं में एक २ 
| | प्रत की एसी दठुदंशां .को हे कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोइ द्वादशी में 
| र ¦ एकादशी त्रत करते हें अथोतं क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूख मरने मं भी 
¦ बाद विवाद ही करते हें.जो एकादशी का त्रत चलाया है उसमें अपना स्वापन ही 


fa 
ह आर दया कुछ भा नहा व कहत छः र, 


एकादश्यामज्न पापान वसान्त । 


|. जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हे इस पोपजी से पूछना 
| चाहिय कि किस के पाप उसमें बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ! जो सबके 
सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दु:ख न रहना चाहिय 
: ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा अ.दि से दुःख होता हे दुःख पाप का फल हे 
स से भूख मरना पाप है इसका बडा माहात्म्य बनाया हृ जिसकी कथा बांच के 
बहुत ठग जाते ह । उसम एक गाथा ह किः ' 

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उसने कुछ अपराध किया उसको शाप हुआ, बहू 


¦ पाथी पर गिर उसने स्त॒ति. की किम पुनः खग में क्योंकर आसकूंगी ? उसने 


९ * 
कहा जब कभी एकादशी के प्रत का फल तुमे कोई देगा तभी तू खग में आजायगी। 


| ¦ वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा न उसस पूछा कि तूकोन 
डे 


त कहे सुनाया आर कहा. के. जा काइ सुक्त का एकादशा 
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RR et |; 
राया कोई भी एकादशी का ब्रत करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी शूद्र खो परा | 
में लडाई हुई थी क्रोध से खी दिन रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एका 
दृशी ही थी । उसने कहा कि मेंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकसमात्‌ उस दिन 
¦ भूखी रह गइ थी एस राजा क॑ श्र्या स कहा तब ता व उसको राजा क सामने 
: आये, उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उसने छुआ तो उसी सभय 
: विसान ऊपर को उड गया । यह .तो विना जाने एकादशी के ग्रत का फल हे, जो 
¦ जान के करें तो उस के फल का क्या पारावार है..!!! वाह रे आंख के अघे लोगो! | 
। जो. यह बात सच्ची हो तो हम एक पान की बीड़ी जो, कि स्वगे में नहीं होती भेजना | 
| चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना २ फल देदो जो एक पान का"बीड़ा ऊपर 
| चलां जायगा तो पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी कियाक- || 
¡ रेगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस-भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचाबे: | 
गे ।.इन चोबीस एकादशियो के नाम प्रथक २ रक्खे हे किसी का “धनदा” किसी का 
| “कामदा” किसी का “पुत्रदा”. और किसी का “निजला” बहुत से दरिद्र+ बहुत से | 
| कामी ओर बहुतसे निर्वेशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ओर मर भी गये पर- 
| न्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ब्येष्ठ महीने के शुकृपक्ष में कि जिस 
| सञ्जय एक घडी भर जल न पाव तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है ब्रत करनेवालों को 
| हादुःख प्राप्त होता है विशष कर बंगाले में सब विधवा ख्ियों की एकादशी के दिन बई 
| दुदेशा होती हे इस निदेयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं || 
तो निभला का नाम सजला और पौष महीने की झुछपक्ष की एकादशी का नाम निजे- | 
ला रख दृता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या कांम£“क 
§ जीवो वा मरो पोपजी का.पेट पूरा. भरो” गभेवती वा सद्योविवाहिता, खरी, लड़के वा || 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न॑ करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी होतो | 
।जसदून अज।ण्‌ ह्या क्षुधा नलग उस दिन शकरावत्‌ ( शबंत ) वा दूध पीकर रहना | | 
चाहिये जो भूख में नहीं खाते ओर विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसांगरभ | 


गाति खा दु:ख पाते हूँ इन प्रमाद्या के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ || 
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. अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतुमतान्तर के चरित्रों का वतमान कहते है | 
मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्‍न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद | 
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शाखा मिलती हे शष-लोप.होगइ ह्‌ उन्हा में मूत्तिपूजा और तीथों का प्रमाण होगा ! 
जोन हाता ता उशा में कहाँ से आंता 4 जव कार्य देखकर कारण का अनुमान 
होता है तब पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा सें क्या.शंका है ? . उत्तर ) जैसे शाखा. | 
11 ज्ञिस वृक्ष को हतो हे उसके. सदृश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी | 
बडी हों परन्तु उनमे. विरोध नहीं हो सकता वैसे ही ।जेतनी शाख्रा मिलती हे जब 
इनमें पाषाणांद मूत आर जल स्थल विशेष तार्थो का प्रमाण नहीं मिलता तो उस 
छुप्न शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा 
कभी नहीं हो सकती ओर जो विरुद्ध हँ उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर 
सकता, जब यह बात. हे तो. पुराण वेदों की शाखा नहीं कितु संप्रदायी लोगों ने 
: परस्पर विरुद्धरूप मन्थ बना रक्खे हूँ त्रेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो.तो “आ ' 


11111 ~ 


¦ || श्रलायनादि ऋषि मुनिया के नाम से प्रसिद्ध म्रन्थों को वेद क्यों मानते हो? 
| || जैसे डाली ओर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि क्षों की पहिचान 
| || होती है वैसे ही ऋषि सुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग उपांग और उप- 
: | बेद'आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता हे इसीलिये इन अन्थों को. शाखाः मानी है जो 
बेदों से विरुद्ध हे उसका प्रमाण ओर अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता | जो 
¦ || तुम अदृष्ट शाखाओं में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा 
¦ || पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वणोश्रम व्यवस्था उलटी अथोत्‌ अन्त्यज ओर शूद्र 
||| का नाम त्राह्मणादि और ब्राह्मणादि 'का नाम शूद्र अन्त्यजादि;. अगमनीयायमन, 
|| धकत्तव्यकत्तेव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अंधमे आदि लिखां होगा तो | 
| चुम उसको वही उत्तर दोगे क्रि जो हंसने दिया अथोत्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं । 
| | || में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि ओर झाद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा हे वसा | 
'॥ ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वणाश्रम्‌ व्यवस्था आद्‌ सब अ- 
|| न्यथा हो जायेंगे । भला जैमिनि व्यास और पतञ्जलि के समय पय्येन्त तो सब 
| | । शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ९ यदि नहीं थीं तो ठुम कभा निषेध न कर सकोगे ओर 
| जो कहो कि नहीं थीं तों फिर शाखाओं के होने का कया प्रमाण हू १ दंखो जोमिनि 
:|| च मीमांसा में सब कमेकाण्ड, पत जाले मुनि न यांगशपल म सब उपासनाकाण्ड आर | . 


a 


|| व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में संब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूलं लिखा हे उनमें पाबाणादि 
i है ३ 
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पूसिपूजा बा प्रयागादि तीर्थोका'नाम तक भी नहीं लिखा लिखें कदां से (जो कही बेद 
भे हाता तो लिखे विना कभी न छाड़त इसलिये लुप्त शाखाओं मं-भी इस मूत्तिपूजादि' 
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का प्रमाण नहीं था । ये सब शाखा वेद नहीं हैं. क्योंकि इनमें ईश्‍वरकृत वेदोक् | 
प्रतीक धर के व्याख्या आर ससारा जन के इतिद्वासादि लिखे हैं इसलिये वेद में | 
कभी नही हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी || 
सनुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये मू(त्तपुजा का सवथ खडन ६। देखा - मूत्तिपूजा ¦ | 
! स श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारश्यण ओर शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता | 
है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज ऑर उनको खी सीता तथा रू. | 


il 
| क्मिणी लक्ष्मी ओर पाघेती आदि मद्दाराणया था परन्तु जब उनकी मूत्तियां म- | । 
| न्दर आदि. में रख के पूजारी लोग उनके नाम से भीख सांगते ई अथात्‌ उन | 
| को भिखारी बनाते हें कि आओ महाराज ! महाराजाजी सेठ साहूकररां | दशन की. | | 
जिये, बैठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेट :चढाइय, महाराज + साताराम, कृष्ण र- il 
क्मिणी वा राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादव पावेतीजी को तीन दिन स बा- | 
लभोग वा राजभोग अथात्‌ जलपान वा खानपान भा नहा [मला हे आज इनके || 

पास कुछ भी नहीं हे सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा संठानीजी बनवा | 
दीजिये, अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगाव, वस्न सब फट गये ह, स- | । 
न्दिर के कोने सब गिर पडे हैँ, ऊपर से चूता है ओर दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले ih 
! राये कुछ ऊंदरों ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन ऊंदूरा ने ऐसा अनथ || 
किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की आंख न बना ||| 
सके इसलिये कोड़ी की लगा दी दै । रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, सीता- ||| 


राम राधाकृष्ण नाच रहे हें राजा ओर महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बेठे दै! || 
मन्दिर में सीतारामादि खडे और पजारी वा महन्तजी आसन अथवा, गद्दी पर तकिया ||| 
लगाये वैठे हें, उष्णकाल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हं ओर आप सुन्दर वायु || 
में पलंग विछाकर सोते हें. बहुतसे पूंजारी अपने नारायण को डव्बी में बंधकर ऊपर | | 
से कपडे आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे किं बांनरी अपने घक्षे को गले में लटका || । 
लेती है बैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हें जब कोई मूर्ति. का तोडता है |; 
हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीतारामजी राधाकृष्ण्जी और शिवपावेती- || 


जी को दुष्टों ने तोड डाला ! अब दूसरी मूत्तिं मंगवा कर जो कि' अच्छे शिल्पी गे 
संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नाराय़ण को घी के विना भांग 


लगता बहुत ज़हीं तो. थोडासा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठदराते रै 
समण्डळ.बा.. रामलीला के अन्त'सें सीताराम -वा. राधाकृष्ण, से 
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| | अंगवाते दै जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट घर कन्हैया बना भा 
| घैठकर भीख संगवाते हैं इत्यादि वातो को आप लोग विचार लीजिये कि कितने वडे 
"शोक की बात दै भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और भिलुक थे। यह उनका 

| उपहास आर नन्दा नहीं तो क्या हे? इससे वडी अपने माननीय पुरुषा की निन्दा : 
| | होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समथ सीता रुक्मिणी, लक्ष्मी ओर पा- 
| | बंती को. सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनका द- 
| शत करो ओर कुछ भेट पूजा घरो तो सीतारामांदि इन मूखों के कहने से ऐसा काम 
कभी न करते ओर न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता उसको विना दंड 
| दिये कभी छाड़से ? हां, जव उन्हो से दंड न पाया तो - इनके कर्मों ने पूजारियों को 
बहुतसी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती है और जवतक 
|| इस कुकसे को न छाड़ेंग तवतक मिलेगी इसमें क्या संदेह है कि जो झाय्यावर्च की : 
||| प्रतिदिन सहाहानि पापाणादि सूसिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि 
| पाप का फल दुःख हू इन्हीं पाषाणादि मूत्तियो के विश्वास. से वहुतसी हानि होगई जो 


8९ ha 


| 

| 

| | न छांडग ता प्रातादच आधक २ होती जायगी, इनमें से वाममार्गी वडभारी अः 
1 

। 

1 
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| परांधी हैं जब वे चेला करते हें. तव साधारण को; 


५५५५१0४७०१ ४०००५०९८०० ०७ १४० ०००००००१--८-०००००००० ०८०, >>> 
५९७८९०७ ५०५०००००८० ०९ »» «००० 
'७७५७+»४७&0 ५७५७» e000 44 


1 | द्‌ दुगाये नमः। भं भेरवाय नमः । ऐं ही क्ली चासुण्डायै विच) | 
| इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते ह ओर बंगाळे सें विशेष करके एकाक्षरी 

| | 'मन्त्रोपदेश करते हे. जैसा: 

| ` हैं, श्री, क्रीं ॥ शावरतं० बॅ प्रंकी० प्र० ४७४ ॥ 

इत्यादि ओर धनाढ्यों का पूणोभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मंत्र:- 


हां ह हू चगलासुख्येः फट्‌ स्वाहा, ॥ शार प्रकी० प्र०४ १ ॥ 
1. हार... ?... । 22272 की 

हूं फटू स्वाहा ॥ कामरत्न तंत्र बीज मंत्रे ९॥ 
.. आर मारण, मोहने, उच्चाटन, विहघण, वशीकरण आद्‌ प्रयाग करत ह सा मन्त्र 
| ॥प तो कुछ भा नहीं होता किन्तु क्रिया स सव कुछ करत ह जब [कसा का सारच का 


| | पयोग करते हें तब इधर करानेवाले से यैन ळे के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस 
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| को मारना चाहते हं उसका वमा लत | 
| कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोंकते है उसके ऊपर अरव वा दुगा की सून | 
| बना हाथ म॑ त्रिशूल द उसके हृदय पर लगात छ्‌ एक वेदी बनाकर मांस आदि का 
| प करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का | 
1 
1 
| 
| 
| 
| 
! 


» / * 


| 


हैं उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश | 


। उपाय करते हैं जो अपने पुरश्वरण क वाच में उसको मारडाला तो अपने को भेव | 
। देवी का सिद्ध बतलाते हैं “रवो भूतनाथश्व इत्याद का पाठ करत ह ॥ 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, डिन्थि २, भिन्धि ३, | 
वशीकुरु २, खादय २, भक्तय २, त्रोटय २ नाशय २, मंम. ४ 
शत्रून्‌ वशीकुरु २, हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ कामरल्ष तन्त्र उच्चाटन | 
प्रकरण से० ५-७॥ | 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते यीते, भ्रकुटी के बीच में सिन्दूर । १ 
रेखा. देते, कभी. २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ सार हाम कर । | 
कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य मांस पवे | 
न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से जो अघोरी होता है वह रू | 
| ममुष्य का भ्री मांस खाता हे अजरी बजरी करनेवाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते है। | 
| एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमागौ भी होते हें चोली मागेवाले एक गुप्त स्थान | 
वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्रिया, पुरुष, लड़का, लड़की, बदन, माता, | : 
पुत्रवधू आदि सब इकट्टे हो सब लोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पात, ९? | 
को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम ३7 |. 
देवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब भिया 
करती हैं जब मद्य पी पी फे उन्मत्त होजाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के. वख जि 
को चोळी कहते हें एक वडी मट्टी की नांद में सब वख मिलाकर रख क एक ए | 
पुरुष उसमें हाथ डाल के जिसके हाथ में जिसका वस्न आवे वह माता, बहिन) 
ओर पुत्रवधू क्यों न, हो उस समय के लिये वह उसकी खी होजाती है | आ" | 
र; | में कुकमे करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिडते है जग के 


शु पी 


i]: 
! काल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चळे जाते हें तब माता' २, कन्या २) ब्रहि 
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| ; डल मिला कर `पीते हे ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या 


:| ` बिचार सज्जनतादि रहित होते हैं । 


उ ( प्रश्न ) शव मतवाले तो अच्छे होते हे ? (उतर ) अच्छे कहां से होते 
ह | | $1 “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे बाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन 
|| ¦ हसते हैं वैसे शेव भी “शं समः शिवाय” इत्यादे पश्चाक्षरादि' मन्त्रों का. उपदेश 
१ | ; करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते 
हैं ओर हर हर वं बं ओर वफरे के शब्द के समान-बड़ बड़ बड़ सुख से शब्द क- 
रते हैं उसका कारण यह कहते हें कि ताली बजाने और बं बं शब्द बोलने से पा- 
बेती प्रसन्न ओर महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब भस्मांसर के आगे से महादेव : 
भागे थे तब बं बं ओर ठट्टे की सालियां बजी थीं और. गाल बजाने सें. पावेती' अ- 
सन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पावेती के पिता दक्ष प्रजापति का. दिर 
| : काट आगी में डाल उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था.उसी अनुकरण 
| को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का ब्रत करते. 
| हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी आन्त हैं वैसे शैव भी, इन. 
, | में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पवेत और सागर तथा ग्रे- 
|| इस्थ भी शैब होते हैं कोई २ “ दोनों घोड़ों पर चढते हें?” अथोत्‌ वाम ओर सेब 
| ! दोनों मतों को मानते इं ओर कितने हा वेष्णव भी रहते हैँ. उनका "हह 
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तः शाक्ता बाहरशूवाः सभामध्य च वेष्णवाः । 


नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 

यह तन्त्र का श्लोक हे । भीतर शाक्त अथोत्‌ वाममार्गी, बाहर शैव अथोत्‌. 
र|; रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं अर? सभा में वैष्णव कहते हें. कि हम विष्णु क उपा- | 
# |. सक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग परथिवी में बिचरते ह 
आ |: ( प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) क्या धूल अच्छे है । जसे वे वैसे ये ह 
र देख लो वैष्णवों की लीला अपन को बिश्णु का दास सानत हे उनमे से श्रीवष्णव, 
णो कि चक्राक्षित होते ह वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं !. 
|. (प्रश्‍न ) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब्र कुछ हैं देखो ! ललाट में नारायण केचर- | ` - 
' णारविन्द के सदृश तिलक और बीच में. पीली रेखा श्री होती हे इसलिये हम श्री- ह a 
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वैष्णव कहाते हें एक नासयण को छोड दुखरे किसी क नही मानते महादेव के. 
लिङ्ग का दशन भी नहीं करते क्योंकि हमार ललाट म॑ श्रा विराजमान ह वह तल 

ड्जित होती है आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हे नारायण की मन्त्रपूवक. पूजा 
¦ करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हें फिर अच्छे क्‍यों नहीं? ( उत्तर) इस 
: तुम्हारे तिलक को हरिपद कृतिं इस पीली रेखा को श्री मानना व्यथ है क्योंकि यह | ४, 
! तो हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र हे जेसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र 

। करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ? क्या कोई दे 
कुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में कर आया है ? ( विवेकी ) और 
` श्री जड़ दैवा चेतन,? ( वैष्णव ) चतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड होने 
: से श्री नहीँ है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई हे बा विना वनाई! जो विना ब- | 
: नाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हों 


` 


: फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वेष्णवों का 


he 


बुरा सुख अथात्‌ शाभाराइत क्या दाखता हे ? ललाट में श्री ओर घर * भांख 


¦ मांगते ओर सदावत्ते लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह वात ख्रीड़ी ओर नि- 
: ज़ज्जों की हे कि कपाल में श्री ओर महादरिद्रां के कास हों ॥ | 


¦ ° इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णव अक्त था वह चोरी डाका मार छत | || 
` कपट कर पराया धन हर वेष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उसको | | 
चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे, व्याकुल होकर फिरता था ना- !| 
रायण ने सममा कि हमारा भक्त दुःख पाता है भेठजी का स्वरूप धर अंगूठी आदि | || 
' आभूषण पाहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ | त 
| सं कहा सव वस्तु शाघ्र उतार दा नहा तां मार डाळूगा । उतारते २ आगूठ़ी उता- | | 
रने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण बडे | |, 

` | प्रसन्न हो चतुभुज शरीर वना दशन दिया कहा कि तू मेरा वडा प्रिय भक्त है क्यों [i 


| 
ge उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये | एक समय परिकाल की || 


री आधी सुपर जहाज में घर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल ह । | 
वनिये 
नेये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नहीं इस अधर्मी वर्दी 
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' त्रङिख.। दया जब अपनदशम वबन्द्र पर जहाज आया ऑर सुपारी उतारने की | 
| नैयारा हुई तव प'रकाल न कहा हमारी आधौ सुपारी द दा बांनयां वही आधी सु- | 
| पारी देन लगा तव पारकाल भझगड़न .लगा मरां ता जहाज म आधा सुपारा ह आधा ! 
| | दाट लूँगा राजपुरुषा. तक झगड़ा गया परिकाल ने वानियें का लेख ,दिखलाया कि इस 
| ने आवी. सुपारा दना लिखों हूँ वाचयां वहुतसा कहता रहा परन्तु उसन न माना | 
| श्राधी सुपारी लेकर वेष्णवों को अर्पण करदी तव तो वेष्णव बड़े प्रसन्न हुए अवतक | 
उस डाकू चार पारेकाल को सूत्ति मान्द्रों में रखते ह ग्रह कथा भक्तमाल मं लिखी 
है बुद्धिमान्‌ दे्खल कि वंग्णव, उनके सवक ओर नारायण तीना चोरमण्डला हू वा 
| नहीं यद्यपि मतसतान्तरा म काइ थोडा अच्छा भी होता इं तथाप उस सत म रह- 
| ' कर सवंथा अच्छा नहा हो सकता। अव दंखो वेष्णवा म फूट टूट भिन्न २ तलक 
| कण्ठी धारण करते हू, रामानन्दी वगळ में गोपीचन्दन वीच में लाल, नीमावत दोनों 
| पतली रेखा वीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा ओर गोड़ वङ्गाली कटारी के 
| ' तल्य और रामप्रसादवाल दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफद गोल टीका इ- | 
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“लक्ष्मी का चिन्ह ओर गोसाई श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा विराजमान हक : 
| 
१ ' यादि कथन करते हें ॥ | ° 
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एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ 


~ 


ही मरगया ऊपर से काक ने विष्ठा करदी वह ललाट पर तिलकाकार होगई थी | 


४ ~ ~ ~~ ~ ७) ७७ ४ ~ . च) ७५ ७७ aS 1 
| वहां यम के दूत उसको लेने आये इतने में विष्णु के दूत भा पहुंच गय दाना ववाद | 
| | करत थे कि यह हमार स्वामी को आज्ञा ह हम यसलाक म ल जायगवष्णु क दूता 
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वैष्णवी तिलक है तुम केसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गय विष्णु 
के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में लेगये नारायण ने उसका वेकुण्ठ में रक्‍खा देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बनजाने काः ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति आर हाथ सेः 
| तिलक करते हैं वे नरक से छूट वेकुण्ठ मं जाव तप॑ इससे क्या 


| | पूछते हें कि जब छोटे से तिलक के करने से बैकण्ठ में जावं तो सब सुख के ऊपर | 
`| लेपन करने वा. कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करन स बैकुण्ठ स भा आग सवार 


जाते हैं बा नहीं £ इससे ये बातें सत्र व्यथ हे । अव इनसे. बहुतस खाखा लक्षड . 
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प यक Mra याच । 
की ळंगोंटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते [सिद्ध का वेष कर लत हूं बशुले के समान | 
| 


ध्यानावास्थत होते है गाजा, भांग, चरस क दम लगात लाल नत्र कर रखते सब से 
कटा २ अन्न, [पसान,. काडा, पूस मागत गृहस्था क लड़का का वहका कर | 
ळेते हे बहुत करके मजूर लोग उनमे होते हू कोई विद्या को पढ़ता होतो उसको | | 
पढन नहीं दत किन्तु कहत ह (के: | | 
| 
| 
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पठितव्यं तदपि मत्तेज्य दन्तकटाकटेति कि कतेव्यम्‌ । 
सन्ता को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़नेवाले भी मरजाते है 
फिर दन्त कटाकट क्यों करना! साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा 


करनी, रामजी का भजन करना । र 
| जो किसी ने मूख अविद्या की मूर्तिं न देखी हो तो खाखीजी का दशेन कर 
| आवे उनके पास जा काई जाता हूँ उनको बच्चा बच्ची कते ह चाहें वे खाखीजी ! | 
के वाप सा के समान. क्यों न हां जसे खाखीजी हूँ वसे ही रूखडू, सूंखड, गोदडि । 
। ओर जमातवाले सुतरसाई आर अकाली, कनफटे, जोगी ओघड़ आदि सब एकसे 
| ह । एक खाखी का चला “श्रीगणेशाय नमः” घोखता २ कुवे पर जल भरने को 
गया वहा पाडत बठा था वह उसका “'स्रागनसाजन म॑ घाटते देखकर बोला |. 
अर साधू . अशुद्ध घोखता हे “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख उसने झट छोटा भर 
| गुरूजी क पासजा कहा कि एक बम्मन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता हे. ऐसा सुन- | 

कर. झट खाखोजी उठा कूप पर गया ऑर पण्डित से कहा तूं मेरे चेले को बहकाता | । 
तू गुरू को लण्डी क्या पढ़ा हे! देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन | | 
| प्रकार का जानत हू “स्रीगनेसाजन्नमें” “स्लीगनेसायन्नमे” ८ श्रीगनसायनम । ¦ | | 
| ( पण्डित ) सुनो साधूजी ! विद्या की बात बहुत काठिन हे विना पढ़ नहीं आती | 

( खाखी ) चल बे, सव विद्वान्‌ को हमने रगड मारे जो भांग म॑ घांट एक दम सव | 
उड़ा दिये सन्तों का घर बड़ा दे तूं बाबूड़ा क्या जाने । ( पण्डित ) देखो जो तुम | | 
बिद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान | | 
हाता | ( खाखी ) अवे तू हमारा शुरू बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते (प- | | | 
| ण्डत ) सुना कहां से युद्धि ही नहीं हे, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चा- 
| हये | ( खाखी ) जो सव वेद शाख पढ़े सन्तों को न माने तों जानो कि वह कुछ 
- | भ नहीं पढ़ा | ( पण्डित ) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से इद 
क्षा का नद करते क्योंकि सन्तः सजन, विद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी. पुरुषी 


(1 
" 

3} 

र डर | 
ह र 2241 । 

«कण "० ००++०००००न९३+०»०५५००७०»५»->७५७०४५७७»»७७ ५» 3७७० ०»५७५४७००००७-०५७७०००० ००. | हे oe" 
मे : 
डय ५९०४९५०००४०१५७.००१००००. ,०००००८०००७५००१००९७०००११००९९०९९०१००००००००१४७०००१०४१५०९0१९0 000१0 | थ 


ह 


,22९०.०-.८०००/००५०५०९*०*८/%५५ ०७०४५ 
४९०१० anna ts sands sans 0 


EN 


* 
ड 
_ 

हद 


रि Pet CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५१५ #% ५ /५/१/५/५/५/५/५/५»५.»५. 
५५५४८५८८५८”: >५५/५/५/८/८५४५५//५५/४५८/५५/--५८/-८८-.-८८--.---.---«. 


को कहते दै. । (२ खाखी ) देख हम रात दिन नंगे. रहते, धूनी तापते, 
| ~ 
| | तंजा चरस के संकर्डा दस लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते गांजा भांग धतूरा 


। कढी पत्ता की भाजी ( शाक ) बना खाते, साखिया ओर अफीम' भी चट निगल जाते 
नशा में गके रात दिन वेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते भीख मांगकर 
टिकड बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती जो पासु में सोवे उसको भी नींद कभी 

| त आवे इत्याद साद्या और साधूपन हम में ह फर तू हमारा निन्दा क्या करता 

|| है! चत्‌ बाबुड़े जो देको दिक करेगा हम ` तुमको भसम कर डालेंगे । (पण्डित ) 
|। श सब लक्षण असाधु मूखे और गवगेण्डो के हें साधुओं के नहीं सुनो “' साध्नोति 
| पराण घमेकायाणि स साधुः” जा धमेयुक्त उत्तम काम कर सदा परापकार मे प्रवृ- 

'| चहो, कोई दुगुण जिसमें न हो, विद्वान्‌, सत्योपदेश से सब का-उपकार करे उस 

| - को साध कहते हैं।( खाखी ) चल वे त॒ साधू के कर्म क्या जाने सन्तों. का घर 

बडा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, 
| | कपाल फुडवा लेगा | ( पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से 
k बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा हे किसी को मारोग तो पकड़े जाओगे 
| कारावास भोगोगे वेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार वेठेगा फिर क्या करोगे | 
| | यह साध का लक्षण नहीं । ( खाखी ) चलबे चेले किस राक्षस का मुख दिखलायाः। | 
| (पण्डित) तुमने कमी किसी महात्माका संग नहीं किया दै नहीं तो ऐसे जड मूख न र्दत | 
| | | ( खाखी ) हम आप ही महात्मा ह हमका [कसा दूसरे की गज नहीं | ( पडित ) 
जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्दारीसी बुद्धि और अभिमान हाता ह 


| खाखी चला गया आसन परं और पण्डित घर को गये जब संध्या आती होगई 
तब डस खाखी को बुड्ढा समक बहुतसे खाखी “डण्डात २” कहते साष्टांग करके 
बैठे उस खाखी ने पछा अब रामदासिया * तू क्या पढ़ा ह १ ( रामदास ) महाराज 
| मेने ५ वस्नुसहसरनाम”' पढ़ा है | अबे गोविन्दासेयं 1 त॒ क्या पढा है ? (गोचिन्दांसया) 
1 भे: रामसतवराज ” पढ़ा हूं अमुक खाखाजा के पास से,.तब रामदास बाला 
| | महाराज आप क्या पढे है १ खाखीजी ) हम गीता पढे हँ 1( रामदास ) किसके 
| न पास ? (खाखीजी ) चलबे छाकरे हम किसी को. शुरु नहीं करत दख हम पराग- 
| | राज! में रहते थे हमको अक्खर नहीं आता था जन किसी लम्बी धोतावाले पंडित को 


न देखता था तब गीता के गोटके में पूछतो था कि इस कलंगीवाले अक्खर का क 
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नाम हे ? एस पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहा किया । |; 
` भला एस विद्या के शत्रं को आंवद्या घर करक ठहर नहा ता कहां जाय ? 


। लोग विचा नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, साना, झाझपीटना, घंटा घारे | | 
। याल शंख बजाना, धूनी, ।चता रखना, नहाना, थांना, सब 1द्शाआ म व्यथ घूमते | | | 
। फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाह काई पत्थर को भी पिघला लेवे | [. 
: परन्तु ईन खाखियों के आत्मां को बोध कराना काठेन ह क्याके बहुधा बे शूर 
* ¦ चरणं मजूर किसान, कहार आदे अपनी मजूरी छाड केवल खाख रमा क वेरागी खासी | |! . 
: आदि होजाते हृ उनको विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। 
इनमे से नाथों का मन्त्र “नमः शिवाय | खाखिय़ का “नृसिंहाय नमः” । रामा 
: बतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा “सीतांरामाभ्यां नमः” । कृष्णोपासकों का 


" “श्रीराधाकृष्णा भ्यां नम: "नमो भगवते वासुदेवाय” ओर बंगालियों का “गोवि- |; 
` ¦ न्दाय नमः” । इन मन्त्रों को कान में पढनेमात्र से शिष्य कर लेते हें और ऐसी २1 


पि - च _ _ 0 ० DR 
‡ शिक्षा करते हं कि बच्चे तूंब का मन्त्र पढले ॥ 


र रं कहां से आवे ! ओर अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है 

_ | जो इस प्रकार तपस्त्री होसकें तो जंगली. मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावे [| | 

क ; जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर | |. 
` | स॒कं ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥ 


ः ~ । न 
जल पवितर सथल पवितर ओर पवितर छुआ। ||| 
~ 3 ९ 1 | 
शिव कहे सुन पार्वती तूंबा पवितर हुआ ॥ . 

धी. 
! ` भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की | | ' 
! कभी हा सकती हे  खाखी रात.दिन लक्कई, छाने (: जंगली कंडे ) जलाया करते | i 
„; है एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हें जो एक महीने की लकड़ी कें | | 
: मूल्य स कम्वलादि वस्न लेलें तो शतांश थन से आनन्द में रहें उनको इतनी बुद्ध | | 
क! [६ 

|| 

| गे 


_ (मरन ) कवीरपंथी तो अच्छे हैं ! ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्‍त्त ) क्यों अच्छे | 

६ नहीं 1 पापाणादि मूत्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए 1] प 

| सें भी फूल होगये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब प 
भ: थे बडे रि ! 


_ आ? 
५५०००१५०१५ 


§ हिट 7 07220: nanan ण... 

| जानते दै सद्धा रस्ता हूँ सो कबीर ही ने दिखलाया हे इनका मन्त्र “सत्यनाभ 
| कबीर” आदि है (उत्तर ) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खडाऊं ज्योति 
|| अथात दाप आई का पूजना पाषाणमूत्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साइव भुनुगा : 


| था वा कालिया था जो फूलों स उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल होगया ? यहां 


संस्कृत पडन क [लय गया उसन उसका अपमान किया, कहा [क इम जुलाहे को ; 
: बह्मा पढात, इसा प्रकार कइ पाण्डता क पास फरा परन्तुाकसा नं न पढाया, तब, : ` 


|| मंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मनकी वृत्तिः | 
|| को “सुरति” कहते हैं उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर 
| का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्छी के समान तिलक और चःदनादि 
| पकड की कठी वांधते हं भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान . 
श्या बढ़:सकता हे ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । ( प्रश्न) पंजाब ' 
| भ नानकजी ने एक मागे चलाया है क्‍योंकि वे भी सूर्ति का खंडन करते थे. 
| लमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं इए किन्तु गृहस्थ बने. रहे देखो उन्होंने यह : 
| म उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उनका आशय अच्छा था 4 
` शं सत्यनाम कर्ता पुरुष निभो निबैर अकालमूते अजोनि | | 
सहभरुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच 
| नानक होसी भी सच ॥ जपजी. पोड़ी ॥ १ ॥ _ र 
(ओम्‌) जिसका सत्य नाम है वह कत्तो पुरुष भंय और वैरराहित अकाल ' | 


वी 


> "१ ७७७ ७ ७७ र *+ दीत क mm ५ 
ड ms ver ५६७५०७५७ uu कुद! RR TTT AI १०६७०५५७०० शय पट rose Bs Ee Ee i 


( ०-0. Digitized by eGango.amalakar Mishra Collection, Va a nasi’ 


कृपा से कर वह परमात्मा आंदि में सच था. झुगा का आदम सच वत्तमान 
सच और होंगा भी सच ? (उत्तर) नानकजी का आशय ता अच्छा था परे विद्या 
। कुछ भी नहीं थी हाँ भांषा उस देश की जो कि गरामा काह उस जानते थे बेदादि ||| 
: दाख और संस्कृतं कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते दात तो 'ैन्रभय” शब्द को ||| 
| «निमा? क्यों लिखतें ! ओर इसका दृष्टान्त उनका बनाया सस्कृती स्तात्र ह! |. 
¦ चाहते थे कि में संस्कृत में भी पग अडांऊं परन्तु विना पढे संस्कृत कंसे आ संक्ता | 
| है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने सस्कृत कभी सुना आ-नहीं था सस्ती |||: 
। बनाकर संस्कृत के भी पण्डित घन गये होंगे यह बात अपने मानप्रतिष्ठा थोर|: 
। अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा |||: 
| अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते ऑर यह भी कह देते कि में || 
ल्क संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अंभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया || 
._| होगा इसीलिये उनके ग्रन्थ. में जहां तंहां वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि |: 
| जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जव न आता तब प्रतिष्ठा | ः 
होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों क सामने कहीं २ वेदों क विरुद्ध बोलतं ||| 


ट 2 


2} 
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| थे ओर कहाँ २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्‍योंकि जो कहीं अंच्छा न कहत || 
ता लाग उनका नास्तक बनात जस: tf 
वेद पहत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । ; | | 
साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पौड़ी ७। चो० ५॥| 
नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६॥| 


| ज़ 

| 

| _ 

{ 

| 

| 

| | 
| क्या वंद पढ्नेवाले मर गये. ओर नानकजी आदि अपने को. अमर समझते 4* || 
| 

f 

; 

j 

f 

| 
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क्या बे नहीं मरगये ? वेद्‌ तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारा बदा का | 
कहाना कह उसका सब बाते कहानी ह जो सूखा का नाम साधु हाता है वे विचा | 
वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानकजी वेदों ही का मान करते ता दा 

1 सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु वन सकते थे क्‍योंकि संस्कृत्त विद्या तो पढ़ें है. । 
थे तो दूसरे को पंढाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह.सच है किं जिस समय ता 
कजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से स्था रहित मुसलमार | 
पीड़ित था “डस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानकजञी के सामने कः 5" || र 
सम्प्रदाय बा बहुतंसे शिष्य नहाँ हुए थे क्योंकि अबिद्धानों में यह चाल ६ 
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न लेते दे. हां. !-नानकजी बड़े धनात्य.और रईस भी.नहीं थे परन्त उनके चेलों 
प्र ¢ नानकचन्द्रोदय ? और “ जन्मशाखी ” आदि में बडे सिद्ध और बढ़े २ ऐश्वर्य 
लिखा हूँ नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी बातचीत की, सब ने इनका 


र 


sae, a oe hn eh ०: 
EE 
2 


~ 


रहीं तो कया हैं ? इसमें इनके चेलों का दोष दे नानकजी का. नहीं दूसरा जो उन 


^ 


के पीछ उनक लड़क स उदासी चले ऑर रामदास आदि से तिमेले, . कितने, ही 
गहीवाळछा न भाषा बनाकर अंथ में रक्खी .हे अथात्‌; इनका गुरु -गोविन्दसिंहजी 
| दमा हुआ उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा, नहीं मिलाई गई किन्तु वहां 
तक के जितने छोटं २ पुस्तक थ.उन.सबको इकट्टे करक जिल्द॒ बंधवा दी इन लोग 


9] 


; नभा नानकर्जा[ के पाछ बहतसा भाषा बनाईं कितना हा न नाना प्रकार को पुराण 


| कमापासना छाडुकर इनक आशष्य झुकत आय इसन बहुत विगाड.कर [दया नहा 


॥ जो नानकजी ने कुछ विशेष भक्ति इश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था 
| ग्र उदासी कहते हें हम बडे, निमेले कहत हे इम बडे, अकालिये सूतरहसाई कहते: 
ह कि सर्वोपरि इम हें, इनमें गोविन्दसिहजी शूरवीर. हुए जा मुसलमानां ने उन 


॥ क पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वेर लना चाहते थे परन्तु इनके 


[ 


! पास कुछ सामग्री न था आर उधर मुसलमाना का बादशाहा प्रज्वालत हा रहा था 


| होगये और उन्हाचे जैसे बाममारीयां ने “'पचमकार”? -चक्रांकेतां ने “'पचसस्का- 
| २! चलाये थे वैसे “पंच ककार? अर्थात्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थ 
एक ''कडा!! अथात्‌ जिसके रखने स लड़ाई म लकडी आर तलवार स कुछ वचा- 
| वर हो | दूसरा “कंगण'” जो दिर के ऊपर पादी में अकाली लोग रंखत है सौर 
"| दाथ में “कडा? जिससे हाथ और शिर बच सक। तीसरा “काछ अथात्‌ जानू क 
|| इपर एक जाँघिया कि जो दौड़ने और.कूदने में अच्छा होता हे बहुत करके अखाड़े 
|; भह आर नट भी इसका इस॑ लिये धाग्ण करतं हँ कि [गसस शारीर का सस- 
1 
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ररे पीछे उनका सिद्ध बना लेते हे पञ्चात्‌ बहुतसा साहात्न्य करके इश्वर के समान | 


||| मात्याकिया, नानक ज के वेवाह से बहुतस घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि | 
ढ़ he ~ 
| रत्नों से सज हुए: ऑर अमूल्य. रत्नों का पारावार न था लिखा है, भला ये गपोडे | 


i EN १७९०००००७० 


००००-०० 


५०९५८९४५९५५- ०५०५५० ८०२..७ ०७०७०००९७०, 


प 
i] 
9. , 
f 


os A कार 


॥ की मिथ्या कथा के तुल्य वना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप.परमेश्वर बन के उस पर | | 


रथान वचा रहे और अटकाव न दो.। चोथा “किंगा' ' कि जिससे केश सुधरते हँ), Ee नक 
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i SS i 
¦ पांचवां “कद” कि जिससे शत्रु से भेट भटका होने स लड़ाई में काम आवे इहा. | | 


. लिये यहः रीति गोविन्दर्सिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता सं उस ससय के लिये की की | || 

, आब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध प्रयो- ¦ | ` 

¦ जन के लिये बातें कर्तव्य थीं उनको. धमे: के साथ मान'ली हे मूत्तिपूजा. तो नहं || 
करते किन्तु उससे-विशेष ग्रन्थ की पूजा कर॑ते है, क्या यह मूर्तिपूजा नहीं दे? किसी 

' जड़ पदार्थं के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा करनी सव सूत्तिपूजा है जैसे | || 

. मूसिवालों ने अपनी दुकान अंमाकर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी | || 

` करली दै जेसे पूजारी लोग मूर्ति का दशन कराते, भेट चढ्वात & वेस नानकपंथी Hy 
लोग अ्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ़वाते हैं अर्थात्‌ मूत्तिपूजावाळे जितना | | 

' येद का मान्य करते हैं उतना ये लोग प्रन्थसाहब बाले नहीं करते हां यह कहा जा || hl 

. ` सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने ओर देखने में || 
आवे तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हें वे सव सम्प्रदायवाले वेदमत || 
में आजाते हैं।: परन्तु इन सबने भोजन का बखेडा बहुतसा हटा दिया है नेसे | |. 

` इसको हटाया वैसे बिषयासक्ति दुरभिसान को भी -हटाकर वेदमत की उन्नति करें | 
तो बहुत अच्छो बात हे | 

, ° ( प्रश्न ) दादूपंथी का.मागे तो अच्छा दे ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमाग हे ज 
' पकडा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इनके मत में दादूजी का जन्म 
„ गुजरात में हुआ था पुन: जयपुर के पास “आमेर” में रहते थे तेळी का काम करते 
थे इश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेदादिः || 

' स्ना की ही सब बाते छोड़कर “दादूराम२” में ही मुक्ति मानली दे जब सत्या || 
_ पढेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखडे चला करते हैं । थो हे दिन हुए “रामसनेहीं | |: 
र सत शाहपुरा स चला है उन्होंने सब वेदोक्तधर्भ को छोड़ के “रामर” पुकारना अच्छा | 
माना दै उसी में ज्ञान ध्यान युक्ति मानते हैं परन्तु जव भूख लगती दै तब “ रामनामे, 

स से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही मं! 
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” : मेवाड संचलः ह वे “राम२!! कहने ही को परममंत्र ओर इसी को सिद्धान्त 
(उनका एक ग्रंथ कि जिसमें सन्तदोस जी आदि की तांणी हें. ऐसा लिखवे द NY 
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| उनका वचन ॥ | | 
|| भरम रोग तब ही समित्या, र्या निरञ्जन राइ ।. . |. 
| तब जम का कागज फव्या, कव्या करम तंब जाइ ॥ साखी॥ ६॥ | 


| . अब बुद्धिमान लाग विचार लेवें कि “ राम २” कहने से भ्रम जो कि अज्ञान | 
५ | हे वा यमराज का पापानुक्रूल शासन अथवा [कय इए कम कभा छट सकत ह्‌ | 
| | | वा नहीं ? यह केवळ मनुष्यों को पापों में फँसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर- ! 
| देना है ॥ अत्र,नका जो सुख्य गुरु हुआ हे “ रामचरण ” उसके वचनः-- |. 
| महमा नांव प्रताप की, सुशो सरवण चित लाइ । न ५ 
| | रामचरण रसना रटी, कम सकल झड़ जाइ ॥ न 
| | 
| जिन जिन सुमरथा नांव कूं. सो सब उतरया पार । | 
| रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार ॥ 77१7० 

राम विना सब कठ बतायो ॥ | 

५ | 


| | राम भजत छूट्या सब क्रम्मा । चद अरु सूर देइ परकम्मा । . 
| राम कहे तिन कू भे नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहां ॥ 

| राम रटत जम जोर न लागे ॥ 

| राम नाम लिख पथर तराई । भगति इेति औतार ही धरही॥ | 
| उंच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम आपणो हारे॥ | 
| संता के कुल दीसे नांहीं । रांम रांम कह राम सम्हांही ॥ .. 
| ऐसो कुण जो कीरति गातै। हरि हरि जन कौ पार न पावे ॥ 
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इनका खण्डन ॥ 
प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह मामीण एक 
सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहा तां एसा गपड्चौथ क्यों लिखता | | | 
यह केवल इनको भ्रम हे कि राम २ कहने से कमे छूट जाय कंवल ये अपना और | | 
दूसरों का जन्म खोते हैं । जम का भय तो बड़ाभारी है परन्तु राज सिपाही चोर, डाकू, | | | 
व्याघ्र, सपे, बीछू ओर मच्छर आदि का भय की नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ | | 
किया .करें कुछ भी नहीं होगा । “जसे सक्कर २१! कहने स सुख मीठा नहीं होता | 
वैसे सत्यभाषणादि कमे किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम | | 
राम करना इनका राम नहीं सुनता तो.जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो ! || 
सुनता है तो दूसरी. बार भी राम २ कहना व्यर्थे हे । इन लोगों ने अपना पेट Ff 
और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह वडा | 
आश्रय हूम-सनत और देखते हैं कि नाम तो धरा रामसनेही ओर काम करते हैं 
रांडसनेह्दी का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेररही हैँ यदि एसे एसे पाख- 
ण्ड न चलते तो आयावत्ते देश कोल्दुदेशा क्यों होती? ये लोग अपने चेलों को जूठा | | 
ख्रिलात हैं और स्त्रियां भी लंबी पड़ के दण्डंवत्‌ प्रणाम करती हैं एकान्त में भी खयां | | | 
अर साधुओं की बैठक होती रहती है। अत्र दूसरी इनकी शाखा “'खिड़ापा” ग्राम : । 
मारंवाड देश से चली है उसका इंतिहास-एक रामदास नामक जाती का ढेढ॒ बड़ा चा- | | 
लाक था उसके दो.ख्रियां थीं बह प्रथम बहुत दिन तकं औघड़ होकर कुत्तों के साथ | | 
खाता रहा पाछ. वामां कूण्डापथी पीछे '“रामदृव” का “कामड्या'' # बना, अपना : | 
दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे घूमता २ ““सीथल' 1 में ढेढों का शुरू ' “रामदास? | | 
था उससे मिला उसने उसको “रामदेव” का पंथ बता के अपना चेला बनाया. उस | | 
रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला उधर शाहपुरे में | | 
रामचरण का, उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियां था उसनं 
“दांतड़ा” माम सं एक साधु से वेश लिया और उसको शुरु किया ओर झाहपुरा न | | ` 
आक्े टिक्की जम हं। भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जमजाती दै, जम । | |. 


# राजपूताने में “चमार”? लोग भगवें वख रंगक्रर “रामदेव? आदि के गीत जिनको वे , शब्द? कहत हैं चमार; | | 
आर अन्य जातियों कुनाते हें वे “कार्माइये” कहलाते हैं। | 
“सांवल? जोधपुर के राज्य में एक बरा आम है ॥ 
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| इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का 
प कुठ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यज पयेन्त इनमें चेले बनते हें अब भी कूंडापथी से 
| ही हें क्योंकि मट्टी के कूंडों में ही खाते हे । ओर साधुओं की जूठन खाते हें, वेद 
| श्रम से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुंड़ा देते और चेला बना लेते 
| हैं ओर राम नामं को महामन्त्र मानते हें और इसी को “छुच्छम”# वेद भी कहते 
हैं, राम २ कहने सं अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी 
की नहीं होती । जो श्वास ओर प्रश्वास के साथ राम २ कंहना बतांवे उसको सत्ये- 
| | गुरू कहते हैं और सत्यगुरू को परमेश्वर से भी बडा मानतें हैं और डंसकी मूर्ति 
| ¦ कवा ध्यान करतेः हें साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला दूर जावे तो 
| | गुरू के नख और डाढी के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणाम्र॒त नित्य लेवे, राम- 
| | दास और हररामदास के वांशी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उसकी परि: 
। | क्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्‌ 
| | प्रणाम कर लेते हें. खरी वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश. करते ६. ओर 
नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पापं सममतेः हे, उनकी सांखी 


पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरब.लो पाप। _.. 
राम २ सुमरचां विना, रइग्यो रीतो आप॥ | 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन विन रइ गये रीता ॥ 


ऐसे २ पुस्तक बनाये हं, स्त्री को पाते की सवा करने में पांप ओर शुरू साधु की 
सेबा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते। जो ब्राह्मण राम उनेही नं होतो उस 
को नीच और चांडाल, रामसनेही हो तो उसको उत्तम जानत ई अब इर का 
अवतार नहीँ मानते और रामचरण का वचन जा ऊपर लिख आय ॥क: 


भगति इति ओतार ही धरहा ॥ | 
भक्ति और सन्तो के हित अबतार को भी मानत हैं इत्यादि - पाखण्ड प्रपः्च 
इनका जितना है सो सब आयोवत्ते देश का, अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान्‌ 
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गुसाइयों का मंत तो बहुत अच्छा है देखो केसा ऐश्वये भोगते 
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वहुतसा समझ लंग. । 
` (प्रश्न) गोकुलिये 
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हें क्या यह ऐश्रय्येलीला के विना ऐमा हो सकता हे ? ( उत्तर ) यह्‌ ऐश] | 
इस्थ लोगों का हे गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न )वाह २ ! गुसाइयों के प्रताप से । ! 
हे क्‍योंकि एसा एश्वय्र दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता: (उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार! | 
का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्रेय्ये मिलने में कया सन्देह है? आर जो-इनसे अधिक || 
धूत्तता करें तो अधिक भी ऐदवय्ये. हो सकता हं.। ( प्रश्न ) वाधजी वाह ! इस । | 
क्या धूत्तेता दे £ यह तो सब गालाक क्री लीला हे.। ( उत्तर ) गोलोक की लीढा. | 
¦ नहीं किन्तु गुसाइयों की. लीला. है जो गोलोक की लीला हे तो गोलोक भी एसा ही 
हागा। यह मत “तलङ्ग”? दंश स चला हं क्याक एक तलङ्गी लक्ष्मणभट्र नामक ब्राह्मण 
विवाह कर किसी कारण से माता पिता ओर स्री को छोड़ काशी में जा के उसने 
सन्यास ले लिया था आर झूठ वाला था कि सेराविवाह नहीं हुआ, देवयोग से उसके 
माता पिता ओर स्त्री ने सुना कि काशी मं संन्यासी होगया हे उसके माता पिता और 
खरी काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा [कि इसको 
सन्यासी क्‍यों किया, देखो | इसकी युवती खी हे ओर स्त्री ने कहा कि यदि आप 
पति को मेरे साथ न करें.तो मुझ को भी. संन्यासं दे दीजिये तब तो उसको बुलाके || 
कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड गहाश्रम कर, क्यांकि तूने झठ बोल. 
कर संन्यास लिया । उसने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड उसके साथ हो लिया! 
| देखो ! इस मत का मूल ही झठ कपट से जंमा जव तेलज्ञ दंश में गये उसको जाति 


म किसी ने न ।छया तब वहां से निकल कर घूमने लगे ““चरणार्गढ'” जो काशी के | | 
| 
पास ह उसक समीप “चपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक ल- |. 
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डक का जङ्गल म छोड चारा ओर दूर,२ आगी जलाकर चला गया था. क्योंकि | / 


i 
ih 
| छोडनेवाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा | |" 
त्मणभट्ट ओर उसकी खी ने लडके का लकर अपना पुत्र बना लिया फिर क्राशी | : 5 
| 
! | न | 
< 3 
| से बाल्यावस्था स युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विः | र 
| घ्णुस्वामी के मंदिर में चेला होगया वहां से कभी कछ खटपट होने से काशी को फिर | | 
` ! चल 
| चलागया ओर संन्यास लेलिया फिर कोई बैसा ही जातिबहिष्कृत ब्राह्मण काझी में रहता 


| था उसकी लडकी युवती थी उसने इससे कहा [कि तू संन्यास छोड भेरी लडकी से | | 
ड 
| विवाह करले वैसा ही हुआ जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों ने:करे / 
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॥ इस खरी का लेके वहां चला गया कि, जहां प्रथम विप्णुखामी क मन्दिर 
चला हुआ था विचाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर नजदेश में 
| || कि जहां भावा नं घर कर रक्खा हे जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छ्ल 
| || बुक्तियों से फेलाने लगा और मिथ्या बातों की भ्रसाद्ध करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझ- 


|| ञे मिले और कहा कि जो गोलोक से “ देवीजीव?- मत्वैल्लोक हें आये हैं उनको 
|| जहमसम्बन्ध आदे स पवित्र करके गोलोक में भजो इत्यादि मूखों को प्रलोभन की 
|| बात सुना के थोडे से लोगों को अथात्‌ ८४ (चौरासी) वैष्णव बनाये और निस्नलि- 


[ख़त मन्त्र बना. [लय आर उनम भी भेद रक्खा जेसे:-- 


श्रीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनंवछभाय 


डर 


(ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रहमसम्वन्ध और समपैण कराने का है:-.. . 
|| . श्रीकृष्ण: शरणं मम सहस्लपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण- 
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावो.5हं. . भगवते ....कृष्णाय 
देहेन्द्रियभ्नाणान्तःकरणतद्धर्मा्व दारागारपुत्राततवित्तेहपराण्या- 
| सना सह समप्पर्यासि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ 
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i 
| 
| . इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पंण कराते हैं | “की कु- ' | 
'्शायेति?_ यह “छ? तन्त्र ग्रन्थ का है इससे विदित होता है कि यह वलभमत | 


॥भीवाममार्गियो का भेद है इसी से स्लीसग गसाई लोग बहुधा करते हैँ । “गोपीज- 

| षिह्भेति?? क्या कृष्ण गोपियो ही फो प्रिय थे अन्य को नहीं ! स्त्रियों को प्रिय बह | 
शता है जो खरेण अथीत्‌ खरी भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे! अब ““स- 

| ति”-सहस्र वर्षों की. गणना, व्यथे हे क्योंकि बभ आर उसके शिष्य 

छ सर्वेज्ञ नहीं हैं क्या कष्ण का वियोग सहुखों वषे से हुआ: और आज लों अथात्‌ . 

नि ला वल्लभ का मत न था न वह्लभ जन्मा था उसक पूयं अपन देवी जीवों के | न 

| करने को क्यों न.आाया ?-“ताप?. और “केश” ये दोनों पर्यायजाची हैं इन | 
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हे क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्‍खा ता “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चा. | 

; हिये ओर जो सहन्त शब्द का पाठ रक्खो ता अनन्त शब्द का पाठ रखना संबेथा |; 
Ee है और जो अनन्तकाळ लो “ तिरोहित !? अथोतू आच्छाद्त रहे उसकी | | 
। मुक्ति के लिये वल्लभ का होना सी व्यर्थ है क्याके अनन्त का अन्त नहीं होता भत्ता || 
| देहेन्द्रिय, ग्राणान्तःकरण ओर उसके धर्म स्री, स्थान, पुत्र, आप्तथन का अपं || 
कष्ण को. क्‍यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के दृहादि की इच्छा ||| 
नहीं कर सकते और देहादि का अपण करना भी नहीं हा सकता क्याकि देह के || 


j 
। अर्पण से नखशिखाम्रपयेन्त देह कहाता हे उसमें जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु हे मत. || 


मूत्रादि का भी अपण केसे कर सकाग १९ और जो पाप पुण्यरूपं कमे होते हे न | 

को कृष्णापण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होवें अथात्‌ नाम ता र | 

' लेते हें और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी |||" 

| गोसाइजी के अपण क्यों नहीं होता “क्या साठा ९ गडप आर कडवा २ थू'' आर | | क 

| यह भी लिखा है कि ग़ोसाईजी के अर्पण करना अन्य मतवाले के 'नहीं यह सत्र | र 

| स्राथेसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने ऑर वेदोक्त धमे के नाश करने कौ |||, 

। छीला रची हे । देखा यंह बछभ का प्रपञ्चः | 
[ 


|  आवणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 

| साक्षाहूगवंता प्रोक्तं तदच्तरश उच्यते ॥ १॥ 

ब्रह्मसस्बन्धकरणात्स्वेषां देहजीवयोः । 

| सर्वदोषनिवत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २॥ 
| . सहंजा देशुकालोत्या लोकवेदनिरूपिताः । 
| संयोगजाः स्पशुजाश्च न मन्तव्याः कदाचन । 

| यथा सवदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ॥ ३॥ 

| असमर्पितवस्तूनां तस्माइज्जनमाचरेत्‌॥४॥ | 
| 

| 


` ` निवेदिभिः समप्यैव. सर्व ङुयोदिति स्थितिः । 
| , न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम्‌ ॥ 


SN 


| f एकादशंसमुलासः ॥ ° CR जा ie र हि 
|| >>... म 0 64 51 
तस्मादादौ सर्वकार्ये सववस्तुसमर्पणम्‌ । | 
दत्तापहारवचन तथा च सकलं हरेः ॥ ६॥ 
न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं सतम्‌ । 
` सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रालिध्यति ॥ ७॥ 
_ तथा काय्यं समंप्येव सवेषां ब्रह्मता ततः | 
गंगाले युणदोषाणां गुशदोषादिवर्णनम्‌ ॥ ८॥ 
इत्याद श्लाक गांसाइया क ।सद्धान्तरहस्याद्‌ ग्रन्था म लख हृ यहा गासाइया | 
|| के मत का सूल तत्त्व है । भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ | | 
(कम पांच सहस्त्र वर्ष बात वह वल्लभ से श्रावण मास की आंधी रात को केसे मिल : . 
| [पक ! || १॥ जा गासाई का चढा हाता हे ओर उसको संव पदार्थो का. समपेण 1 
| | करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हांजाती हे यही वंभ | है 
॥ दा प्रपंच मूर्खो को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों ं 


he 


| के सब दाष निवृत्त हांजाच तां राग दारंद्रयाद दुःखा स पाडत क्या रहै £ आर ी 


च ~. 


|| वेदोष पांच प्रकार के होते हैं ॥२॥| एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक अथात्‌ काम : 


x भ्र 


।शेधादि से उत्पन्न होते हैँ । दूसरे-किसी देश काल में, नाना प्रकार के पाप किये | 
जाये । तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते ओर. वेदोक्त जो कि सिथ्याभा- है 
पणादे हूँ । चोथे-संयोगज जो कि बुर संग से अथात्‌. चोरी, जारी, माता, भगिनी ं 
|| न्या, पुत्रबधू , गुरुपत्ली आदि से संयोग करना पांचवें -स्पशन अस्पशेनीयों को उ 
'सश करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के. मतवाले कभी न माच अथात्‌ : 
| येष्ठाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना न 
| ईजी के मत के, इसलिये विना समपंण किये पदार्थ को गोसाईंजी के चेले न : 
| भग इसीलिये इनके चेले अपनी खी, कन्या, पुत्रवधू. आर धनाद्‌ पदाथा को भी | 
्र्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरण- ः 
र परवा भें समर्पित न होवे तंबं लों उसका स्वार्मा स्व्नी को स्पश न करे ॥४॥ इससं ी 
। ॥साइयां के चले 'समपेण करंक पश्चात्‌. अपने २ पदाथ का भाग कर क्योंकि स्वामी ः । 
|$ भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो सकता ॥५॥ इससे प्रथम सब कामा भ॒ सब हे 
पैलुओं का समर्पण करें प्रथम गोसाईजी को भायोदि समपेण करके पश्चात्‌ महण | 
| बैसे ही हरि को सम्पूण .पदाथ समपण' करके ग्रहण करं ॥ ६॥ गोसाईंजी के 
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के 


| 

j 

| दोष हूँ इसलिये अपने मत में गुणों का वणन किया कर ॥८॥ अव देखिये गोसाइयों 
. 

1 


| 
2 
Fl 


£ ३८८ * सद्ार्थप्रकाशः ॥ 
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सतं से भिन्न मांगे के वाकयंमात्र को भी गोसाइयां क चेला चेली कभी न सुनेन | 
म्हण करें यही उनके ' शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध हे ॥ ७॥ वसे ही सब चस्तुओं |. 
का समपण करके सब के बीच में त्रह्मबुद्धि करें उसके पश्चात्‌ जेसे गङ्गा में अन्य 
जल मिलकर गन्गारूप होजाते. हव चेस ही अपने मत में गुण ओर दूसरे के मत 9 
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का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा हैं । भला, इन गो 
साइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं | | 
को ब्रह्मसम्बन्ध केस करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हें हमारे साथ सम्बन्ध | | 
होने सें सम्बन्ध हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कमे स्वभाव एक भी नही हैं पुन 
क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन वेठे हो?। भला शिष्य और शिष्याओं 
कों तो तुम अपने साथ समर्पित करक शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्री, 
कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमार्पित रह जाने स अशुद्ध रह गये वा नहीं ? ओर तुम | 
असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुन: उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं | 
इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य || | 
: मतवालों के साथ समार्पेत कराया करा] जा कहा कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री | | 
| उरुष तथा घनाद्‌ पद्था को समर्पित करना कराना छोड़ देओ | भला अबलों जो | 
| हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपथ्वादि बुराइयों को छोड़ो और सु- | 
| न्दर इंश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने सनुष्यरूपी जन्म को सफल: कर धमे, || 
| अथ, काम, माक्ष इस चतुष्टय फंल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । ओर देखिये ' अ, 
ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदायको “पुष्टि” मार्ग कहते हैं अथोत्‌ खाने, पाने, पुष्ट || 
होने ओर सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग बिलास करने को पुष्टिमाग कहत ह पर्छु 
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किन्तु कृष्ठिमाग हे जसे कुष्ठी के शरीर की सब धातु . पिघल २ के नि 
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एकाद्शसमुह्ासः ॥ | | ३८९ 


EE : 
| | येदम लीला पुरुषोत्तम जन्मे दै जबलो हमारा उपदेश न लें तब लो गोलोक की प्राप्ति | 
| नहीं होता वहा एक श्रकृष्ण पुरुष ओर सब [ख्या ह. ¡ वाह जीं वाइ! भला तुम्हारा 1 


[a 


डु 1 के ४ 
रत है !* गोसाइयो के.जितन चेले हैं वे सव. गोपियां वन.जावेंगी अब .विचारियें उ 
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|| मला जिस पुरुष के दा खरी होती ह उसकी 'बड़ी दुदेशा होजाती है. तो जहां एक प- :. 


हक 
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यहां गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण -मानते हैं और बहुत शख्रियो के साथ लीला करने उ 
| | स भगदर तथा प्रमहा।दे रोगों से. पीडित होकर महादुःख भोगते.हे अब कह्दिये : 


[a 


। जिनका स्वरूप.गोसाई पीडित होता हे तो गोलोक का स्वामी श्री कृष्ण इन रोगों से पीडि- : 


|| ( प्रश्न ) मत्यैलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं : 
ण | | क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं ( उत्तर ) “भोगे रोगभयम्‌” जहां भोग हे वहां ी 
| | रोग अवश्य होता हे और श्रीकृष्ण के क्रो ड़रानक्रोड स्त्रियों से.सन्तान होते हें वा नहीं : 


yh शौर जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २? अथवा दोनों ? जो कहो कि उ. 
| लड़कियां ही लड़कियां होती हें तो उनका विवाह किनके साथ होगा! क्योंकि वहां विना ; . 


a 


| | शाकृष्ण के दूसरा कोइ पुरुष नहीं, जा दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुईं जो कहो ल- ह 


|| डके ही लड़के होते हैं तो भी यद्दी दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किल के. | जा 
|| साथ होता है? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हें अथवा .अन्य किसी कील- | : 
| इकियां वालडके हैं तो भी तुम्हारी प्रांतेज्ञा'“गोलोक मं एकही श्रीकृष्ण पुरुष”? नष्ट होजा- 


/ 1 


| परी और जो कहो .कि सन्तान होते हौ नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और. खियों में 
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| | रुप. और क्रोडो 'खी एक के पीछे लगी हैं उसके दुःख का क्‍या, पारावार है! जो : 


| | जिसको स्वामिनीजी कहते हे. उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्ये होगा क्योंकि . 
|| बृह उनकी अद्धीगी दे. जस यहा खत्री पुरुष की कामचष्टा तुल्य अथवा परुष से खी ं 
| | की. आधिक होती हे तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा हे तो. अन्य खिय. के साथ : 

| खामिनीजी को अत्यन्त लड़ाई बखेडा सचता होगा क्योकि, सपल्नीभांव बहुत बुरा र | 
होता € पुनः गोलोक स्वगे की. अपेक्षा .नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत .: 

स्रीग।मी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित: रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा ! 
हि! छि! ! छि!!! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा. भला है। देखो जैसे | 


।वक्‍्यों न होगा? और जो नहीं है.तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित क्यो होत हैं! : ` 


बिके ३५ = 
| | कहके भ्राकष्ण म वडाभारा सामथ्यं हे. सबको प्रसन्नं करते हैँ ताजा उसकीख्नी :. 
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6 बीबियों की सेना हुई। अव जो गोसाई लोग शिष्य आर शिष्याओं का तन मन त १ | 
| घन अपने अर्पण करा छेते हैं सो भी ठीक नहीं क्‍योंकि तन. तो विवाह समय भें छली :- | 
| ओर पति के समपेण होजाता है पुनः मन भी दूसरे के समपेण नहीं हो सकता, क्योंकि र h 
मन ही के साथ तनका भी समपेण करना वन सकता ओर जो करे तो व्यभिचारी i 
कहावेंग, अब रह! धन उसकी यही लीला सममा अथात्‌ मन के विना कुछ भी अपण | | ` 
नहीं हो सकता इन गोंसाइयों का अभिप्राय यह हे कि कमार्वे तो चला ओर आनन्द करें : 
हम । जितने वह्भसंप्रदायी गोसाई लोग हँ वे अब लों. तेलंगी जाति में नहीं हें और जो ; 18 
कोई इनको भूल भटके लड़की देता ह बह भी जातिवाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता हे क्योंकि ये | | 


च 


जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हें । ओर देखिये! जब | 


च (७. न TN ~ a ww र 


कोइ गांसाईजी की पधरावनी करता ह तव उसके घर पर जा चुपचाप काठको पुतली [ | 
के समान बैठा रता दै न कुछ वोलता न चालता, विचारा बोले तों तब जो मूर्खे न होबे : .. 
“मूखोणा बलं मौनम्‌" क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोले तो उसकी पोळ निकलजाय : | 

प्रन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है और जिसकी ओर गोंसाईजी : | 
देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बड़े | | 
प्रसन्न हाते ह वहां सब ख्रियांग,साईजी के पग छूती हूँ जिस पर गोसाईजी का मन लगे भं | ।क्‍ 
वाकुपा हों उसकी अंगुली पैर से दता देते हैं वह खी और उसके पति आदि अपना धन्य- ' | 
भाग्य संमत हैं और उस खी से पति आदि'सब कहते हैं कि तू गोसाईजी की चरणसेवा | 
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में जा ओर,जहां कहा उसके पति आदि प्रसन्न नहीं हाते वहां दूती ओर कुटनियों से काम ! डी 
सिद्ध करा लेते हें । सच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले उनके मन्दिरो में और उनके समीप : 
वहुतस रहा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा की लीला अथोत्‌ इस प्रकार मांगते हैं लाओ. : | 
भेट गोसाईजी की, बहूजांका, लालजी की, बेटीजी की, मुखियाजी की, बाहरिंयाजी र 
की, गवैयांजी की और ठाकुरजी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं | जब | 
कोई गोसाईजी का सेवक मरने लंगता हे तब उसकी छाती में पग गोसाईजी. धरते र 
हैं और जो कुळ मिलता हू उसको गांसाइजी “ गड़क्क” कर जाते हें क्या यह काम 
सहान्राह्मण. ओर कर्टिया वा मुर्दाबळी के समान नहीं हे. | कोई २ चेला विवाह में : 


गोसाईजी को बुलाकर इन्ही-से लड़के लडकी का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ ढी 
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| बटना करक फिरे एक बडे पात्र सें पट्टा रख॑ के गोसाईजी को खी पुरुष मिलः-के : | 


- | र Yt आल कक रया यि लक 
` एकाद्‌शस सुहासः ।। ३९९. 
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| | स्वान कराते हे परन्तु विशेष स्री जन स्नान कराती हैं पुंन: जव'गोसाईजी पीताम्बर | 

त प्रहिर ओर खड़ाऊ पर चढ़ बाहूंर'निकल आते हें.ओर धोती उसी में पटक देते हैं 
| | फिर उस जल का आचमन उसक सेवक करते हुं ओर अच्छे मसाला धर के पान बीडी 
` | गोसाईजो का दते ह वह चाब कर कुछ निगल जाते हूँ शेष एक चांदी.के कटोर में 
| | जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है उसमें .पीक.उगल देते. हैं-उसकी 
| | भी असादी बटती हे जिसको ..“खास!? प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग 
किस प्रकार के मनुष्य ह जा सूदपन आर अनाचार हांगा:ता इतना हा हागा बहुत / 
से संमपंण लेते हू उनम स कितन. हा वष्णवा के हाथ का खात ह अन्य का नहीं; । 
कितन ही वष्णवों के हाथ का भी नहीं खात लकडे लों. घो लेते हूँ परन्तु आटा, गड, 
चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पशं. विगड जाता हे क्या करें विचारे जो इनको 
धोषें तो पदार्थ ही हाथ से खो बेठें। वे कहते हूँ कि हम ठाकुरजी के र्क, राग; भोग 
में बसुतंसा धन लगा देते हैं परन्तु वे. रक्ष, राग भोग आप' ही करत ह ओर सच 
पूछो तो बड़े २ अनथ होते हैं अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के 
अस्पशेनीय अवयव . अर्थात्‌ जो गुप्त स्थान हैँ उन- पर मारते. ह. ओर रसविक्रय 
ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कमे है उसको भी करते हैं । (प्रश्न) युसाईजी रोटी, दाल, 
| | कढी, भात, शाकः ओर मठरी तथा.लडडू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ के तो नूहीं 
बेचते किन्तु अपने नौकरां चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग बेचते है गुसाइजा नहीं। 
(उत्तर) जो गुसाईजी डनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेव : गुसाईंजी 
अपने नौकरो के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले में बेंच देते हे वे लेजाकर 
हाट .बजार में बेचते हैं जो शुसाईजी: स्वयं बाहर बचत ता.नांकर जा ब्राह्मणादि 
| घे तो रसविक्रय दोष. से वच. जाते. औरःअकेले. गुसाईजी ही रसविक्रंयरूपी पाप 
के भागी होते अथर्म तो इस पाप में आप इब [फेर आरा को..भी. समेटा और 
। कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाईजी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नाचा का काम 
| | है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आय्योवत्ते की अधोग्ति करदी । 
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( प्रश्न ) ख्रामीनारायण का भत कैसा है ! (उत्तर ) “याशी शीतला देवी 
॥ धनददरणादि में विचित्र लीला हे वेसी ही 


“सहंजानन्द) नामक अयोध्या के समीप 
ब्रह्म चारी: होकर गुजरात, काठियावाड्‌,कच्छ;शुज | womens आ"... ही रे 


~ 


| तादृशो वाहन: खरः?” जैसी गुसाईजी क 
खामानारायण की भी दै । देखिये 
एक आम का जन्मा हुआ था वह श्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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' आदि देशों में फिरता था उसन देखा कि. यह देश मूखे ओर भोला भाळा है चाहे 


, जैसे इनको अपने मतमें झुकालें बसे. ही ये. लोग झुक सकते हे । वहां उसने दो 
| चार शिष्य बनाये उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहूजानन्द्‌ | 
नारायण का अवतार ओर बडा सिद्ध हे ओर भक्तों को चतुर्भुज सूप्त धारण कर | 
| साक्षात्‌ दर्शन भी देता हे एक वार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम्न | 
| “दादाखाचर” गढ़ड़े का भूमिया .( जिमीदार .) था उसको शिष्यो ने कहा करि तम | 
चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना. चाहो तो हम सहजानन्दर्जी से प्रार्थना करें! उस 
ने कहा बहुत अच्छी बात हे त्र भोला आदमी था.एक कोठरी में सहजानन्द ने शि 
पर मुकुट धारण कर ओर शद्ध चक्र, अपने हाथ.में ऊपर को धारण किया और एक 
दूसरा आदमी उसके पाछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द 
: की बगल में से आगे को. हाथ निकाल चतुभुज के -तुल्य बन उन गये दादाखाचर 
से उसक चेलों ने कहा कि एक वार आंख उठा देख के फिर आंख मीच लेना और मट 
1 च > he Da) ~ 
| इधर को चले आना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चेलों के मन 
०. कर [पर ~ ~ है 
| में तो यह था कि हमारे कपट. की परीक्षा;न कर लेवे ! उसको लेगये वह सद्दजानन्द | | 
। कलावत्त्‌ और चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोठरी में 
f 
| खड़ा था उसके चेलों ने एक साथ लालटेन ,से कोठरी के ओर उजाला किया दादा- 
| 
| 
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खाचर न दखा ता चतुर्भुज मूप,.दाखा [फर कट दापक का आडम कर दिया वे सब: 


नीच गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बातें की |. 
कि तुम्हारा धन्य भाग्य हे. अब तुम सहाराज के चेले हो जाओ उसने कहा बहुत | 
अच्छी बात जब लों. फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वख धारण करके सह" 
जानन्द्‌ गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने.कद्दा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके युहां |. [ | | 
_ | विराजमान हैं । वह दादाखाचर. इनके जाल में फॅस गया वहीँ से उनके मत की जड़ 
` जमी क्‍योंकि वह एक बेडा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमाली पुनः इधर उधर घूम- | 
ता रहा सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु | 
% ठ की नाड़ी को मलकर मूछिंत भी कर देताथा और सबसे कहता था कि हम | || 


समाधि चढ़ादी है ऐसी, २ धूर्तता में काठियावाड के भोलभाले लोग उसके | | ८ 
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कि जसे कोई एक चोरी करता पकडा गया था न्यायाधीश ने 
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4} इसको नाक कान काट डालने का दंड किया जव उसकी नाक काटी गइ तब बा | 
| | धूर्त नाचन गान आर हसने लगा लोगों न पूछा कि तू क्‍यों हँसता हे? उसने कहा | 
। | | कुछ कहन का बात नहा हृ . लागा ने पूछा एसी कोनती वात हे ! उसने कहा वडी . 
। भारी आश्रय का वात ह हसन एसा कभा नहा देखी लोगों ने कहा कहो, क्या वात . | 
॥ ह उसने कहा के मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज नारायण खडे मैं देखकर बड़ा . 
| | प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य कां धन्यवाद देता हूं कि में नारायंण का 
| साक्षात्‌ दशन कर रहा हू । लागा ने कहा हमको दशन क्यों नहीं होता ? वह 
| बोला नाक को आड हा रही ह जो. नाकं कटवा डालो तो नारायण दीख नहीं तो 
|| बरी । उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जांय तो जाय परन्तु नारायण का दशन 
अवश्य करना चाहिय, उसने कहा कि सरी भी नाक काटा नारायण को दिखलाओ, 
| इसने उसकी नाक काटकर कान सें कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा आर 
। तेरा उपहास होगा । उसने भी समंका कि अव नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा 


1; ही कहना ठाक ह तव ता वह भी वहां उसी क समान नाचन, कूदन, गान, वजान, 
| हसने ओर कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता हे वेस होत २ एक सहृख 
| मनुष्यों का झंड होगया ओर बंडा कोलाहल मचा आर अपने संप्रदाय का नाम 
[ | नारायणदर्शी? रक्खा किसी मूख रांजा ने सुना उनका बुलाया जब राजा उनक | 
| पास गया तब तो चे बहुत कुछ नाच ने, कूद ने, हँ सने लगे तब राजा ने पूछाणके य क्या । 
|| बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता हे । (राजा) हमको 
; | क्यों नहीं दीखता ? ( नारायणदर्शी) जत्रतकः नाक है तवतक नहीं दीखेगा ऑर 


| जव नाक कटवा लोगे तव नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा के यह 
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$ वात ठीक- है राजा ने कहा ज्योतिषाजी मुहूत्त दाखच | ज्योतिषीजी ने उत्तर द्या 
जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी: के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवान आण नारा- 
रण के दर्शन करने का वडा अच्छा मुहूत हे । नाहर पोपजी ! अपनी पार्थी मं नाके 


कारने कटवाने का भी मुहूर्ते: लिख दिया जबू- राजा को इच्छा इई य नेल Fi 
|| नकटो के सीधे बांध दिये तब तो वे वडे ही प्रसन्न होकर नाचने कदन आर गान लग | 


Hi 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी राजा क एक चार | 
पीढी का बूढ़ा ९० वर्ष का दीवान था उसका, जकर SR 
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कहा कि वे धूत्ते हें तू मुझ 

|| उस ए वह बात सुनाई तव उस श्रद्ध न 8 
ब पर गया | बैठते समंय राजा ने बड़े हृषित होके उन 


| 'ों राजां के पास ले चल, वह ळे आक ही. र 


दे $ | ३७ के ७८०० ९९७ ७७७७ i ~ 
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र ३९४ ` _ _ सत्याधैग्रकाशः ॥ 
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नाककटों की वाते सुनाई. दीबान ने कहा के सानय महाराज ! ऐसी शीभ न्य | 
नी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता दे: ( राजा ) क्या ये सहस पुरुष भू | || 
बोलते होंगे? (दीवान ) झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा क सच झूठ केस कह स+ | | 
कते हैं ( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करना चार्य १ ( दीवान ) विद्या सार: | || 
स प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (-राजा) जो पढ़ो न हो वह परीक्षा $स करे! (दीवान | 
विद्वासों के संग से ज्ञानं की वृद्धि करक । ( राजा ) जो विद्वान्‌ -न मिले तो 
( दीवान ) पुरुपाथी को काई बात दुलेभ नहीं हे 1( राजा ) तो आप ही कहिये 
केसा किया जाय १ ( दीचान ) में बुडढा ओर घर में बठा रहता हू आर अब थोटे 
दिन जीऊंगा भी इसळलिय प्रथम पररक्षा में कर लङ तत्पम्बात्‌ जसा डाचत समझें 
बेसा कीजियगा। (राजा) बंहुत अच्छी वात हे । ज्यातिषांजा दांवानजा के (लये मुह 
देखो । (ज्योतिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही झुक पंचमी में १० बजे का मु 
अच्छा हे जव पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बज बुड्ढ दीवानजा न राजाः 
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| जी से कहा कि:सहस्त दो सहक्ष सेना लेके चळना चाहिये । (राजा ) वहां सेना का क्या 
काम हे ?( दीवान) आपको. राजव्यवस्था का. जानकारी नक्षा ह जसा स कहता हू | | प 
¦ वैसा कीजिये। (राजा ) अच्छा जाओ भाई सना का तयार करा, सादे नी वजे सवारी | | प 
करके i | 
| (के राजा सब को लेकर गया | उनको देखकर वे नाचने.और गाने लगे, जाकर बैठे उन. 
| के महन्त जिएन यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक-कटी थी उसका बुलाकर 
। कहा कि आज हमारे दीबानजी को नारायण का दशन कराओ, उसने कहाःअच्छा;'| || । 
| दृश बजेका समयं अब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक.के नीच पकड रक्ख उस || | 
be 
| ने पेना चक्कू ळे” नाक काट थाली में डाल दी ओर दीवानजी की नांक से रुधिर 
RE १, 
| की धार छूटने लगी 'द्रीबानजी का मुख मलीन पड़ गया । फिर उस धूत्त ने दीवान- | || 
| जी के कान में मन्त्रोपदेश किया [के आप भी हसकर रूव से कहिये कि सुम की || | 
| नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा ॥ ९ 
हा ठट्टा होगा, सब लोग हँसी करेगे, बह इतना कह अलग.हुआ ओर दीवातजी | 


- | भी नहीं दौख़ता बृथा इस धूते ने सहसरं मनुष्यों को भ्रष्ट किया राजा ने दीव 
अथ क्या करना चाहिये ? दीबान ने कहा . इनक्रो. पकड़ के कठिन द्ण्ड 
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| त म ०००. Tornoe Me याची 
है i एकादशससुछासः ॥ ३९५ 


| 
| | 
| | ता चाहिय जव ला जाव तब ला बम्दीघर सें रखना चाहिये आर इस दुष्ट को कि 

| | जिसने इन सबको विगाडा हे गधे पर चढा बड़ी दुर्दशा के सांथ मारना चाहिये जब 
| | तजा.ऑर दाचान कान स बाते करने. लगे.तव. उन्होने डरके भागने की तैयारी की 
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है | 1 
|| मे फटे जूता का हार पाहूना सबत्र घुमा छोकरों से धूल राख इस पर डलवा चोक २ 
| | में जूतों से पिटवा कुत्ता से छुंचवा मरत्रा डाला जावे | जो ऐसा न होबे तो पुन: दू- 


सरे भी ऐसा काम करते नडरंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय,बंद हुआ | 
|| इसी प्रकार सब वद्विरोधी दूसरा के धन हरने स बडे चतुर हें यह सम्भ्रदांयों की लीला 
॥ है ये स्वामीनारायण मतव'ले घनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं कितने: ही मूर्खा कें 
|| वहकाने के लिये मरते समय कहते हूं किः सफेद घोड़े परः वेठ सहजानन्दनी साक्ति | 


५ 
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f 
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| 
लजाने के लिये आये ह आरन इस मान्द्र मं एक दार आया करते ह जब भला | 
| 
j 
| 
| 
| 
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क 
होता हे तब सदिर के भीतर पूजारी रहते ह ओर नीचे दुकान लगा रक्खी हे मंदिर 

|| में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हँ जो किसी ने नारियल. चढ़ाया वही दुकान 
॥ गे फेंक दिया अथोत्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्न; बार बिंकता है ऐसे. 
||, ही सब पदार्थो को बेचते हे जिस जाति का साधु हो उससे वेसा ही कास करात ६ जसं 
| | नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से 
|| बनिये का और शूद्र से झाद्रादि का काम लेत हैं अपने चां पर एक कर ( टिकस ) बांध 
| रक्खा हे लाखों क्रोडो रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं ओर करते जाते ह जी गद्दी पर 
|| बेठता हे वह गृहस्थ विवाह करता हे आभूषणादि पहिनता ह जहा कहीं पधरावना 
| होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाईजी बहूजी आदि क्र. नाम से भेट पूजा लेते 
हैं अपने को “सत्संगी”और दूमरे मतवालों को “कुसंगी” कहते हैं अपने सिवाय 
||| दूसरा केसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हवा परन्तु उसका मान्य और 
| | सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने म॑ पाप गिनते हैं प्रसिद्धि 
| | में उनके साधु स्लीजनों का मुख नहीं दखते परन्तु गुप्त न जान कया लाला द्वोती.होगी | 


|| 


| 


Ee रोगइ हे आर उनमे. जा २ वड २ ह वे जब मुरते द ठतः उन रात कत | छट ; 
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। ३९६ खत्याथप्रकाशः ॥ , ः 
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! आके लेगये हसने बहुत प्राथना करी के महाराज इनक! न'ल जाइय क्योंकि इस 
: महात्मा के यहां रहने. से अच्छा है.सहमनन्दजा न कद्दा के नहा अत्र इनकी वेकुळ | 
! सं यहुत आवइ्यकता है इसलिये. ले जाते हे हमने अपनी आख स सहजानन्द्जी.को | 
ः ओर विमान को देखा तथा जो मरनवाले थे उनका विमान म बठा दिया ऊंपर को 
| ले गये ओर पुष्पों क्री वषा करते गये और जब कोई साधु बॉमार पड़ता हे आर उसके ! 
. बचने की आशा नहीं होती तब कहता द कि मे कल रात को वेकुण्ठ में जाऊंगा सुना | 
! हे कि उस रात में जो उस के प्राण न छूटे ओर मूछित होगया हो तो भी कुषे भें फे | 
¦ देते हैं क्योंकि जो.उस रात को न फेंक दें तो झूठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। : 
ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाईं मरता हे तब उनके चले क कि'“गुसाईजी लीला ! 
विस्तार कर गये '! जो इन गुसाई स्वामीनारायणवाळा का उपदेश करने .का मन्त्र हे वह | 
एक ही हे “श्रीकृष्ण: शरण मम इसका अथ एसा करत हू कि श्रीकृष्ण मेरी शरण । 
है अथोत्‌ में श्रीकृष्ण के शरण!गत हूं परन्तु इसका अथे श्रीकृष्ण मेर शरण को प्राप्न | || 


अथोत मेरे शरणागंत हों ऐसा भी हो सकता है। ये सव जितने सत हें वे ऊटपटांग | |: 


झाक्षविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्याहीन होने से विद्या के नियम | |: 
की जानकारी नहा हे ॥ | | | | 


( प्रश्नः) माध्व मत तो अच्छा हे ? ( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंवी हैं बसा || | 
ही माध्व भी है क्योंकि यह भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांक्रितों से इतना विशेष है | | 
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कि रामाजुजीय एक, वार चक्रांकित होते हैं ओर माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्राङ्कित ||| 
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होत जात हं चक्रांकित कपाल मं पीली रेखा ओर माध्व काली रेखा लगाते हैं एक | 
¦ साध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शाखाथे हुआ था ।( महात्मा ) तुमने वह | |; 
। काली रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगायी ?'( शाखी ) इसके लगाने से हम | | 
बैकुण्ठ को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का भी शरीर इयाम रंग. था. इसलिये हम काला | | 
तिलक करते हैं | ( महात्मा ) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों | | | 


J | 
आर जसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम, भी सव शरीर काला. कर. 
ट्र 


1 
f 
| ग सव मुख काला कर लेओ ता कहां जाओगे ? क्या वेकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे 
ई 
| 
j (ठया करो तव श्राङ्ष्ण कऋातसारर्‍्य हा सकता > इस लिय-यह भा पूवाके सदृश है ॥ |; 
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1 i एकाद्‌शसमुह्णासः ॥' [ ३९७. 
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(प्रश्‍न ) 'लङ्काङ्कत का मत केसा इ: ( उत्तर ) असा चक्रांकित का, जैसे 
' अक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विना किसी को. नहीं मानते बैसे 


~ 


1a 


| इनम विशष यह ह्‌ । लिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में 
डल रखत ६ जब पाना भी पीते हूं तब उसको दिखाके पीते ह 


™ 


|¦ इनका भा मन्त्र शव क तुल्य रहता. ह ॥ 


| ढवा के गले में 


LF (1 f 
| 


* ब्राह्मसम्राज ओर प्राथनासमाज ॥ 
( प्रश्न ) त्राह्मममाज ओर प्राथेनासमाज तो अच्छा हे वा नहीं.? ( उत्तर ) 


सव से अच्छा हे क्‍योंकि इसके नियम वहुत अच्छे हं । (उत्तर) नियम सरवाश में 
| अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगां की कल्पना सवेथा सत्य क्यांकर हो सकती 
। 

| हे? जो कुछ ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमाजियों ने इंसाईमत में मिलने से थोडे 


< 
९ 
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| के स्थान में पटभर निन्दा करत ह व्याख्यानां म इसाइ आदे अगरजा क। प्रशसा भर- र 
पेट करते हैं । »ह्यादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेत प्रत्युत ऐसा कहते है । की बना | 
गरेजों के सृष्टि में आज पर्यम्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ आय्योवत्ती लाग सदा | 
मूखे चले आये हैं इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। २-बदादका क! प्रतिष्ठा तोदूर | 


अ- 1 


परन्तु निन्दा करने से भी प्रथक्‌ नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्दश केउस्त कस 


त की संख्या में “ईसा”. “मूसा” “मुहम्मद “नानक” ओर ''चितन्य” लिख 


आ का सख्या च 
{ नहीँ लिखा इससे जाना जाता हे कि.इन लोगों 
1 ऋषि महिं का नास भ! नहा ङ्‌ म 


| ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाल द भला जब आय्यावत्ते की 
॥ उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भा खात पात ह अपने 
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| माता, पिता, पितामहाद्‌ 
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| लिंगांकित लिंगाकृति से दारे जाते ओर बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते 


कुछ २ वाते अच्छी ओर बहुतसी बुरी हे । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाज . 


गनुष्यो को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि सूतत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के | 


। ः बहुत न्यून हं इसाइयों के आचरण बहुतसं लिये ह खानपान ।ववाह्माद के नियम भी | 
॥ बदल दिये हे ।२-अपने दश की प्रशसा वा पूवेजा का बड़ाई करना ता दूर रहा उस- ; 
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के मार्ग को छोड़ दूसरे बिदेशी मतां पर अधिक झुक जाना, |. a 
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; ब्र झसमाजी ओर प्रार्थनासमाजियों का एतददेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को | 

। विद्वान प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर झटिति एक मत | || 

¦ चलाने मे प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योकर हो सकता |. । 
; है? ४-अंगरेज, यवन, अन्यजादि से | 
¦ यही समझा दोगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड्ने से हम ओर हमारा देश | | 

सुधर जायगा परन्तु ऐसीः बातों से सुधार तो कदां दै उलटा बिगाड़ होता है। 

। ५- (प्रश्न) जातिभेद इंभ्ररकृत हे वा मनुष्यकृत ! (उत्तर) इध्वरकृत ओर मनुष्यकृत | 
; भी जातिभद हे । ( प्रश्‍न ) कोनसा इंधरकृत : ओर कोनसा मनुष्यकृत ? ( उत्तर] अ 
: मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु. आदि जातियां परमेश्वर कृत हे जैसे पशुओं में | | 
: गौ, अइब, हस्ति, आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट, आम्र आदि, पक्षियों में हंसः | | 

¦ काक वकादि, जल जन्तुभो में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण 


2 
ड 


| 


1 ५ 


। 
क्षांचय, वश्य, शूद्र, अन्यज जा।तेभंद' हे इश्वरकृत ह परन्तु मनुष्या म॑ ब्राह्मणादि | 
j 

को सामान्य जाति में नही. किन्तु सामान्य विशेपात्मक जाति में गिनते हैं असे पूव 
त! 

खु.श्रमव्यवस्था मं।ळेख आये वस ही गुण, कर्म स्वभाव से वण व्यवस्था माननी | 
अवश्य है इम मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कमे, स्वभाव से पूवाक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रियं, 
| 

| 

| 

Hi 

3 

[ 

अ 

f 


| 
र 
| | 
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श 
1 
| वेळ्य, शूद्रा।द्‌ वणा का पराक्षापूवक व्यवस्था करनी राजा आर ।वेट्टानो का काम | 
` भोजन भेद भी इंश्‍वरकृत ओर मनुष्यकृत हे जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णा भेंसा 
: पासाद का आहार करत ह यह इंश्वरक्ृत आर देश काल वस्तु, भेद स भाजनभद 
नुष्यकृत ह | (प्रश्न) देखा यूरापियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतळून पहरते, हो 
! ससव क हाथ कां खात हूँ इसीलिय अपनी बढती करते जाते हैं (उत्तर ) य 
! तुम्हारा भूल हैँ क्याक' मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खात हू पुन 
| 
उनका उन्नात कया नहा होती £ जा यूरोपियना में बाल्यावस्था में विवाह न करना | ||. 
लड़का लड़क! का विद्या साशक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों | 
का डपद्श नहा हाता, वे 1वद्धान्‌ होकर [जस किसी के पाखण्ड में नहीं फँसते जो कुछ | 


~ 
करत ह्‌ वह सव परस्पर विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हें अपनी स्वजाते की 
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उन्नाते के लिये तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड उद्योग, किया करते हैं देखी | 


हक 


ः ~ 
- : “न दशक बने हुए जूते का कायालय (आफिस) ओर कचहरी में जाने देत दै इस | || 
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[न प्रतिष्ठा करत ह उतना भा अन्य देशस्थ' मनुष्यों का नहीं करते देखो कुछ सो | 
|| र्ष से ऊपर इस देश म आये यूरोपियनों को हुए और आज तक ये लोंग मोरे कपड़े :. 
| श्रादि पहिरते ह जसा के स्वदेश. में पद्दिरते थे परन्त उन्होंने अपने देश का चाल ! 
| | घलन नहा छाडा आर लुम म से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया 
| | इसी से तुम निबुद्धि ओर वे वुद्धिमांन्‌ ठरते हैं अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ 
|| का काम नहीं ओर"जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता हे आज्ञान- 
| | वर्ती बरावर रहते हैँ अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों 
|| और अच्छ २ कर्मों स उनकी उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतळून, होटल में खाने पीने 
|| आदि स'धारण और बुरे कामों से नहीं बडे हैं ओर इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब 
| | कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देशः 
| | अन्य मतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लडकी अन्य देशवाले से विवाहं कतरः | 
||त्नेती हे तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाह आदिः | 
|| को अन्य ळोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या? और तुम भलेभालों 
| को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता'से मान: भी लेते दोः 
|| इसलिये जो कुछ करना बह सोर्च विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप 
|| करना न पडे । देखो | वैद्य और औषध की आवश्यकतां रोगी-के लिये है सी रोग के 
|| लिये नहीं. विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारद्ित अविद्यारोग से अस्त रहता हे 
|| इस. रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश दै उनको अविद्या से यह 
| | रोग है कि. खाने पीने द्वी में धम्मं रहता ओर जातां हे जब किसी: को खाने पाने 
4 || में अनाचार करतें देखते हैं तब कते और जानते हैँ कि वह घर्मे भ्रष्ट होगय़ा 
"| इसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते नं उसको भपने पास बैठने देते अब 
1 | कहिये.कि तुम्हारी विद्या खाथे के लिये हे अथवा परमार्थ के लिये परमाथे तो तभी 
|| होता-कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता जो कदो कि वे नहीं 
| 1 लेत हम क्या करें यह तुम्हारा दोष ह उनका नदा क्याक तुम जा अपना आचरण अ- 
| च्छा.रखते तो तुमसे प्रेम करवे उपकृत होते सो तुमने सहलों का उपकार नाश करक 
राध' लगा क्योंकि परोपकार करना | . 
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| अपना हो. सुख किया सो यह तुमको बड़ा अप 
| | धर्मे और पर हानि करना अधम्मे कदांता दे इसाछिये विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार 


Ske A ~~ Co ह £ 
करके अज्ञानियों को दुःखंसागर से तारनेके लिये नौकारूप होना चाहिये सवथा मूखा 
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! के सदृश कसे न करने चाहिये किन्तु जिस म उनका आर अपना [दिन २ पर्ति 
~ 


~ 


ः ` चैते कसै करने उचित हें । ( प्रश्न ) हम काइ पुस्तक इश्वरप्रणीत वा र १ ; 
. सर्वोश सत्य नहीं म.नते क्ग्रोकि मनुष्यों की बुद्धि निन्त नहीं होती इमसे उनके | 
है | 


च ~ 


। बनाये ग्रन्थ सत्र धान्त होते हैं इसलिये हम सव से सत्य अहण करते और भः | 
. सत्यको छोड देते हूँ चाहे सत्य़मवेद में, वाइबिळ में वा कुरान में ओर अन्य किसी ग्रन्थ | 
; स हा हम का ग्राह्म ह असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर )जस वात से तुस सतग्राही 1 | | 
| होना चाहते हो उसी बात से असत्यम्राह्दी भी ठरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति- | | 
| रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसाहित हो जव भ्रान्तिसहित | 
। के वचन सबौर भें प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा. | 
। किर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जव ऐसा हे तो विषयुक्त , । 
' अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक वनाय प्रमाण | ह. 
किसी को भी न.करना चाहेय “चले तो चांवजा छव्वंजा वनन का गाठ क दो | ; 
खोकर दुबेजी वन गये! छुछ तम सवज्ञ नह जस [के अन्य मनष्य सचज्ञ नहीं ह | 
| कदाचित्‌ भ्रम से असल को ग्रहण कर सत्य छोड़ भी देते होंगे इसालिय  सर्वज्ञ | | 
| परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पश को अवश्य होना चाहिये जेसा कि वेद क | । 
¦ व्याख्यांन में लिख आय हें वेसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो | 
; भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः” हो जाना हे जव संव सत्य वदां से प्राप्त होता दं जिनमें असल कुछ `| 


¦ भा नहा ता उनका ग्रहण करने मे शका करना अपना आर पराइ हानिमात्रकर; || 


लनाह इसा वात स तुमका आय्यांबत्ताय लांग अपन नहा समझते ओर तम आय्यांवच | i 


५१५०४०४०७०५७००९०५ ०००, 


की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्यॉकि तम सब घर के भिक्षक ठह९ द्वा तुमने 


सम का ह क इस वात स हम लोग अपना आर पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर | | 


“य 


[गे जसे केसी के दो हीमाता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सब ; | 


A 


का पालन करना तो असंभवं हे किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठे वैशे हीं | 


आपलां की गाति हे भला वेदादि सस्यशास्त्रो को माने बिना तुम अपने बचनों की सत्यता | 


DN | 
ओर असत्यता की परीक्षा ओर चाय्यीवत्त की उन्नति भी कभी करू सकते हो ? जिस देश i 
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ळर 


| को रोग हुआ है उसकी ओषधि तुम्दारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अ” || 
11: 
| पे 
1 


क्षा नह। करत आर आय्याषत्ताय लोग तुमको: अन्य मतियों के खंट्रा सममते ||| 


एकादशसमुल्लास: ॥ ` ४०१. 


~ 


NAAN: 


व्य चे ३७. रू " 3 ७ ९ >> च्य यातली रे च्छ । 
ब्रव. भी समझ कर वद्याद क मान्य से देशोन्नांत करने लंगा तो भी अच्छा हे जो 


है कि तुम लाग. वद्‌ नहीं. पढे आर न. पढ़ने की. इच्छा करते हो क्यांकर तुमका 
| | वेदोक्त ज्ञान . होसकेगा. £ । ६-दूसरा जगत्‌. के उपादान कारण के विना जगतू की 


|| पते हे.इसका उत्तर सृष्ट्युत्पात्ते ओर जीवेश्वर की व्याख्या मे देख लीज़िये, कारण 
विना :काय्य का होना सवथा, असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा 


| | राणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैत्ती लोग भी. नवकार मन्त्र जप आर ताथोदि. से, 
|| इसाई. लोग इसा के विश्वास से , मुसलमान लोग ““तोब्राः?? करने से पाप का छूट 
जाना विना भोग के. मानते हैं: इससे पापों से भय न.होकर पाप म॑ परर्वात्त बहुत 


| बेदों को सुनते.तो विना भोग के पाप पुण्य, को नद्वत्ति न हान स पापों से डरते 
| और धर्मे में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना चिडत मान तां इश्वर अन्यायकारा 


| | क्योंकि ससीम जीव केयु कमं 
(अंश्त ) परमेश्वर दयाळ है ससीम कर्मा का फल अनन्त द देग़ा। ( उत्तर ) ऐसा कर 
| || तो परभेश्चर का न्याय नष्ट - होजाय ओर सर्कस का उन्नति आ कोई ने करंगा 
चव )| क्योंकि थोडे से भी सत्कमे का अनन्त फल परसंश्वर दगा ओरपश्चात्ताप वा प्राथे- 
| ना से पांप चाह जितंन हा छूट जायग ऐसा वाता स धम की ह्याने ओर प्राप न 
|च वृद्धि होती हे । ( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद्‌ से भी बडा मानते ई 


नैमित्तिक को नहीं क्याक जा स्वाभाविक ज्ञान परमश्वरद्त्त हम मन होता तां वंदा 
ी ढ पढा समझा समभा सकते इसालिय हम ढोगा का मत बहुत अच्छा 


|| को-भी केसे. प ब 
|| ( उत्तर.) यह तुम्हारी बात निरथैक है क्योंकि जो किसी का दिया- हुआ ज्ञाने 
| (ता जो स्वाभाविक हे वह सहज ज्ञान होता हेओर न 

मही कर सकता कयोंके जंगली सजुष्यों में 


' | हाता है वह स्वाभाविक नहीं ह 
| पेहू घट बढ सकता उससे उन्नांते.काई भीः 
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$ तुम यह कहते हो कि. सव सत्य.परभेश्वर.े प्रकाझित होता हे पुनः ऋषियों के आस्मा- 
झा में इश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों: को क्यो नहीं मानते £? हां, यही कारण. 


ही असम्भव ह ।,७-एक यह भ तुम्हारा दाष हू जा पश्चात्ताप आर प्राथना स पापा 
की निवृत्ति मानते हो इसा. बात सं .जगत्‌ से बहुतस पाप बढ-गय ह क्याक पु-. 


| होगई हे.। इस वात में ब्राह्म ओर प्राथनासमाजी भी पुराणी आदि के समान है जो. 


होता हे । ८-जो तुम जीव को अनन्त उन्नात सानते हो. सां कभा नहा हा सकता 
स्वभाव का फल. भी ससीम होना अवशय ह | 


| त्मात आर जॉव का भा उत्पन्न मानत हा जसा इसाई आर मुसलमान आद्‌ सा- 


५१ 34258 हे प्र 


र ४०२ ७ बल | [ भी 


भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ओर कोश र नहीं कर सकते ओर जो नैमित्तिद 
ज्ञान है वदी उन्नति का कारण हे । देखो ! तुम इम बाल्यावस्था. में कत्तेव्याकतेव्य || 
और धमाधम कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे जब हम बिद्वानों से पढ़े तभी कहे. || 
व्याकत्तेव्य ओर धर्मोधम को समझने लगे. इसलिये स्वाभाविक. ज्ञान को सर्बोपरे न ॥ 
मानना ठीक नहीं । ९--जो आप लोगों ने पूवे और पुनर्जन्म' नह माना हे बह] 
इसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर ऐुने्जन्म,की व्याख्या से समम | 
लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्‍वत अथोत्‌ नित्य है और उसके कमे भी ||. 
प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव | | 
कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहनेसे || 
होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतद्यानि और अङ्कताभ्यागम नेघेण्य और वैषम्य || 
दोष भी इश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फळ भोग की हानि | | 
होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है || 
वेसा उसका फल विना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पुनजन्म के पाम पुण्य के || 
| विना सुख, दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे जो पूवेजन्म के पाप पुण्यानुसार न | 
| | होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल हो-|| 
जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १ ०-और एक यह कि इधर के || 
विना दिव्य गुणवाळे पदायों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परः || 
भेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने खरे महादेव क्यों कहाता!, | 
११-एक अभ्निोत्रादि परोपकारक कर्मों को कतव्य न समझना अच्छा नहीं। १९- | |. 
ऋषि महार्षियो के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा | | 
` | नहीं ।१३-ओर बिना कारणः विद्या बेदों के अन्य काय्ये, विद्याओं की प्रबृत्ति मानना | | 
| सववेथा असम्भव हे । १४-ओर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ | | 
नू | सुसलमान इंसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यथे हे जंब पतळून आदि वस्नपहिः || 
| रते हो और “'तमगो” | 


) उड 


क 


|| । एकादशसमुलास; ॥ ४.०३ 

| ५ र 
| | ददमन्न का नाश न मान पूवापर विरुद्ध हे जो उत्पत्ति के पूर्वे चेतन और जड बस्तु 
‘3 के न्त्री से ४ SOAS DE र 

[हर था तो जीव कहां से आया शर संयोग किनका हुआ जो इन दोनो को सनातन 
[| HD Nhe च ~ ” 

| | मानते दो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूवे रवर के विना दूसरे किसी तत्व को न मानना - 


| Ci 
| | यह आपका पक्ष व्यर्थ होजायगा इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “आर्यसमाज 


शि 
५ (>> 


| कै साथ .मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो 
| | कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के 
| | पदार्थों से अपना शरीर वना अब भी पालन" होता हे आगे होगा उसकी उन्नाते 
| तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें इसलिये जैसा आय्यंसमाज 
| | ्ाय्योवत्ते देश 'की उन्नति का कारण हे वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज 
| | को यथावत्‌ सहायता देवें तो वहुत अच्छी बात है क्‍योंकि समाज का सोभाग्य ब- 
| हाना समुदाय का काम है एक का नहीं । ( प्रश्‍न ) आष सब का खण्डन . करते 
| ही आते हो परन्तु अपने २ धर्मे में सब अच्छे हैं खण्डन किसी का न करना 'चाहिये 
| | जो करते हो तो आपं इनसे विशेष क्‍या वतल्लाते हो. ! जो बतलाते हो तो. क्या. 
| | आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न हे ऐसा अभिमान करना आषको 
| | उचित नहीं क्योंकि परसात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और न्यून बहुत | 
| हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता. हेषा | 
| | अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो 
| कहों कि .विरूद्ध होते हैं तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं दोसकता और जो कदो 
' | कि अविरुद्ध हैं तो प्रथक्‌ २ दोना व्यथै है इसलिये धर्म और अधमे एक हद दे 
| अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्पदायों के उपदेशों को कोडे ५ 
| | सरजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो. 
| पुरानी, किरानी, जेनी और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय, 
| | आजाते हैं कोई राजा उनकी संभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे. : 
|| महाराज ! मैने आजतक कोई गुरु आर, न किसी धर्मे का अहण 282, है.,क- 
|| हिये सब धर्मों में से उत्तम थमे किसका ह! जिसको में महण करू | ( बास- | 
'सार्गी ) हमारा द्वे( जिज्ञासु ) ये नो सौ निनन्यानवे केसे द ! ( अ / अ प 
| | झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि “ कौलास्परतरज्नास्त ! इस वचन के अ से न्य 
| | हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं. दै । ( जिज्ञास ) आपका क्या धमे हे ? ( बासः | - 
| ED {यादि पंच मकारों का सेवन ओर रुद्रयामल | 
"रागी ) भगवती का मानना, मद, 22५ '५ 
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| आद चांसठ तन्त्रा का सानना इत्यादि; जा तू मुक्त का इच्छा करता हूं तो 
| चेला हा जा । ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु आर महात्माञा का सी दशेन कर 
| पाछ आङगा पश्चात्‌ जसम मरा श्रद्धा आर प्रात ह/गा उसका, चला होजाऊंगा | 
1 
1 
र 
} 
| 
f 
| 
1 
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| 
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| 
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( चासमार्गी )-अरे क्यों आन्ति. में पडा हे ये लोग. तुकको वहका कर अपने जालें 
में फंसा देंगे. किसी के पास सतत जावे हमारे ही शरणागत होजा नहीं तो पछतावेगा | | 
देख ! हमारे मतं में भोग ओर मोक्ष दोनों हैं | ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आङ्ग | | 
आगे चलक़र शेव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना वि, 
शेष कहा कि :विन्ञा शिव, रुद्राक्ष, भस्म. धारण और छिङ्गाचेन के मुक्ति कमी | 
नहीं होती । वह. उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । (जिज्ञासु ) कहो | 
महाराज ! आपका धमे क्या हे ? ( वेदान्ती ) हम धर्माधसे कुछ भी नहा मानते | ' 
हम साक्षात्‌ ब्रह्मः हैं हममें धर्माधर्म कहां है ? यह जगत्‌ 'सब मिथ्या है और 
जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुंआ चाहे तों अपने को ब्रह्म मान. जीवभाव को छोड निः 
स्यमुक्त होजायगा | ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो रह्म के गुण, 
कमे) स्वभाव तुम में क्यों नहीं १ ओर शरीर में क्‍यों बंधे हो ? (वेदान्ती ) तमः 
को शरीर दाखते हैं इसी से तू भ्रान्त हे हमको कुछ नहीं दीखता विना त्रह्म के | | | 
| ( जिज्ञासु ) तुम देखनवाले कोन ओर किसको देखते हो ? (.वेदान्ती ) देखने- .. | 
वाला. ब्रह्म आर ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे । ( जिज्ञासु.) क्या. दो ब्रह्म हें ?.(.वेदा- 
न्ता ) नहा अपने.आपको देखता है 1.( जिज्ञासु ) क्या कोई अपने कंधे पर आप 
चढ़. सकता हू तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की हे. ? उसने आगे चल- | { | 
कर जानेया क पास जाके पूछा. उन्होंने भी वेसा ही : कहा परन्तु इतना विशेष | | 
कहा. के “1जनधम' क विना सब. धम खोटा, जगत. का कत्ता. अनादि. इश्वरे | 
कोई नही, जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वेसा बना है औरं बना रहेगा, 
हमारा चेला होजा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात: संब प्रकार से अच्छे है, | || 
| उत्तम बांतों को मानते हैं जैनमार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं | आगे चलं के इंसाई | || 
| स पूछा उसने वाममागी के तुल्य संब-जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया | 
| | “सव मनुष्य पापी हें, अपने साग्रथ्ये से पाप नहीं छूटता, विना/इसा पर विश्वास के | || 
पात्र होकर मुक्ति को नहीं पां सकता, इंसा ने सबके प्रायश्चित्त के लिये अपने आणं | ||. 


देकर. दया प्रकाशित की है. तू हमारा, ही चेला दोजा?.।.जिज्ञासु .सुनकर सोलेवी | | 
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| [दाह के पासं गया उनसे भी ऐसे ही जनाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “लाझर्राक | 

| | खदा उसके पगास्वर ऑर. कुरानशरीफ क विना माने कोई निजात नहीं पा सकता,. : 
|| श्री इप्त मजहव. को नही मानता. वह दोज़खी और काफिर हे वाजिबुल्कृत्ळ है ” | : 

जिज्ञासु.सुनकर वैष्णव के पास गया वेसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि 

|| “मारे .तिलक छपि देखकर यमराजः डरता है” | जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब 

| * | मच्छर, मक्खी, पुर्लस क [सपाहा, चोर, डाकू ओर शत्र नहीं डरते तो यमराज क 

|| गण क्यों डरेंग.! फिर झागें चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई 

|| हमारा. कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वहभ, कोई सहजानन्द कोई मा- : 

"| धव आदि को बड़ा ओर अंवतार बतलाते सुना, सहस्रों से पूछ उनके परंस्पर एक 

॥ दुसरे का. विरोध देख थिशेष निश्चय किया कि इनमें : कोई शुरु करने योग्य नहीं ! 

|| क्योंकि एक २ की झूठ में नो सो. निन्न्यानवे गवाह होगये जसे झठे दुकानदार वा 
|| बरेश्या ओर भडवा .आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वेस ही. 


च 


यःह एसा जान: 


|... : तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः। त्रिय 

|| ब्रह्मनिष्ठस्‌॥ १ ॥ तस्मे स॒ विद्वाज्ुपसन्नाय सम्यक्‌ अ्रशान्त- : 
|| चित्ताय ` शुभन्विताय .। येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच 

|| तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ सुण्डक १ । खेर २। 

|| सं०१२।१३॥  - fe, 
I उस सत्य फे विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अथीत्‌ हाथ जोड़ आरिक्त हस्त दोर £ 
|| बदवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने्वारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डियों के जाल में - 

| मगिरे || १ ॥ जव एसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय स- | 


|| मौप प्राप्त जिज्ञासु को यथाथ ब्रह्ममिद्या परमात्मा के गुण कमे स्वभावका उपदेश कर 
मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी 


~ >. 


|| दायो के बखेडो"से मेरा चित्त आन्त होगया क्योंकि 
चे न्न्यानते से विरोधी होना पड़ेगा जिसके न! सो निन्न्यानवे शत्र 


|| चेला होऊँगा तो नौ सौं सि 
र एक मित्र हे उसको सुख कभी नहीं हो सकता; इसलिये आप सुक को उपदेश | _. 
अविद्याजन्य विद्याः | | 


|! कीजिये जिसको में अहण. करूं | ( आप्तविद्वान ) ये सब मत अ 


है । 
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विरोधी हैं, मूखे पामर ओर जंगली मनुष्य को बहकाकर अपन जाल स फंसा केच. ! | 
पना प्रयोजन सिद्ध करते हँ, वे विचारे अपन सनुष्यजन्म क फळ से राह्वित होकर 
अपने सनष्यजन्म को व्यथ गमात हूं । दख जिस बात स ये सहस्न॒ एक मत हों 
वह वेदमत गरांझ और जिसमें परस्पर विरोध हो बह कल्पित, झूठा, अधमे, अग्राह | | 
है । ( जिज्ञासु ).इसकी परीक्षा केसे हा £ ( आप्त ) तू जाकर इन २ वातों को पूछ | 
सव की एक सम्मति होजीयगी, तव वह उन सहा की सडली. के बीच सें खहा | 
होकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में थमे है वा मिथ्या भें ! संब एक: | 
खर होकर बोले कि सत्यभाषण में धभ और असलभाषण में अधमं है । बैसे है| 
| विद्या पढ़ने, जह्मचये करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषाथे, संय व्य- | 
| वहार आदि में धर्म और अविद्या प्रण, ब्रह्मचय्यं न करने, व्यभिचार करने, कु- ¦ | 
| सङ्ग, असल्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परद्दानि करने आदि कम्मों में सब में , र 
एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धमे और अविद्यादि के ग्रहण में अधे, | | 
तब जिज्ञासु नें सव से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधमे की । | 
उन्नति और सिथ्यामा्गं की हानि क्यों नहीं करते दो ! वे सब बोले जो हम ऐसा | | 
करें तो इम को कोन पूछे £ हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट होजा- | 
प, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सव द्वाथ से जाय इसलिये हम जानतेह | 
तो भी अपने २ मत का उपदेश ओर आग्रह करते ही जाते हैं. क्योंकि “रोटी खाः |. 
है | इय शक्कर से दुनिया ठगिये मक्कर से” ऐसी बात है, देखो ! संसार में सूधे सभे : | 
मसुष्य को कोई नहीं देता ओर न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी ओर धूसेता करता है | 
वही पदार्थ पाता हे । ( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मलुष्यों को ६ | 
ठगते हो तुमको राजा दण्ड क्‍यों नहीं देता! ( मतवाले ) हमने राजा को भी भ- | 
घना चला बना लिया दद इमने पक्का. प्रबन्ध किया ददे छूटगा नहीं । ( जिज्ञासु ) | 
रा जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर क सा” ; || 
सने क्या उत्तर दोगे.! और घोर नरक में पड़ोगे, थोडे जीवन के लिये इतना बढ़ न | 
अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मतवाले ) जब जैसा द्वोगा तब देखा जायगा | ||. 
नरक ओर परमेश्वर का दण्ड ज़ब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते दें हमको | ; 


प्रसन्नता pe पदार्थ देते हैँ कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड र 
क्य ? ( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदाथ हरलेता 
EE न 

| जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यो. नहीं मिळता ! क्योंकिः-=. . | न 
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अज्ञो भवति वे बालः पिता भवाति मन्त्रदः ॥ 
मनु अ० २। श्लो० ५३ ॥ | | | 

जा ज्ञानराहूत हाता हूँ षह बालक ओर जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और | 

| बृद्ध काता है, जा जुद्धमान्‌ विद्वान्‌ ह वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फॅसता किन्तु 

| ज्ञानी लोग जो बालक के सदृश ई उनको ठगने में, तुमको राजदण्ड अवश्य | 

होना चादय। (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन 

| देनेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को छोड कर दूसरी व्यवस्था 

| || करेंगे । (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यथै माल मारते हो सो विद्याभ्यास करं गृहस्थों 

| | | के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा ओर शृहस्थों का कल्याण होजाय (मत; 

¦ | | वाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण्‌.तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से 

युंबावस्था पय्येन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्स- | 
र परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं 


{| 


| 


|| बैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ! ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा है देखो! 


' | | तुमको घडे रोग. होते हें, शीघ्र मरजाते हो,-बुद्धिमानो में निन्दित होते हो, फिर 
| भी क्यों नहीं समझते ? ( मतवाले ) अरे भाई ! 


र ¢ ae .) ५ 
टका धसेष्टका कमे टका हि परमं पदम्‌। ' | 
यस्य शहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ 


आना अंशुकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसोः भगवान्‌ स्वयम्‌-। 


` तस्तं सवं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 

तू लड़का है संसार की बातें दहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के विना 
: || कमे, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हे वह हाय ! टुका 
'स्का करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है कि हाय : भर पास टका 


अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हॅ खो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने |. 
|| और पैसे कोडीरूप अंश कलायुक्त जो रुपेय़ा हे बही साक्षात. भगवान्‌ हे इसीलिये | ' 
[i कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते का 


| 
A 


|| 
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३० सत्यार्थेप्रकाशः ॥ है, 


rN 


PS ~ 


ote | | । 
| हैं॥ २॥ ( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगड तुमने जितना र 
! यह पाखण्ड खडा किया हे वह सब अपने सुख के लिय किया हूँ परन्तु इसमें जग | 
| का नाश हाता ह कयाकि जसा सर्यांपद्रा से ससार का लाभ पहुचता ह वसी हो | . 
असत्योपदेश से हानि होती हे । जब तुसका धन का हवी प्रयोजन था तो नोकरी | 
और व्यापारादि कर्मे करके धन को इकट्टा क्यों नहीं कर लेते «हो 1 ( सतवाले) | 
उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी दोजाती हे परन्तु इस इमारी लाला 
हानि कभी नहीं होती किन्तु सवदा लाभ ही लाभ होता हे देखो ! तुलंसीदल डाले 
के चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूंडने से जन्मभर का पझुवतू हाजाता है 
फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है । ( जिज्ञासु ) ये लाग तुमको बहुतसाः धन 
किसलिये देते हें ? ( मतवाले ) धमे स्वगे ओर सुक्ति के अथे । ( जिज्ञासु ) जब 
तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो ता तुम्हारी सबा 
करनेवाला को क्या मिलेगा ? (मतवांल ) क्या इस लाक स [मलता है नहीं [कन्तु | | 
मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता हे जितना ये लॉग हमको दतं ह ओर सेवा ¦ | 
करत इ वह सब इन लोगों को परलोक से मिल जाता हे ( 1जज्ञासु ) इनका तो ¦| 
दिया हुआ मिल जाता हे वा नहीं, तुम छेनेवालों को क्या मिलेगा £ नरक वा अन्य : 
१ ( मतवाले ) हम भजन करा करत ह इसका सुख हमका मलगा । (जिज्ञासु) : | 
तुम्हारा भजन तो.टका ही के लिये हे वे सब टक यही पडे रहेंगे और जिस माँस- : ४ 
पिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर || 
का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता | ( खतवाले ) क्या हुम : | 
अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञासु) भीतर के बडे मेले हो । (मतवाले ) तुमने कंसे .जाना 1 न | | 
( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से ( मतवाले ) महात्माआ का व्यव-: | 
| हार हाथी के दांत के समान होता दे, जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न आर दि | 
खलाने के भिन्न होते हें वेसे ही भीतर से हमः पंवित्र हे ओर बाहर से लीलामात्र ; | 
करते हैं । ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भा ट । 
शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मले हो । (मतवाले ) हम चा जैसे हों परन्तु हमार ¦| | 
| चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु वैसे तुम्हारे चेले भी दो । || 
( मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कमे, स्वभाव): 
भिन्न भिन्न हैं. ( 'जज्ञासु ) जो बाल्यावस्था मे एकसी शिक्षा दो सत्यभाष्रणार्द 
घमं का महण ओर भिथ्याभाषणादि अधेमे का त्याग करें. तो एकमत ; अव्र 
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क मनन वी > ळत 
|" एकादशससमुल्लास:॥ | रनर 
| | 


जाय और दो मत अथोत्‌ धर्मात्मा ओर अधमोत्मा सदां रहते हैं वे तो रहें परन्तु | 
| | धममोत्मा अधिक होने ओर अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जव 
|| अधमी आवक हात हैं तब दुःख, जव सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश करें तो एकमत | 

| | | होने में कुछ भा [विलम्ब न हो। ( मतवाले) आजकल कलियुग है सतयुग की बात मत | | 
| | चाहो । ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काळ का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ घमा-. | 
|| धर्मे के करने सें साधंक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की सूत्तियां बन रहे हो, 
जो मझुष्य हा सतयुग कालियुग न हों तो कोई भी संसार में धमोत्मा नहीं होता, 
ये सब संग के शुण दोष हें खाभाविक सही । इतना कहकर आप्त के पास गया उन- ! 
से कहा कि महाराज ! तुमने मेरा उद्धार किया, नहा ता से भी किसी के जाल 
फॅसकर नष्ट भ्रष्ट होजाता, अब में भी इन पाखण्डियों का खण्डन आर वेदोक्त 


" - व 


४11 
| सत्य मत का सण्डन किया करूंगा । ( आप्त ) यही सव मनुष्यों का विशेष विद्वान्‌ | 


j 

j 

i 

ड 

f | 
| थोर संन्यासेयों का काम है कि सब मलुध्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का | 

¦ | | खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चांहिये | व 
i ( प्रश्‍न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हं वे तो ठीक हें ? ( उत्तर ) ये आश्रम | 
| बो ठीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गडबड है कितने ही नाम प्रह्म- | 
|| चारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि से" 

! || फॅसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नही लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता | 
। || है उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के | 
i 

| 

| 

j 

| 


| गले के स्तन के सश निरथक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु 

| ते भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ'भी वेदमागे की उन्नति नहीं करते छोटी अव- | 

| | स्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं ओर विद्याऽभ्यास को छोड़ देते है ऐस त्रह्म- | 
|| चारी ओर संन्यासी इधर उधर जल स्थल पापाणाद्‌ मूत्तियां का दशन पूजन करते | 
'फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते | 

'॥ पढ़े रहते हैं और इच्या द्वेष में फॅसकर निन्दा कुचेष्टा करके निबोह करते काषाय | | 


|| ब्र और दण्डग्रहणमान्न से अपने को कृतकृत्य समझते ओर सवोत्कृष्ट जानकर 
गी ‘5 
||| उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ वास कस्त ह ओर जो "सब 


न धं 
[|| जगत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हें । ( प्रश्‍न ) गिरी; पुरी, भारती आदि गुसाई 
| गोग तो अच्छे हैं ! क्योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते ह सेकडों साधुओं को 
'भामन्द्‌ कराते हैं और सकैत्र अद्वैत मत का उपदेश करते है ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते Fe 


a] 
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६१० सत्याथेप्रकाश: ॥ ` ) | 


PO 3ी>त>१>ी तीज +। 


: हैं सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां केवल भाजनार्थ & बहुतस साधु भोजन ही 
। के लिये मण्डलियों में रहते हे दम्भी भी हूं क्योंकि एक का महन्त बना सायंकाल 
$ ! 
१ में एक महन्त जोकि उनमे प्रधान हाता हृ वह गही पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण | | 


दे 


। और साधु खड़े होकर हाथ .में पुष्प छे:-- 
1 क £] [> ® तर ऊ .) शी - 
| _ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराश्र च। 
es व्यासं शुकं गोड़पदं महन्तम्‌ ॥ 
| इत्यादि श्‍लोक पढ़ के हर हर बोल उसके ऊपर पुष्प बरसा कर साष्टाङ्ग नम- 
| स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन हे यह दम्भ संसार | | 
| को दिखलाने के लिय करते हैं जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही | 
| मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कमे कुछ नहीं संन्यास | 
का वही कमे है जो पांचवें समुछास में लिख.आये हैँ उसको न करके व्यथे समय | 


खोते हैं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हं बहुधा ये लोग | 
| | भस्म, रुद्राक्ष धारण करत आर कोइ २ शव संप्रदाय का अभिमान रखते हं आर 


जब कभी शाख्ाथै करते हें तो अपने मत अर्थात्‌ शङ्कराचायोक्त का स्थापन और | 
चक्राङ्केत आदि के खण्डन में भ्रवत्त रहते हैं वेदमाग की उन्नति और यावत्पाखण्ड मागे 
हं तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते ये-संन्यासी लोग ऐसा समझते है किं हम | | 
| को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन? हम तो महात्मा हें ऐस लोग भी संसार में भारः | 
रूप &। जव ऐस ह तभी तो वेद्मागेविरोंधी वाममागांदि संप्रदायी, इसाई, सुसल्॒मान, | 
| 


८4 


| 

i 

| जेनी आदि वढ़ गये अब भी बढ़ते.जात हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी 
¦ इनकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो: कुछ उनके मनमें परोपकार बुड 
| झर कत्तेव्यकर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के 
| सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं सर्मझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुन 
| (लोकेषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तेषणा) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विष्यभोग (पुत्रैषणा) | | 

पुत्रवत शिष्यों पर मोहित दोना इन तीन एषणाओं का त्याग'करना उचित है जब || 

| एषणा ही नहीं छूटी पुन: संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अथीत्‌ पक्षपात रहित | 

i 


वेद्मागोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने. में अहनि प्रवृत्त रहना संन्यासिया ग 
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मुख्य काम हैं जव अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः सन्यासादि नाम | 
| घराना व्यथं ह नहा ता जसे गृहस्थ व्यवहार ओर स्वार्थ में परिश्रम करते. हें उन- | 
4 से आधिक पारश्रम परापकार करन म सन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम उन्न- 
|| हि पर रहें । देखो! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते | 

| | ज्ञाते हें तनिक भा तुम स अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता | 
| 

| 


~ 


बने तो तव जव तुम करना चाहो ! अवळों वत्तेमान ओर साविष्यत्‌ से उन्नतिशील 
| नहीं द्योते तबलों आयोवत्ते ओर अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जव वृद्धि 


के कारश वेदादि सयशास्रों का पठनपाठन बरह्मचय्योदि आश्रमों के यथावत्‌ अनु 
ठान, सत्योपदेश' होते हूँ तभी देशोन्नति होती हे । चेत रक्खो ! बहुत्तसी पाखण्ड की | 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हू जस कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने.की सिद्धियां | 
बतलाता दे तब उसके पास बहुत त्री जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्रः मांगती | 
हैं ओर बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीवांद्र देता है उनमें से जिस रे के पुत्र होता 
| | है वह २ समझती है कि वाबाजी के वचन से हुआ जब उससे कोई पूछे कि सुअरी, 
|¦ कुत्ती, गधी और कुक्कुटी आदि के कचे बच्चे किस बावाजी के वचन से होते हैं ? | 
| | तब कूछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता 
| हूँ तो आप ही क्यों मर जाता है? कितने ही धूते लोग ऐसी मांया रचते दें कि बड़े २. 


| 


[TS 


| बुद्धिमान्‌ भी धोखा खाजाते हैं जैसे धनसारी के ठग, ये लोग पांच झ्ञात मिलके 
|| दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर से डौलडाळ में अच्छा दोता हे उसको सिद्ध बना लेते हैं 
जिस नगर बा माम में धनाढ्य होते हें उसके समाप जङ्गल में उस सिद्ध को 
ठाते हैं उसके साधक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हें कि तुम 
महात्मा को यहां कहीं देखा-वा नहीँ ? वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि बह; 
महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष हे मन की बातें-बत 
ता देता है जो मुख से कहता है वह दोजाता है, बड़ा योगीराज दै उसके दशन के लिये 
म अपने घरद्वार छोड़कर देखते फिरते हैं मैने किसी से सुना था किवे महात्मा इधर 
की ओर आये हैं, गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुमका मिले त! हमको -भी कहना 
दशेन करेंगे: और मनकी बातें पूछेंगे इसी प्रकार 1दूनभर नगर से फिरते ओर प्र- 
सेक को की बात कहकर रात्रि को इकट्रे सिद्ध साधक होकर खाते पीते 


और सो रहते हैं फिर भी प्रांत:काल नगर वा माम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन 


| | कहकर फिर चारों. साधक: किसी-एक २ थनाढ्य.से-बोलते हें कि वह महात्मा मिल 
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र्‍ं आते है साधक भा उनक साथ ही चले जाते हं क्‍योंकि कोई उनका पाख 
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गये तुमको दन फरना हो तो चलो वे जब तैयार होते हें तव साधक उनसे पूछते | 
कि तुम क्या वात पूछना चाहते हो! हम से कदो कोई एत्र की इच्छा करता, कोई | 
धन की; कोई राग निवारण की आर कोई शत्रु के जीतने की, उनको वे साधक र | | 
जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सङ्केत किया होता दै अर्थात्‌ जिसको धन को इच्छा ||| 
हो उसको दाही और जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सन्युख, जिसको रोग | f | 
। निवारण की इच्छा हो उसको बाई ओर.ओर जिसको शु: जीतने की इच्छा हो । | 
| उसको पीछे से लेजा के सामनेवालों के बीच में बेठा लेते है जव नमस्कार करते | || 
हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की कपट से उच्चस्वर से बोलता हे “क्या | || 
यहां हमारे पास पुत्न रक्खे हैं. जो तू पुत्र की इच्छा करक आया हे £/ इसी प्रकार धन | | 
ह इच्छावाले से “क्या यहां थेलियां रक्खी ह जो धन का इच्छा करक आया | | 
१ कृक्रीरों के पास धन कहां घरा है?” रोगवाले से “क्या हम वेद्य हें जो तू रोग | | 
छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वेद्य नहीं जो तरा राग छुड़ाचें जा किसी वैद्य 
_ 
के 


पास परन्तु जब उसका पता रागा हा ता उसका साधक अगूठा, जा साता 


| 
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| 
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जै 
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| 
ठ | 
: रोगी हो तो तेची, जो आई रोगी हो तो मध्यमा, जो खी रोगी हो तो अनामिका, | 
जो कन्या रोगी हो.तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता हे । उसको देख वह सिद्ध | 
कहता है कि तेरा पिता रोगी हे, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी खी ओर तेरी कन्या | 
' रोगी है | तव तो वे चारों के चारों बड़े मोहित .होजाते हैं साधक लोग उतसे || 
कहते हें देखो ! जेसा हमने कहा था वेसे ही हें वा नहीं ? गृहस्थ कहते ह हां | 
| जैसा तुमने कहा था वैसे द्वी हें तुमने हमारा वड़ा उपकार किया ओर हमारा भी | | 
*| बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे सद्दात्मा मिले जिनके दशन करके हम कृतार्थ हुए। 
साधक कहता दे सुनो माई ! ये महात्मा सनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहने वाले 
हीं जो कुछ इनका आशीवोद लेना हो तो अपने २ सामथ्य के अनुकूल इनकी |( 
तन, सन, थन से सेवा करो क्योंकि “सेवा से मेवा मिलती है?” जो किसी पर || 
प्रसन्न हागयं ता जानक्या वर दे दें ““सन्तो की गति अपार द्दे? गृइस्थ एप | ै 
| लहो पत्ता की वाते सुनकर बडे इषे से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ऑर || 


| 
| 
| 
! 
| 
! 
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¦ ण्ड खोल न देवे उन धनाढ्यो का जो कोडे [मत्र [मेला उससे अशसा ह | | 
शके २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कद देते || 


जव नगर म इहा मचता हं कि अमुक ठोर एक वडभारा सिड आये ६ चली | i 


एकादशसमुल्लास: ॥ - ४१३ 
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| इनक पास । जव मला का मला जाकर वहुतसं लाग पूछने लगत ह कि महाराज 
| मेरे मनका दत्तान्त काहँय तव तो व्यवस्था के वंगड़ जान स चुप चाप होकर सोन 


| साध जाता है ओर कहता है कि हमको वहुत्र मत सताओ तब तो झट उसके साधक ! 


नाढ्य हाता ह दह साधक को अलग बुला के पूछतां है कि हमारे मन की बात क- 
। | | हृता दा तां हम सच मान | साधक ने पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उससे 


~ 


| | कहदी तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के वैठाल देता हे? उस सिद्ध ने 
| समझ के झट कह दिया तव ता सब सेलाभर ने सुनली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष 
कोई मिठाई, ,कोई पेसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपडा और कोई सीधा 
| सामग्री भेट करता फिर जवतक मानता बहुतसी रही तवतक यथेष्ट लूट करते हैं और 
| किन्ही २ दो एक आंख के अन्धे गांठ के पूरों को पुत्र होने का आशीचीद.वा राख 
। उठा के-दंदेता हे ओर उससे सहस्र रुपये लेकर कह देता हे कि जो तेरी सच्ची भक्ति 
होगी तो पुत्र होजायगा । इस प्रकार के वहुतसे ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही 
| परीक्षा कर सकते हें ओर कोई नहीं इसलिये वेदादि विद्या का पढना सत्संग करना 
न होता हे जिससे कोई उसको ठगाई में न फॅसा सके ओरों को भी बचा सके क्यों 
| 
|| वस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान्‌ होते हैं जिनको कुसङ्ग है 
न 


दुष्ट पापी मद्दामूखे होकर बड़े दुःख पाते हैं इसीलिये ज्ञान को विशेष कहा है 
|; कि जो जानता है वही मानता है । 


र“ 


1 


न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां सतलं करोति । 
|| चथा किणाती करिकुस्भजाता सुक्ताः परित्यज्य बिभति गुञ्जाः॥ 
|| ० चा० ग्र ११।श्लो० १२॥ , ` `. 


जो जिसका. गुण नहीं जानता वह उसको निन्दा नरन्तर करता है जैसे जङ्गली 


4 । भील गंजसुक्ताओं को छोड गुञ्जा का हार पहिन लेता हे वस ही जा पुरुष विद्वान्‌ , 


||! ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुष का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता हॅ वही धन | 


? 


| साथे काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द मं रहता हे 


DU LVS VS SH 


के सचुष्य का नत्र वद्या हा ह [वना वद्या शका क ज्ञान. नहा हाता जा वाल्या=, 
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| यह आर्यावर्त निवम्सी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इसके आगे जो 
। थोडासा आयेराजाओं का इतिहास भिला है इसको सब सज्जनों को जनाने के रर || 
| प्रकाशित किया जाता है । ; २ 
¦ अतर आर्यावर्तं देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज “युधिष्ठिर” सेले३ | | 
! महाराज “यशपाल” पयेन्त, हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैँ । औरे श्रीमान्‌ सहाराज | | 
“स्वायंभव!! मनु से लेके महाराजा “युधिष्ठिर” पयेन्त का इतिहास महाभारतादिओ || 
लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वत्तेमान विद | 
| होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित ““हरिश्वन्द्रचन्द्रिका!? और “मोहनचलि: 
का” जो कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था ( जो राजपूताना. देश. मेवाड | 
| राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबको विदित है ) उससे हमने अनुबाद किया है| 
| यदि ऐसे ही हमारे आये सज्जन लोगं इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर 
| प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा | उस पत्र के संपादक महाशय ने | 
| अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के संवत्‌ १७८२ (सन्नह सौ वयासी) || 
का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १९३९ मागशीषे ुछुपक्ष १९-२० | 
किरण अर्थात्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा हे खो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये। 
आय्यीवत्तदेशीय राजवंशावली । 
इन्द्रप्रश्थ में आये लोगों ने श्रीमन्महाराज ': यशपाल ? पयेन्त राज्य | 
जिनमें श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तकः वंश. अथोत्‌ पीढी || 
| अनुमान १२४ ( एकसो चौवीस ) राजा वषे ४१५७ मासः ९ दिन १४ समय | / 
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$ में हुए हें इनका व्यौरा:--- 
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| | | 
राजा शक वष मास दिन | आयेराजा वर्ष मास दिग| 
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सुआषाविभ्रषित , श्राय्यावरत्तीयमतखणडनमण्डन- 
विषय एकादशः ससुछासः सम्पूणः ॥ ११॥ 
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सुलतान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आंया और कई वार हारकर लोट गया अन्त " 1 
संवतू १२४९ में आप्रस की फूट के कारण महाराज प्रथ्वीरांजं को जीत अन्धार्क १ | | 
अपने देश को लेगया पश्चात्‌ दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप, करने लगा, मुसलं | 
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४रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपवेक लिखी हे इससे यह सिद्ध होता हे कि 
|| बह मत इनके पीछे चला, क्योंकि .जेसा अपने मत को बहुत प्राचीन जनी लोंग 
|| लिखते हैं वेसा होता तो बाल्मीर्काय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती 
| | इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला हे | कोई कहे कि जेनियों के ग्रन्थों मं 
|| ते कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि 
|| वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं १ ओर तुम्हारे ग्रन्था 
|| में क्यों है! क्या पिता के जन्म का दशन पुत्र कर सकता हैं ( कभी नहीं । इससे 
|| यही सिद्ध होता दै कि जैन वौद्ध मत शेव झाक्तादि सतां क्रे पीछे चलो है अब इस 
॥ ( १२) बारहवें समुल्लास में जो २ जैजिया के. मत विषय में लिखा ग्य हवे सो २ 
| उनके ग्रन्थों के पतेपूवेक लिखा है इसमें जनी लोगा को बुरा न मानना चाहिये 
क्योकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निणेयाथे हे 
न कि विरोध वा हानि करने के अर्थे | इस लेख का जब जेना बांद्ध वा अन्य छाग 
| || देखेंगे तब सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार ओर लेख करने का सभय मिलेगा 
||| और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया 
|| जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता । जब विष्ठान्‌ लोगा में सत्या- 


|| सत्य का निश्चय. सदी होता तभा आविद्वानों को महा 'अन्धकार में पडकर बहुत 
के जय और 'असत्य के क्षय के अथे मित्रता 


लेख करना हमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम है । यादे ऐसा न ददो 
और यह बोद्ध जेन मत का विषय विना इन 


||| ततो मनुष्यों की उन्नति कभा न द । 


डे अल क ली SR कक. 
त ३२० सत्याथेप्रकाश: ॥ 


PRR td 


| Sor th Seah SS SR 
| 


च 


परिश्रम से मरे और विशेष आयेसमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” | | | 


के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए ह तथा कार्शास्थ “ जेनप्रभाकर ?? यन्त्रालय सें छपने | 
ओर मुंबई में “प्रकरणरत्नाकर” ग्रन्थ क छपन स भां सव लोगों को जेनियों का 


०८...“ 


पुस्तक आप ही देखना ओर दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि | || 


- | न 
के अन्य सत वालों को अपवे लाभ और बोध करनेवाला होगा क्‍योंकि ये लोग अपने | || 
पुस्तकों को (केसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़ | || 


मत देखना सहज हुआ है ! भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के | | 


इन अन्थो कै बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन मन्थां में असम्भव बाते | | 


| | 
| हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे ओर हमारे मतवाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे | |. 
| च 
| ञो अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युयुक्त रहते हैं। | | 

| यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के | ||: 
| दोषों में दृष्टि देके निकालें | अब इन बोद्ध जोनियों के मत का विषय सब सज्जनों | | 
fl 
| 
j 
i 
3 
| 


">> 


के सम्मुख धरता हूं जैसा दे वैसा विचारें ॥ 


ड 
` = 


`. किमधिकलेखेन बुद्धिमद॒येषु ॥ 


a 
न्य | | 


त्ये इस मत में श्रद्धा न न रहेगी । अस्तु जो हा परन्तु बहुत मनुष्य एसे हृ कि जिन- I 


|| अथ नास्तकमतान्तर्गतचारवाकबोद्धजेनमतखरडनमणडन- 
| विषयान्‌ व्याख्यास्यासः ॥ | 


x >>6loEs 
॥ ई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों : 
| | ने मी नहीं मानता था देखिये उनका सतः- 


यावज्जीवं सुखं जीचेन्ञास्ति मृत्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ङतः ॥ 


कोई मलुष्यादि प्राणी सत्यु के अगोचर नहीं दै अर्थात्‌ सबको मरना है इसलिये | 
|| जवत्तक शरीर में जीव रहे तबतक सुख से रहे । जो कोई कहे कि धमोचरण से कष्ट प 
होता है जो धर्म को छोडे तो पुनजन्म में बंडा दुःख पाव ! उसको “चारवाक” उत्तर ¦ 
देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरार अर्म होजाता हे कि जिसने | | 
| | खाया पिया हे बं पुनः संसार में न आवेगा इसलिये जेसे होसक वैसे आनन्द मे रह ः 
| | लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्यं को बढाया आर उससे इच्छित भोग करो यंही लाक | 
|| समझो परलोक कुछ नहीं । देखो ' परथिवी, जल, आन, वायु इन चार भूतां क पार- । 
|| णाम. से यह शरीर बना है इसमें ` इनके योग से चेतन्य उत होता है जैसे मादक : 
। | रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न हाता ह इसी प्रकार जीव शरार के साथ उत्पन्न । 
| | | होकर शरीर के नाश के साथ आप भ नष्ट हाजाता हे फिर किसको पाप पुण्य का 
|| फल होगा! मी य. सादि Fe 
तञ्चेतन्यविशिष्देह एव आत्मा केहातारक्त आत्मान 


| 
i 
| 
|. 
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¦ लिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण होने से उनका अहण नहीं करते || 
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कन्तो क ।वेना' कम नहीं रह सकते वेस कत्ता क विना प्रत्यक्ष कस हा सकता ६. ! 


४२२ सल्याथैप्रकाश: ॥ क lk 


~~ “>. 


इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग || 


के साथ ही नष्ट होजाता हे क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रलक्ष नहीं होता ट || 
एक प्रत्यक्ष ही को मानते हें क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अझुमानादि होते ही नहीं इस. |||. 


सुन्दर स्री के .आालङ्गन स आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल हे । (उत्तर )ये। | 
पृथिव्यादि भूत जड ह उनसे चतन को इत्पात्त कभा नहीं हॉसकती । जसं अब | 

साता [पता के सयांग से देह का उत्पात हाता ह वस हा आंद रराष्ट,स. मनुष्यादि 
शरीरां की आकृति परमेश्वर कत्ता के विना कभी नहीं हो सकती ।-मद के समान | | 
चेतन की उत्पात्ते और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड को | 
नहीं । पदाथ नष्ट अथात्‌ अदृष्ट होते हूँ परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी | र. 
प्रकार अदृश्य हाने स जीव का भी अभाव न माचना 'चाहेय । जब जीवात्मा | ' 
सद॒ह हाता हे तभा उसको प्रकटता होती ह जब शरीर का छाड़ दता है तब यह | 


शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूवे था वैसा नहीं होसकता। | 
यही वात बृहदारण्यक में कही है:-- 


| 
“नाहं मोह बवीसि अनुच्छित्तिधमयमात्मेति ॥ | | 


2 


याज्ञवल्क्य कहते है कि हे,मेत्रोये ! में मोह से बात. नहीं करता किन्तु आत्मा 
२५9६ शी है. जिसके योग से शरीर चेष्टा करता हे जव जीव शरीर से पृथक हांजाता 
६ तव शरार सज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से एथक आत्मा न हो तो जिसके | | 
सांग स चतनता अ।र वियोग से जडता होती. हे वह देह से प्रथक हे जेसे आंख सव 
का दुखतं ह परन्तु अपने को नहा, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपनेको ऐन्द्रिय 
त्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे | 
आंख का अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है बढ दरष्टा ही रहता है ञ्य कभी नहीं 


होता जसे विना आधार आधेय, कारण के विना कार्ये, अवयवी के विना अवयव और 


जा सुन्दर स्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानोः तो. क्षणिक सुख 
र उससे दु:ख भी होता हे वह भी पुरार्थे ही का फल होगा । जब ऐसा दै तो | || 
स्वर का. ह्याने होने से दुःख भोगना पड़ेगा । -जो कहो. दु:ख के छुड़ाने और सुख के | || 
“दान अ यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि होजाती: है इसलिये वह पुरुषार्थ | ||. 
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| दु का ग्रहण ओर दु:ख का त्याग करें क्‍योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को : 
र | होड के अनुपस्थित स्वगे क सुख की इच्छा कर धूतकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कमे ः 
॥ ह्यासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो ! 


j || परलोक हे हौ नही ती उसकी आशा करना मूखता का' कामं हं क्योंकि: 
.  आग्लहात्र त्रया वेदास्रदरड भस्मरुणठनम्‌ ॥ 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


| ` चारवाकमतप्रचारक ““बृहस्पति”” कहता हे कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड भै 


र 


| क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रहो । ( चारवाक ):— 
| अग्निरुष्णो जलं शीतं झीतस्पशस्तथाऽनिलः 

केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥ 
न स्वर्गो नाऽपवगों वा नैवात्मा पारलोकिकः। 
चैव वणीश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २॥ 


] र 'हादराससुललास: ॥ ४२३ सह 


|| काटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिंद्ध राजा परमेश्वर : 
और देह का नाश दोना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है। (उत्तर) विषयरूपी सुखमात्र : 
|| को पुरुषार्थं का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वगे | 
|| मानना मूखेता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता | 
|| का होना उससे धमे, अथे, काम औरं मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न जानकर. . 
॥ बेद ईश्वर और वेदोक्त धर्मे की निन्दा करना धूर्तों का काम है । जो ब्रिदण्ड ओर । 
|| शस्मधारणं का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम | 
नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि सरक क्यों नहीं 1.1 यद्यापे राजा.का ए ; 
| श्रभेवान्‌ और प्रजापालन में समथे होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्या- ं 
| यकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे असा काइ भी ी 
मूखं नहीं । शरीर का विच्छेद ह्वानामात्र मोक्ष इ तो गदह ऊच आदि और तुम सें र 


I _-पॅलससलसलललॅलललशश 
४२४ ` सत्याथप्रकाशः ॥ 
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पशुश्रे झ्लिंहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। 
स्वपिता यजसानेन तत्र कस्साञ्न इस्यते ॥ ३॥ 
सृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्त्तिकारणम्‌। 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌॥ ४॥ 
-स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः। ' 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेहृशं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागभनं कुतः ॥ ६॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगंतः । 
कस्माऊयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङुलः ॥ ७॥ 


२७ a 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] | ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्त्विह । 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
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: मृतानां प्रेतकार्याणि न तवन्यद्विदतते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधू्तनिशाचराः । 
जफरीतफरीत्यादि पणिडतानां वचः स्मृतम्‌ ॥ & ॥ 


अश्वस्यात्र हि शिश्नन्त॒ पत्नीभाद्य प्रकीत्तितम्‌ । 
भण्डेस्तइत्परं चेव ग्राह्यजातं प्रकीत्तितस्‌॥ १० ॥ 
मांसानां खादनं तद्ंन्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११॥ 
चारवाक, आभाणक, बोद्ध और जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं। | | | 
जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत | |, 
का कत्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमं से चारवाक ऐसा मानता हे. किन्तु परलोक ओर | | 
जीवात्मा वोद्ध जन मानत इं चारवाक नहा शष इस तांना काःमत काइ २ बात छोड़ || | 


1 3 


~ | के एकसा है | न कोई स्वरे, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आला. 


दादशससुहासः॥ है र 


|| से वह स्वगं को जाता हो तो. यजमान अपने पितादि को मार होम'करके स्वर्ग को 
नहीं भेजता १॥ ३॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तपण दृप्तिकारक होता | 

तो परदेश में जानेवाले मागें में निर्वाहार्थ अन्न वख और धनादि को क्यों ले जाते 

| क्योंकि जैसे शतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वग में पहुंचता है तो | 


| 1 
| 
.. खा | 
| परदेश में जानेवाला के लिये. उनके सम्वन्धी भी घर में उनके नाम से “अर्पण | 
करके देशान्तर में पहुँचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो'स्वगे में वह क्यॉकर पहुंच' | 
_ से हे ० ह 

सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वगेवासी ठृप्त होते हैं तो नीचे | 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्‍यों नहीं होता १॥| ५ ॥ इसलिये जवतक जीवे | 
| सुख से जीवे जो घर में पदाथ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना 
|| नही पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव. ने खाया पिया है. उन दोनों का पुनरागमन 
|| न होगा फिर किससे कोन मांगेगा और कोन देवेगा १॥ ६॥ जो लोग कहते हे कि | 
॥ रृत्युसमय जीव निकल क परछोक को जाता हे यह बात मिथ्या है क्योंकि जोऐसा. | 
| होता तो कुटुम्ब के मोह से वद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आंजाता ! ॥ ७॥ इस- 
॥ लिये यह सव ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो द्शगात्रादि स्तक ! 
॥ क्रिया करते हैं यदद सब उनकी जीविका की लीला हे ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे 
डू 

| 

| 

| 

3 

j 


कृ 


|| भांड, धूते ओर निशाचर अर्थातू राक्षस ये तीन “ जेरी !7 “ तुर्फरी ” इत्यादि 
|| पण्डितों के धूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ९॥ देखो धूत्तों की रचना घोड़े के लिज्ञ को 
| श्लो महण करे उसके साथ समागम यजमान की खरी से; कराना कन्या सं रट्ट 
|| रादि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो संकता ॥ १० ॥ ओर.जो मांस का खाना 


|| ज्िखा हे वह वेद भाग राक्षस का बनाया है ॥ ११॥  . डर 
| (उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निमाण किये जड पदाथ खब आपस भ॑ | 


- दर 
|| खभाव सं नियमपर्वक मिलकर उत्पन्न नहा हा सकत । जा स्वभावसे ही होते हां 


1 च 
| तो द्वितीय सूये चन्द्र थिवी ओर नक्षत्रादे लोक आप स आप क्यों नहीं बन जाते | 
[ग का नाम है | जो जीवात्मा न होता | 


| है | ॥ १॥ सर्ग सुख भोग ओर नरक दुःख भ | 
||| वो सुख दुःख का भाक्ता कान हासक १ बसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जाव 
| | हे वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण आर परोपकारादि क्रिया भी वणोश्र- | 
| फ ? कभी नहीं ॥२.॥ पशु सार के हाम करना वेदादि सतय- HE 
सरतको का श्राद्ध तप्पण करना कपोलकल्पित 2, 
पुराणमतवाला श 


| मियों की निष्फलं दोग 
|| शाख्रों में कट्वी नहीं लिखा ओर 
कि यह वेदादि सद्यशा्सा क विरुद्ध ' होने सं भागवताद 


ह 


४२६ सलयाथेप्रकारा: ॥ ; 


| सत हैं इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय हैँ ॥ ३.॥ ४ ॥५॥ न नपम | 
1 

! उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहा. हो सकता देह 
र 

। अस्म होजाता हे जीव महां, जीव ता दूसर शरार म जाता है इसलिये जो कोई 
णा 
होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भागत इ इसम कुछ भा अन्द नही ॥६.| 
देह से निकल कर जीव स्थानान्तर ओर शरीरान्तर को प्राप होता हे ओर उसको | 
पूव 


ऽजन्म तथा कुटुस्वादि का. ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्व झग 
नहीं आसकता ॥ ७ | हां ब्राह्मणों ने प्रेतकमे अपनी जींवेकाथं बनालिया हे ५ | 


रन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनाय हे ॥ ८ ॥ अब कहियें जो चारवाक आदि ने! | 
वेदादि सत्यशास्न देखे सुने वा पढे होते तो वेदा को निन्दा कभी न करते कि वेद 
भांड धूत्त ओर निशाचरवत्‌ पुरुषान बनाय द ऐसा वचन कभी न निकालते, हां 
भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए ह उनका धूत्तता हे वेदों की नहीं 
परन्तु शोक हे चारवाकं, आभाणक बोद्ध ओर जानेया पर ।के इन्हाने मूल चार- 
वेदो की साहिताओ को भी न सुना न देखा ओर न किसी [वेद्वान्‌ से पढ़ा इसलिये 
नष्ट भ्रष्ट बुद्धिहोकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण 
शुन्य कपोलकलिपत भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारुपी 


अगाध समुद्र में जागिरे ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये की खी से अइच के लिङ्ग || 

का ग्रहण कराके उससे समागम कराना ओर यंजमान की कन्या से हांसी ठट्टा | | 

दि करनां सिवाय वाममार्गी लोकों से अन्य मनुष्यों का काई नहीं हेविनाइन || 
महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट, वेदांथे से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कोन करता | | 
अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर हे जो [कि विना विचारे वेदों की निन्दा | 
करने पर तत्पर हुए तानिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें विचार उनम ||, 
इतनी विद्या हा नहीं थी जो सत्यास का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असयका | 
खण्डन करते ॥ १०॥ ओर जो मांस खाना हे यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकार || 
की लीला हे इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस ||| 
खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पांप उन टीकाकारों को ओर || 
! जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की. है निःसन्देह उनको गगा | 


| सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करंते हें. और करेंगे बे | ५ 
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> कासा यमय ट्या यस्य म ME कयत 8३३ 
डा द्वादशससुल्लास: ॥ ४२७ 0 
| | ज्ञो वाममार्गिया ने [भेथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन, सिद्ध 
करना अथोत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस:खाने ओर परख्रीगमन करने आदि दुष्ट कामा की. 


~ 


प्रवृत्ति होने के अथ वेदां को कलङ्कः लगाया इन्हीं बातों को देखकर. चारबाक बोद्ध . 
: तथा जैन लोग वेदा की निन्दा. करन लगे ओर एथक एक वेदविरुद्ध अनीशवरवादी 
झथोत्‌. नास्तिक सेत चला लिया । जो चारवाकादि बेदां का मूलाथ विचारत ता झूठी | 
टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ भो वेठते ! क्या करे विचारे. 
#/विनाशकाले विपरीतबुद्धि:”” जब चष्ट भ्रष्ट होने का समय आता हवै तव मनुष्य की 
उलटी बुद्धि होजाती हे ॥ 

अब जो चारवाकादिकों में भेद हे सो लिखते दे :-ये- चारवाकादि. वहुतसी 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति क साथ जीवोत्पत्ति आर उस- 
के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता हे । पुनजन्म आर परलोक को नहीं 
मानतां एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक 
शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतण्डिक होता हे” । ओर बौद्ध 
| | ज्ञेन प्रत्यक्षादि चारों पूमाण, अनादि जीव, पुनजन्म, परलोक आर सुक्त का भी 
| ¦ मानते हें इतना ही चारवाक से बोद्ध आर जैनियों का भेद हे परन्तु नास्तिकता, 
| वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छः यतना (आगे कहे छः कम) और जगत का ऋसा 


| ¦ कोई नहीं इत्यादि बातों मं सव एक ही हैं। यद्द चारवाक का मत संक्षेप स्‌ दशा 1दया॥ : 

अब बोडमत के. विषय में संक्षप से लिखते हें-- 
sto. 

कारय्यकारशभावाद्दा स्वभावाद्वा नियासकात्‌ । 


| 

| 

| 

| अविनाभावनियमो दशूनान्तरदशनातू ॥ | 
| , कार्य्येकारणभाव अथोत्‌ काय्यै के दन से कारण ओर कारण के दशन से का- 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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| य्योदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता दै इसके विना प्राणियों के 
|| | व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों स अनुमान को अधिक मानकर 
| | बारवार्क से भिन्न शाखा बौदधों की हुई दे बौद्ध चार मा 

। ८“योगाचार”” तीसरा “सोत्रान्तिक” आर चाथा 


एक ६झांध्यमिक' दूसरा 9 
| | वद्वेमांषिक'! “बुद्धया निरवेत्तेत स नो ' जो बुद्धि, सिद्ध हो अथात जा राण. | 
| अपनी. बुद्धि में.आबे उस २ को सार और जोर बुडित आत रस ९ का 


MS या वा नली DT OS, 
* KENT SS ५ धर 


ू लत 0 वाया | 
४२८ सत्याथेप्रकाश: ॥ ` 


Dorner 50200 007 कक 220000 य हो 


|. 
f / (1) 
| माने। इनेभे से पहिला ' “माध्यामिक” सवशून्य मानता हे अथात्‌. जितने पदा हवे! 
। सव शून्य अथात्‌ आद्‌ म नहा हात अन्त म नहा रहते, मध्य में जो प्रतीत होता ह|| | 
। वह भी प्रतीत समय में हे पश्चात्‌ शून्य हाजाता हू, असं उत्पात्त क पूवे घट नहीं था | 1 | 
1 | 1 
। प्रध्वस के पश्चात्‌ नहीं रहता अर घट ज्ञान समय म॑ भासता ओर पदाथाम्तर में जान | || 
| जान से घडज्ञान नहीं रहता इसालय शून्य हा. एक तत्व हे । दूसरा “'योगाचार? नो | 
| बाह्य शून्य मानता हे अथात्‌ पदाथ भातर ज्ञान म भासत ह वाहर नहा अस घटज्ञान | | 
1 (९ 
। अत्मा में हे तभी मनुष्य. कहता हे कि यह घट हे जो भातरक्ञान नहा ता नहा कह सकता | | 
1 1 
। ऐसा मानता हे। तीसरा ““सोत्रान्तिक” जो बाहर अथ का अनुमान मानता 
। बाहर कोई पदाथ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता केन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में 
| अनुमान किया जाता हे इसका ऐसा मत हे । चाथा “वभाषक” हे उसका सत बाहर 
। पदाथे प्रत्यक्ष होता हे भीतर नहीं जेले “अय नीलो घटः इस प्रतीते में नीलयुक्त 
| घटाक्ृति बाहर प्रतीत होती हवे यह ऐसा मानता हे । यद्यापि इनका आचाय्ये बुद्ध 
| एकं है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद सं चार प्रकार को शाखा हो गई ह जसे सूयास्त 
j 
। 
| 
प 
| 
| 
| 
ई 
| 
ई 
§ 
j 
j 
| 


ha 


होने में चार पुरुष परख्नीगमन ओर विद्ठान सत्यभापणादि श्रेष्ठ कम्मं करते हे । समय 
एक परन्तु अपनी २ बुद्धि क अनुसार भिन्न २ चष्टा करत हे अब इन पूर्वोक्त चारों 
“माध्यामिक? सबको क्षणिक मानता हे अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के पारणाम होने 

जो पूर्वेक्षए में ज्ञात बस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण मे नहीं रहता इसलिये सबको 
णक मानना चाइय एस मानता ह। दूसरा “यागाचार” जा प्रवात्त हे स्रा सब 
खरूप ह कयाक प्राप्ते म संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे का 
इच्छा चनी हा रहता इ इस प्रकार मानता हे । तीसरा ''सोत्रान्तिक'' संब पदाथ 
ने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जेस गाय के चिन्हो से गाय और घोड़ों के चिन्हों 


घोड़ा ज्ञात होता ह बेसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हें ऐसा कहता है । चोथा 
} “वसाषिक? शून्य ही को एक पदार्थं मानता है प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता 


| न 


५, 92 था 


था उसीका पक्षः वेभाषिक का भी है इत्यादि वोद्धो में बहुतसे विवाद पक्ष हैं इस प्रकार | | 
चार प्रकार की भावना मानते हैं । (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शुन्य | | | 
नहीं हो संकता ओर जो सब शून्य हावे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शन्य | | 


के 


हतो 


i 
ई 
| 


ज्ञाता आर जय दो पदाथ सिद्ध होते हैं ओर जो योगाचार बाह्यं शून्यत्व्र मानता 
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) र ार्शार्शारशि्शिर्शिरशिरशिशिशिशिशिशि्शिशसलशिशि नक 
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| | | वचन भी अझुमय हाना- चाहिये प्रत्यक्ष नहा. जो प्रत्यक्ष न हो तो “अयं घटः” यहद 
| | प्रयोग भी म दोना चाहिये किन्तु ““अयं घटैकदेश;'? यह घट का एक देश है और 
एक देश का नाम घट नहा कन्तु समुदाय का नाम घट. ह “ यह घट ह यह 
प्रक्ष हे अनुभेय नहीं क्‍योंकि सव अघयवों में अवयबी' एक हे उसके प्रत्यक्ष होने 
से सव घट के अवयव भी प्रझक्ष दोते. हैं अर्थात्‌ सावयव :घट प्रत्यक्ष होता दे । 
चोथा वेभाषिक वाह्य पदार्था को प्रत्यक्ष मानता हे. वह. भी ठीक नहीं क्योंकि जहां 
|| ज्ञाता ओर ज्ञाय होता हे वहीं प्रक्ष होता हे यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता 
| | है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता ह वेसे जो क्षणिक पदाथ ओर उसका ज्ञान क्ष- 
| शिक हो तो “प्रयभिज्ञा”' अर्थात्‌ मेंनें वह वात की थी ऐसा स्मरण न होना चा- न 


। | हिये परन्तु पूव दृष्ट श्रव का स्मरण होता हे इंसालेये क्षाणिकवाद भा ठोक नही जा 


न 1 यी 


| सब दुःख ही हो ओर सुख कुछ भी नहो तो सुख की अपक्षा.क विना दुःख सद्ध 
| | नहीं हो सकता जेसे रात्रि की अपेक्षा से दिन ओर दिन की अपेक्षा से रात्रि होती 
| | हे इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही माने ता नत्र रूप का ढक्ष र 
। || और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का क्षण चक्षु लक्ष्य स॑ भनन ह. 
| | और गन्ध प्रथिवी खे अभिन्न हे इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहय। 
| | शून्य का जो उत्तर पूणे दिया है वही अथात्‌ शून्य का जाननवाला शून्य स भिन्न होता है। 


| | सर्व॑स्य संसारस्य दुःखात्मंकत्वं सवतीर्थकरसंगतम्‌॥ ` 
| जनका बौद्ध तीथकर मानत ह्‌ उन्हीं को जन भी मानते हे इसीलिये ये दोनों 
एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल वासनाओं को 


| | निवृत्ति से शन्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते & अपन शिष्यो को योग आचार ` 
गुरु के वचन का प्रमाण करना अनंद बुद्धि में बासना होने से | 


& 


| 


है] 


| | का उपदेश करते, 
बुद्धि ही अनेकाकार भासती हे उनमें से प्रथमस्कन्ध:--- 


रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्का रसश्ञकः ॥ 


द्र्यो से रूपादि विषय प्रहण किया जाता है वह “रूपस्कन्ध? | | 


३ (प्रथम ) जो डा हे र 
९ शक की य ) आलयबिज्ञान श्रवत्ति का जाननारूप व्यवद्दार को “ विज्ञानस्कन्ध | 
|. + \ + 1५28 
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डळ सत्याथप्रकाश: ॥ 


"२ 


~ 


~ 


१ sss SN 


( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर पिज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि रतीति. 
रूप व्यबहार को “वेदनास्कम्ध” ( चोथा ) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी 
के साथ मानने रूप को “ संज्ञास्कन्ध ” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध से राग द्वाड 
केश ओर क्षुधा तषादि उपछ्ेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धम ओर अधर्मे रूप व्यव. || 
हार को “ संस्कारस्कन्ध !?, मानते हँ । सब संसार में ठु:खरूप' दुःख का घर द: | | 
का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकां में अधिक मुक्ति ओर भु 


| सान तथा जीव को न मानना वोद्ध मानते हें.॥ 


देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः 
भिथन्ते बहुधा लोके उपायेबहुमिः किल ॥ १ ॥. 


| गस्भीरोत्तानभेदेन कचिच्योभयलक्षणः । 
| भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताइयलक्तणा ॥ २॥ 
|. अथालुपाज्य बहुशो द्रादशायतनानि वे । 
परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितेः ॥ ३ ॥ 
| ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कमेन्द्रियाशि च । 
| ` सनो डुद्धिरिति प्रोक्तं द्राइशायतनं बुघैः ॥ ९ ॥ 
अथात्‌ जा ज्ञाना, वरक्त, जावनमुक्त लाका. क नाथ बुद्ध आद ताथकरा | 
पदाथा के खरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक हे जिसको 
बहुतस भद आर वहुतस उपाया स कहा ह उसका मानना ॥ १ ॥ बड गम्भीर 
' और प्रसिद्ध भेद से कही २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि 
| न्यून लक्षणयुक्त पूव कह आये उनको मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा ६ वहां 
माक्ष करनवाली हे उस पूजा के लिये बहुंतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके | 
' द्वादशायतन अथात्‌ बारह प्रकार के स्थानविशेष वनाके सब प्रकार से पूजा करनी | | 
, चाहिये अन्य की पूजा करने से क्‍या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी हादकायतन पूजा | | 
यह ६:-पांच ज्ञान इंन्द्रय अथात्‌ श्रोत्र, रघक चक्षु, जिह्वा ओर नासिका.।* पांच । | 
| कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक, हस्त, पाद, शुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि | । 
इसह। का सत्कार अर्थात्‌ इनका' आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मते || 
॥ 9 ॥ (उत्तरः) जो सव संसार दःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी | | 
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इादससमुछासः ॥ ४३१ 


| । चाहियं ससार म जावा का प्रवात्त प्रत्यक्ष दीखती ६ इसलिये सब ससार दुःसरूप नहीं 
|| हो सकता 1कन्जु इसम सुख दु:ख दोनों हैँ । और जो बोद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त 


Ty 


च 


परन्तु इसका दुःख हा मानते हृ तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्‍योंकि जीव सुख 
जानकर प्रवृत्त आर दुःख आन के निवृत्त होता हे । संसार में धम क्रिया विद्या स- 
| त्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हूँ इनको कोई भी विद्वान्‌ दःख का लिङ्ग 
न्धेहेंवे भी पूणे अपूण हे क्योंकि 
| जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हें । जिन तीर्थकरों 
को उपदेशक आर लोकनाथ मानते हे ओर अनादि जो नाथों का भी नाथ परमा- 
| सा हे उसको. नहा मानते तो उन तार्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें 
कि खयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्‍योंकि , कारण के. विनता. काय्य 
|| नही. हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार एसा ही होता तो अब भी उनमें 
|| विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये ओर ज्ञानियाँ के सत्संग किये बिना ज्ञानी क्‍या नहीं 
|| होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथंन सर्वां निमूलं ओर युक्तिशन्य सन्निपात रोग- 


|| जाता है इसलिये यह भी कथन श्रमरूपी हे। जो द्रव्यां कः उपाजन सं हा पूर्वोक्त . 


~ 
की पूजा क्यों नहीं. करते ?. जब इन्द्रिय आर अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद हे 
तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रदा ! जो उनसे ये बांद नह ब्रच 
|| सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी. बात हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? 


| स्याही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की दे जिसका साइइ्य इनक विना दूसरों . 
कि इनको वेद ईशर से विरोध 


॥ से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता. 
र की दुःखरूपी भावना को, फेर 


|| करने का यही फल मिला । पूवे तो सब संसा र्‌ 
|| बीच में द्ादशायतनपूजा लगा दी, -क्या-इनकी दादेशायतभपूजा ससार क पडा 


| कभा S. 
व्ह 1 आंख माच क का 
| से बाहर कीः हे जा सुक्त की देनेद्दारी हासक' ता भला ड्‌ 


i E दूढा चाहे वा दूं के 


® 


करने मे प्रत्त द , सुख क्या मानते हें ? जो कहें क्रि हम प्रवृत्त तो होते हें | 


|| ग्रस्त मनुष्य के बडीने के समान दै जो. झन्यरूप ही. अद्वैत उपदेश वोद्धों का दें | 
| तो विद्यमान . वस्तु . शून्यरूप कभी नहीं हो सकता,. हां सूक्ष्म कारश्रूप तो हो | 


|| हादशायतनपूजा माक्ष का साधन मानत ह ता दश प्राण आर ग्यारहव ज।वात्मा' ; 
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मानत ह ता खानपानाद करना आर पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करक शर्राररक्षण | ` 
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भी प्राप्त हो सकता है? ऐसी ही इनकी लीला वेद इश्वर ग ज्य 


Re य 5 जे कह 7555 SRS कती. आळ 
६ छिपा की र 
ह £ ` ४३२ स्यार्थप्रकाशः ॥ ` है, है 


rr 


नस अब भी सुख चाहें तो वेद इश्वर का आश्रय लेकर आरा | 

| जन्म सफल कर । विवकावलास ग्रन्थ स बोद्धों का इस प्रकार का मत लिखा हे | 

| बोद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम्‌। 

ारययसत्त्वाख्ययादरस्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ १॥ 

दुःखमायतनं चैव ततः ससुदयो मतः। ` 

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतासतः ॥ २॥ 

| दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिताः । , 

| विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपसेव च ॥ ३॥ 

| पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 

| धमोयतनमेतानि द्रादशायतनाने तु ॥ ४॥` ` 

| रागादीनां गणो यः स्यात्ससुदेति नृणां हृदि । | 

| आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५॥ . 

| क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

| स मागे इति विज्ञेयः स च मोच्तोऽभिधीयते ॥ ६.॥ 

. | अत्यचानुमान च प्रमाणं द्वितयं तथा । | 

चतुः प्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७॥ | | | 
| 
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अयो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । . 
सोत्रान्तिकेन परत्यत्षम्राह्योऽथो न बह्िमितः.॥ ८ ॥ 
| आकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य संमता । | 
` केवलां सँविदां स्वस्थां मन्यस्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ 7 
रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा। | 
चतुणोमपि बोद्धानां सुक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ || 


1 रक्तावरस च शिक्षिये बोद्धमिक्षमिः ॥११॥ 


च 
|| वद्धा का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभगुर आय्ये परुष 
| > 

ओर आप्या झी तथा तत्व को आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धो में म- 
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| स RR ॥१॥ इस. विश्‍व को दुःख का घर जाने तदनन्तर ससुद्य अथात्‌ 

| | ते होती हे ५ ९ इनक व्याख्या क्रम से सनो ॥ ९॥ संसार में दुःख ही 

| जो पश्चस्कन्ध पूर्वे कह आये हूँ उनको जानना॥ ३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दा- 

| दि विषय पाच आर मन बु अन्तःकरण धर्मे का स्थान ये द्वादंश हें ॥ 9.॥ जो 

| मघुष्या क हृदय म रागद्दुपादि समूह की उत्पत्ति होती है. वह समुदय और जो 
आत्मा आत्मा क सम्बन्ध आर स्त्रभाव हे बह आख्या इन्हीं से फिर समुद्य होता है 
॥.५॥ सव सस्कार क्षणिक ६ जो यह वासना स्थिर होना वह बोद्धों का मार्ग है 

| अर वह। शून्य तत्त्व शून्यरूप होजाना माक्ष ६॥ ६॥ बोद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनु- 

|| मान दा है। प्रमाण सानतं ह चार प्रकार क इन में भेद हे वेभाषिक, सौत्रान्तिक, 


| || योगाचार ओर भाध्यासक ॥. 9 ॥ इनम वैभाषिक ज्ञान मजा अथे हू उसको विद्य- 
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| | मान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका दोना सिद्ध पुरुष नहीं.मान सक- 
ता। आर सौत्रान्तिक भीतर को भत्यक्ष पदार्थ मानता हे बाहर नहीं ॥ ८॥ योगा- 
|| चार आकारस हित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता ६. ओर माध्यामिक केवल अपने में 
। | पदाथा का ज्ञानमात्र .सानता इ पदाथा का न&। सानता ॥ ९॥| आर रागादिः ज्ञान 
7 | के प्रवाह की .वासना के नाश से उतपन्न हुई मुक्ति चारों वोद्धा की है ॥ १०॥ म॒गा- 
| दिका चसडा, कमण्डळ, सूण्ड युड़ाय, वरकल वख, पूवाहू अथोत्‌ः ९ बज स पूर्वे 
| | भोजन, अकेला न रहै, रक्त वख का धारण यहद बोद्धो के साधुओं का वेश दे। ११॥ 
|| (इत्तर ) जो वौद्धो का सुगत बुद्ध ही देव दै,तो उसका शुरु कोन था £ ओर जो 
| || विश्व. क्षणभज्ञ हो तो चिरद्ृष्ट पदार्थ,का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो 
|| क्षणभक्क होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद | 
bl । ही बोद्धों का मार्ग हे तो इनका - माक्ष भी क्षणभेङ्ग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य 


|| हो तो जड द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता 
| है! भला जो बाहर दीखता दै वह मिथ्या केसे हो सकता है ! जो आकाश से सहित 


(वृद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय भ॑ आत्मस्भ्र हावे बाह्य 


| 


|| पाथो को केवल ज्ञान ह्वी मानाजायं तो-ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञानही नहीं हो | 


णल 
सत्याथप्रकाशः ॥ 
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सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति दै तो सुषुप्ति में भी सुक्ति माननी चाहिये ऐसा 

` | मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय हं । इत्याद वात सक्षेपत: बौद्ध- 
मतस्थो की प्रदर्शित कर दी हैं अव बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन -करके 
जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और केसा मत हे । इसको जेन लोग भो 


१०५०५०५५०१” 


~ 


मानते है ॥ , ; 
| यहां से आगे जनमत का वर्णन हैं ॥ 
| प्रकरणरल्ञाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी ह | 
| ` बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १ ) आकाश, ( २ ) काल, (३) जीव, । 
(9 ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते ह ओर जेनी लोग धमोस्तिकाय, 'अधमोस्तिकाय, | 
आकाशास्तिकाय, प॒द्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर काळ इन छ: द्रव्यों को मानते : 
हें । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हें कि काल उपचार : 
सेद्रव्यहे वस्तुतः नहीं उनसे से “घर्मास्तिकाय जो गतिपरिेणार्मीपन- से परि- | 
णाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का | 
| हेतु है वह धमौस्तिकाय और बह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। | 
दूसरा “अधमो स्तिकाय?? यह हे क्रि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गलं | 
की स्थिति के आश्रय का हेतु दै। तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते दें कि जो 
सब द्रव्यो का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निगेम आदि क्रिया करनेवाले जीव | 
तथा पुद्गछों को अवगाहन का हेतु ओर सवेव्यापी हे | चोथा “'पुद्गलास्तिकाय यह | 
है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वणे, गन्ध, स्पश कार्य का लिङ्ग पूरणे ! 
ओर गलने के खभाववाला. होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतना लक्षण , 
| ज्ञान दशन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेचाला कर्त्ता भोक्ता हे । और : 
| 


प्रश 


छठा “काल” यह हक जा पूबाक्त पचास्तकाया का परत्व अपरत्व नवीन प्राच 
नता का ।चेन्हरूप  प्रासद्ध वत्तेसानरूप पयायों-से युक्त हे वह काल. कहाता है 
( समीक्षक ) जो वोद्धो न चार द्रव्य पतिसमय में नवीन २ माने हें वे झठे हैं क्‍योंकि : 
आकाश, काल, जीव ओर परमाणु ये नये वा प्राने कभी नहीं द्वो सकते क्योंकि 


सकता हे । और जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्‍योंकि. धम!धमं. द्रव्य नहीं कि 
6 
गुण ह यं दाना जीबास्तिकाय में आजत हें इसलिये आकाश, परमाणु, जी 


द्वादशसमुठ्ठास:॥. ` त 
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गोर काल मानते तो ठीक था ओर जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वेही ठीक 
क्योंकि प्रथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पथक २ 


द्वा को [सथ्या पक्षपात का वात हू । 


हि अब जो बोद्ध ओर जनी लोग सप्तभंगी ओर स्याद्वाद मानते दि सो यह है 
| कि “सम्‌ घट:” इसको प्रथम भंग कहते हें क्योंकि घट अपनी वर्त्तमानता से युक्त 
्र्थात्‌ घडा हे इसने अभाव का विरोध किया हे । दूसरा भंग “असन्‌ घट 
घडा नहीं हे प्रथम घट के भाव से इस घडे के असद्भाव से दूसरा भंग हे । ती- 
|¦ सरा भंग यह है कि “ सन्नसन्न घट: ” अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं 
| क्योंकि उन दोनों से एथक्‌ होगया। चोथा भंग “घटोडघट:” जसे “अघटः पटः?” 
|| दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने मं होने से घुट अघट कहाता है युगपत्‌ 
उसकी दो संज्ञा अथात्‌ घट आर अघट भी हूँ । पांचवा भग यह ह्‌ कि घट को 
पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तब्य है ओर पटपन अवक्तव्य हे । 
उठा भंग यह है कि जो घट नहीं हे वह कहने याग्य भी नहीं ओर जा ह वह है 
और कहने योग्य भी है । ओर सातवां भंग यह हूँ कि जा कहन का इट है प- 
रन्तु वह नहीं हे ओर कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभग कहाता हे इस प्रकार: 
| 


1... स्थादंस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः॥ १॥.स्याज्ञास्त जावा 
द्वितीयो अंगः ॥ २॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३॥ 
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४॥ स्यादः 


| स्ति ञ्रवक्तव्यो जीवः पचसो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्त- 


. व्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६॥ स्यादास्त नास्ति श्रवक्तव्यो 


| जीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७॥ 
अर्थात्‌ हे जीव, ऐसा कथन दनि तो जीव 
अभावरूप संग प्रथम कद्दाताः है । दूसरा भेग यह है 


| कथन भो होता हे इससे यद दूसरा भग कहाता है। जीवे हे परन्तु कदने योग्य नह | | 
स्री 0 स त rs ६ 22 उ 


के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव मं | | | 
कि नहीं हे जाव जड म॑ एसा. FF 


A Berean 
rN Nr ~ 


यह तीसरा संग । जब जीव शरीर धारण करता ह तब प्रासद्ध आर जब शरीरसे 
पथक्‌ होता है तब अपसिद्ध रहता हे एसा कथन हावे उसका चतुर्थ भग कहते हे | 


< he 
जीव है परन्तु कहने योग्य नही जो ऐसा कथन ह उसको पचम भग कहते हूँ जीव 


प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने मं नही आता इसालय चुकल प्रत्यक्ष नहा हृ एसा व्यवहार 


~ 


उसको छठा भंग कहते हें | रक काल में जीव का अनुमान स हाना आर अदृश्य 


र 


पन मे न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति 


| 
| 
| नास्ति न होवे ओर नास्ति अस्ति व्यवहार भी न हव यह सातवा भग कहाता हे| 
| 


धम्मं गुण ओर प्याया की प्रत्येक वस्तु में सप्तभगी हाती हे वेस द्रव्य, गुण, स्व- 

भाव ओर पयायों के अनन्त होने स सप्तभंगी भी अनन्त होता इं एखा वाद्ध तथा 
| जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कद्दाता दे | ( समीक्षक ) यह कथन एक 
अन्योऽन्याभाव में साधम्य ओर वेधम्य में चरिताथ हो सकता हूँ। इस सरल पूकरण 


} ¦ जी में चेतनत्व ( अस्ति ) हे ओर जडत्व ( नास्ति ) नहीं दै । इसी प्रकार जंड में 


जडद 


डत्व है और चेतनत्व नहीं हे इससे गुण, कर्भ, स्वभाव के समान थमे और विरुद्ध 


x 
हं फर इतना प्रपच बढ़ाना किस काम का हं ! इसम वोद आर जन का एक 


सत ह । थाडासा हा पथक्‌ हान स सिज्ञभाव भा हाजाता हं ॥ 

| अव इसके आगे केवल जेनमत विषय में लिखा जाता है:-- 
चिदचिद्द्रे परे ततवे विवेकस्तद्विवेचनस्‌ । 
उपादेयसुपादेयं हेय हेयं च कुबंतः ॥ १॥ 
हेय हि कर्तरागादि तत्‌ काय्येमविवेकिनः ।. 
उपादेयं परं ज्योतिरुप्योगेकलक्षणम्‌ ॥ २॥ 


[i 
| 
| और जड़ के वत्तेमान दोने से साधम्ये ओर चेतन तथा जड़ होने से देधम्ये अथात्‌ 
1 
f 
§ 
1 
| 
| 
- 
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च 4 
जन लोग “चित्‌” ओर ““अचित्‌” अथात्‌ चेतन और जड द्वो ही परतत्व मान 
यचन का नाभ विवेक जो २ ग्रहण के योग्य हे उस २ का ग्रहणं और ज 


/ 


Ne 


: 
| 
j 
क । उन दाता के थे 


जे 
ऊँ 
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कक लत कज व्यय य 7 7 माय) क्या कट जा es, | प 
४३६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
i | 


coe 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी आर अनित्यत्व सप्तमगा तथा सामान्य थम विशेष | || 


| 
| 
A 
। | 
को छोड़कर कठेन जाल रचना केवल अल्ञानियों के फंणाने के लिये होता ह। | | 
देखो ! जीव का अजीव में ओर अजीव का जीव में अभाव रहता ही दे जेसे जीव | || 
| 
। 
1] 
| 
1 
j 
| 


धम्मे के विचार स सब इनका सपभगी आर स्याद्वाद सहजता स समझ म आता | | | 


द्वादशसमुल्ठास: ॥ ` ४३७ 360 ५ 
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। दाग करने /यांग्य ई उस २ क त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हुं || १॥ ज- 
गत्‌ का कत्ता आर रागाद्‌ तथा इश्वर न जगत्‌ [कया हे इस अविवेकी मत का 
| त्याग आर याग सलाक्षत परमज्या।तस्वरूप जो जाव ह उसका ग्रहण करना उत्तम 
| ६॥ २॥ अर्थात्‌ जाव क विना दूसरा चतन तत्त्व इशवर को नहीं मानत, काई भी 
॥ क्षनादि सिद्ध ईश्वर नहा एसा वाद्ध जन लाग मानते ह. । इसमें राजा शिवप्रसाद- 
|| “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जेन और 
|| दूसरा बोद्ध, य पयोयवाचा शब्द ह परन्तु वाद्धा स वाममागी मद्यमासाद्दारा बाद्ध 
| हैँ उनके साथ जानया का. वरोध परन्तु जा महावीर आर गातम गणधर द उन- 
द का नाम वोद्धों न बुद्ध रक्‍खा हे ओर जेनियो ने गणधर ओर जिनवर इसमें जिनकी 
| परंपरा जेनमत हू उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने ““इतिहासातामेरनाशक' मन्थ 


ha 


| के तीसर खण्ड म (लखा ह [क “स्वामी शङ्कराचाय्य' से पाइल [जनका हुए कुल 


¦ हजार वष क लग भग गुजर हव सार भारतवष म वाद्ध अथवा जनधम फळा हुआ 
॥ था इस पर नोट-“'वाद्ध कहन स हमारा आशय उस मत स ह जा महावार क 


| म फला रहा आर [जसका अशाक अर सम्प्रात महाराज न माचा उसस जच 
वाहर कसा तरह नह [नकल सकते । जिन जससं जन [नकला ओर बुद्धाजसस. 
वौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द ह कोश स दांना का अथ एक ही लिखा ह 
| और गौतम को दोनों मानते हें बनो दीपवश इत्याद पुरान बद्ध ग्रन्थों में शाकय- 
र | गोतम बुद्ध को अकसर महावार दा के नाम से लिखा हे । पस उसक समय 
| में एक ही उनका मत रहा होगा दमन जा जन न लिखकर गोतम के सतवालों 1 
1 वौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही हे कि उनका दुसर देशवालों ने 

गै के ! || ऐसा ही अमरकांष मे भा लिखा ह: 


Se 
ह) 


दवही क नाम स लखा ह्‌ 
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| | सर्वज्ञ: सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 

| | समन्तभद्रो भगवान्मारजिछोकजिज्जिनः ॥ १॥ 

| षडभिज्ञो दशवलोऽद्रयवादी विनायक । क 

| मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता सुतिः शाक्यसुनिस्तु वः ॥ ९५४ |. 
| स्‌ शाक्यसिंह स्वार्थ सिद्धश्शोद्धोदनिश्च.सः 
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. मौतसश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः ॥ ३॥ 
अमरकोश कां० १। वग १। स्छोक ८ से १० तक ॥ 


अव देखो ! बुद्ध जिन ओर बोद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नही? क्या. 
“असरसिंइ? भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है £ जो अविद्वान जैन || 
वे तो न अपना जानते ओर न दूसरे का, केवल हंठमात्र से बडोया करते हैं परन्तु ||| 
जो जैनों में विद्वान्‌ हैं वे सब जानते हें कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बौद्ध” और | || 
“ज्ञे? पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं | जेन लोग कहते हें कि जीव ही ||| 
परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थकरों को ही केवली मुक्ति मास और परमेश्‍वर ||| 
मानते हैं अनादि, परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अहन, केवली, तीक, |||. 
जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं | आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसरि ने 

_ “आप्तानश्रयालक्लार” ग्रन्थ स लिखा हु: 


| 
| 
| 
| 
| 
सवश वीतरागादिदोषस्नेलोक्यपूजितः 
| यथा स्थिताथवादी च देवो5हन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
| . चसे ही “'तोतातितो? ने भी लिखा हे कि:-- 
| स्वज्ञो, श्यते ताचन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
| इष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २॥ 
1 ० , ¢ 
[क चागमविधिः ,कश्चिन्नित्यसर्वज्ञ बोधकः । 
| न: तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते.॥ ३ ॥ 
| न चान्यार्थप्रधानेस्तेस्तदस्तितवं विधीयते । | 
न चानुवादितुं शक्यः पूवमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥ | 
__ जां रागांद दोषां से रहित, न्रेछोक्य में पूजनीय' यथाचत्‌ पदार्थों का वक्ता || 


सवज्ञ अहून्‌ दव ६ वही परमेश्‍वर हे ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस” समय परमेश्वर || 
को नहीं द्खते इसलिये कोई सर्बज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, जब ईश्‍वर में £| 
5 श 


इाद्शससुछास | ४३९ 
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| | अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का चोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों : 
|| प्रमाण नहीं ता अथनाद अथात्‌ स्तुति निन्दा परक्कति अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन ं 
ओर पुराकल्प अथात्‌ इतिहास का तात्पय भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्याथरेप्र- ं 
| धान अथात्‌ वुई! समास क तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं । 
1 हो सकता, पुन: इ३ञरर क उपदंष्टाआ से सुने विना अनुवाद भी केसे हो सकता हे ? ॥|४॥ ; | 
| | (इसका प्रल्माउयान अथात्‌ खण्डन ) जो अनादि इश्वर न होता तो “अहन्‌? देव के. 
| माता पिता आ।द्‌ के शरीर का सांचा कोन बनाता ? विना संयोगकत्तो के यथायोग्य : 
|| सर्वा$वयवसम्पन्न, यथोचित कायं करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और | 
| जिन पदार्थो से शरीर वना हे उनके जड़ होने से खयं इस प्रकार की उत्तम रचना £ 
|| से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान द्वी नहीं 
|| और जो रागादि, दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह इश्वर कभी : 
| नहीं हो सकता क्‍योंकि जिस निभित्त से वह रागादि से मुक्त होता हे वह . मुक्ति उ 
इस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनिल होगी, जो अल्प ओर अ- : 
| तज्ञ दै वह सवेच्यापक और सरवेज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योकि जीव का स्वरूप | 
|| एकदेशी और परिमित गुण, कमे, स्वभाबबाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार ः 
र | यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारे तीर्थकर परमश्वर कभा नह हा सकत ॥ १॥ ॑ 
/ १ | क्या तुम जा प्रत्यक्ष पदाथं हुं उन्ह। का मानत हा अप्रत्यक्ष का नह! [ञसकानसे रूप. ः 
और चक्षु से शब्द का महण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का सा- र 
॥ धन शुद्धान्तःकरण, विया और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष दखता 
| है, जैसे चिना पढे विद्या के प्रयोजनों,की भ्रांप्ति नहीं हता बेस हा यांगाभ्यास आए । । 
॥ ज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दील पड़ता,जैसे भूमि के रूपादि गुण ही हदिस न 
|| जान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होत इ वेस इस सृष्टि म पस्मा- | ; 

| झा की रचना विशेष लिङ्ग देख के पंरमात्मा प्रत्यक्ष होता हे और' जो पापाचरंणेच्छा र 
|| ससय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती हे, बह अन्तयां परमात्मा की ओर से । । 
| इससे भो. परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अजुमान के होने में क्‍या संदेह हो सकता | - 
तथा अनुमान के होने से आगम समाण भी नित्य, अना(दे,सवेजञ : 
शब्द्‌ प्रमाण भी ईश्वर में है जव तीनों प्रमाणा 
द्‌ अथोत्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रश 6 


.॥ २॥ आर प्रत्यक्ष 
| | हवर का बोधक होता दै. इसलिये 
| इंश्वर को. जीव जान सकता है तब अर्थवा 
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करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो निल पदाथ ह उनके गुण, कमे, स्वभाव म 
< ~ 
नित्य होते हें उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३॥ जैसे मनुष्यो 
~ ; 
| में क्तो के विना कोई भी कार्य नहीं होता. वेसे ही इस महत्काय का कत्ता के विना | 


९ | 
। होना सर्वथा असंभव है । जव ऐसा दे तो इंशवर क होने में मूढ को भी सन्देद नह | 
हो सकता । जत्र परमात्मा के उपदेश. करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका सु | 


७१७ ७७ 


| 
| करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इस से जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाण से इश्वरः का खड़ा |. 
¦ करना आदि व्यवहार अनुचित हे ॥ | 
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( प्रश्‍न ):-- 


अनादेरागमस्यार्थों च सर्वज्ञ आदिसान । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १॥ ` 
अथ तट्टचभेनेव सर्वक्ञोपन्येः प्रदीयते । 

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २॥ 
सवेज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदास्तिता । 

कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धसूलान्तरादृते ॥ ३॥ 
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वाच स स्वज्ञ हुआ अनाद शास्त्र का अथंनह। हां सकता क्याक [किय हुए ¦ ' 
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| असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके !॥ १॥ ओर जो पर- | 


~ h प 


| मेश्‍वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता हे तो: अनादि इश्वर से अनादि शाख | | 
' की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि इंश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता दै | 1 
| | | २ ॥ क्योंकि सवेज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी बेदंवचन से ईश्वर | | 
| की सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता दै. ? उस शास्त्र और परमेश्वर की || 
| सिद्धि के लिये तीसरा कोई पूमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेग if 
| ॥ ३ ॥ (उत्तर) हम लाग परमेश्वर ओर परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव को अनार | | 
। मानते दे, अनादि नित्य पदार्थो में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य्य || 
| से कारण का ज्ञान और कारण से कायये का बोध होता है, काय्यै में कारण का | 
| स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के 
| 


अनम्त विद्यादि गुण नित्य होने से इंश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था. दोष नहीं आता. 


|| 
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इादशसमुछास ह 
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॥ १॥ २ | हे ॥ आर तुम'तीथकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सः 
कृता क्याके वना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चय्योश्ञान | 
ओर मुक्ति को केसे पा सकते हे वेसे ही.संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि 
विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा कों 


NC 


। | | मानो देखो ' चाहें कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूणेतां 
| से नहीं जान सकता; जव सिद्ध जीव सुपुप्ति दा में जाता है तव उसको कछ 
| || भी भान नहीं रहता, जव जीव दुःख को प्राप्त होता हे तव उसका ज्ञान भी न्यून हो 
जाता है, 'एंस पाराच्छन्न सामथ्येवाले एक. देश में रहनेवाल को इश्वर सानना विना 
| | भ्रान्विबुद्धियुक्त जनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे 
तीर्थकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन 


| च 


से ! फिर उनके भी माता पिता. किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनबस्था आवेगी । 
€*% . : र ¢ 
आस्तिकं और नास्तिक कां संवाद ॥ 


| 


| 
| इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक, नास्तिक के संवाद के | 
| प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैँ जिंसको बड़े २ जोनियों ने अपनी सम्मति के साथ साना 
| और मुम्बई में छपवाया हे । (. नास्तिक ) इश्वर की. इच्छा से कुछ नहीं होतां जो 

। | कुछ होता है वह कर्म से । ( आस्तिक ) जो सव कमे से दोता है तो कमे किस से 

| होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साथनों से जीव 


कमे करता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते | 


~ 
|| तो अनादि का छटना असम्भव होकर तुम्हार मत म॑ मुक्ति का अभाव होगा। जो 


| कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त ह तो ।विना यत्न के सब के कमे निवृत्त हो जा- 
| येंगे.। यदि इश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप क फल, दुःख का जीव अपनी इच्छा 
| से कभी नहीं सोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं 
गते किन्त राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे दी परमेश्वर के सुगाने से जीव पाप और 
| । पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मेसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने 
|| पड़ेंगे। (नास्तिक) ईश्वर आक्रिय दै क्‍योंकि जो कर्म. करता होता तो कर्मे का फळ 

रेवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे, तुम 


॥ भी भोगना पडता इसंलिये जैसे हम केव 
+ ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कत्तो क्यों |... 
| नहीं. ? और जो कत्ता है तो वह क्रिया से प्रयक्‌ कभी नहीं हो सकता असा तुम ऋत्रिम | 
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|| भी मानो । (आस्तिक) 
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व ७४२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


2 « 


| बनावट के इश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो इस न्न || 
| कोई भी विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य | 
। और पराधीन होजाय क्योंकि इश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी नि 
1 मित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी 
| नहीं छोड सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव हे ओर अनन्तकाल तक रहेगा इस: 
| लिये इस अनादि रवतःसिद्ध ईश्‍वर को मानना योग्य हे । देखो ! जैसे वत्तंम 

|. समय में जीवे पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता हे बसे इश्वर कभी नहीं होता ज्ञो | | 
इश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता १ जो कर्मों को प्राग- | | 
भाववत्‌ अनादि सान्त मानते हो तो कमे संमवायं सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो सम- | |. 
वाय सम्बन्ध से नहीं वह. संयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही [ 
न मानते हो तो बे मुक्त जीव ज्ञानवाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हें तो अन्तः- | | 
क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पडे रहते ओर ' | 
कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो युक्ति क्या हुईं किन्तु अंधकार ओर बंधन में पड़गये। | | 
( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं | | 
होतीं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था || 
क्यों हुई क्‍योंकि सव में इश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बडाई न होनी चाहिये। | |' 
( आस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं होते किन्तु. व्याप्य एकदेशी ओर व्यापक | | 
सवेदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है ओर भृंगोल और घट पटादि सब व्याप्य | | | 
एकदेशी हैं; जैसे परथिवी आकाश एक नहीं यैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सव | / 
घट पटादि में आकाश व्यापक हे ओर घट पटादि आकाश नहीं वंसे परभेशबर 
चेतन सब में है और सव चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ और धर्मात्मा अधः | | 
* मोत्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदूगुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलेतादि स्वभाव | | 
` | के न्यूनाधिक होने से जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; शूद्र ओर अन्त्यज बडे छोटे माने जाते |. 
टू हे बंणा की व्याख्या जेसी “'चतुथेसमुद्वास'? में लिख आये हें वहां देख लो । (मास्तिक 
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नहीं करता किन्तु जीव ही करता हे जेसे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि | ४ 
उत्पन्न मौ क्यि ह्‌ उसको लेकर सनुष्य न पीस, न,कूटे, न रोटी आदि 
र न खावें तो क्या इंश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा 
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इाद्शससुहासः ॥ . ४४४ 
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| | झौर जो न कर ता जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिसृष्टि में जीव के 
| | शरीरा आर सांच का बनाना इश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पत्रादि की उत्पत्ति करना 
| | जीव का कर्तव्य काम हू | ( नास्तिक) जब परमात्मा शाइवत, “अनादि, चिदानन्द- 
| | ज्ञानरूप दै तो जगत्‌ के प्रपंच ओर दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड दुःख का 
| | ग्रहण एसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता इंधरने क्यों किया ? (आस्ति- 
| | क) परमात्मा किसी प्रपच आर दु:ख में नहीं गिरता न झपने आनन्द को छोडता हे 
| क्योंकि प्रपंच आर दु:ख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का. 
| नहीं । जो अनादि, चिदानन्द्‌, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगंत्‌ को-न बनावे तो अन्य | 
| | कौन बना सके. जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्यं नहीं ओर जड में खयं बनने | 
| का भी सामर्थ्यं नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और 
| | सदा आनन्द में रहता दै, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता दै वैसे माता 
| | पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया हे | (ना- 
| | स्तिक) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण धारण ओरं प्रढ़य कर- | 
में के बखेडे में क्यों पडा ? ( आस्तिक ) इश्वर सदा सुक्त होने से, तुम्हारे साध- i 
नों से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देश में रहनेहारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, 
|| सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तखरूप गुण, कमे, स्वभावयुक्त परमात्मा दै 
|| वह इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता धरता ओर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में | 

| | नहीं पडता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध 
| | और बन्ध की अपेक्षा से सुकत होती दै, जो कसी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकि 
| कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव है. वे ही बद्ध ओर. मुक्त सदा हुआ 
| करते हैं, अनन्त, संवेदेशी, सवेव्यापक, इश्वर बन्धन वा चेमित्तिक मुक्ति के चक्र 
|| ३ जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर दे कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदैव 
भा के फल ऐसे ही भोग सकते है जसे भांग पाने के 


मुक्त कहाता है। (नास्तिक) जीव क 
|| सद्‌ को स्वयमेव भोगता है इसमें ईइवर का काम नहीं । ( आस्तिक ) जसे विना 


| राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वय फासी वा कारागृह. में नहीं जाते र | 
| । ज्ञाना चाहते हें किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकडा कर ये ड 
|| इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से 
हे क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कमक 
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| [| 
| फल. भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा .न्यायाधीश होना श होना चाह | 
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गहः 
(.नास्तिक ) जगत्‌ में एक इश्वर नहीं किन्तु जितने सुक्त जीव ह वे सव वर 
(आस्तिक ) यह कथन स्था व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर सुक्त हो तो पुन: 
: बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव मुक्त नहीं जेस तुम्हारे चोवीस 
| तीर्थकर पहिले वद्ध थे पुनः सुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंग ओर जब व 
| हुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से छड़ते, मिड्ते, फिरते हैं बैसे इश्वर भी 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का.कत्ती कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्व 
सिद्ध हे । ( आस्तिक ) यह जनियों की कितनी बडी भूछ हे भला विना कत्ती के 
कम, कम के विना कोई काय्य जगत्‌ स होता दाखता हैं - यह एसी वात हे | 
से गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी वनके जेनियों के पेट में चली जाती | |, 
1! कपास, सूत, कपडा, अङ्गरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि वनके कभी नहीं | 
ते! जब ऐसा नहाँ तो इश्वर कत्ता के विना यह विविध जगत्‌ ओर | 1 
प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो -हठधम से स्वयंसिद्ध जगत्‌ को | | 
सानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त व्नादिकों को कत्ता के विना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब | | 
सा सिद्ध नहीं, कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कोन बुद्धिमान्‌ मान 
कता हे ? । ( नास्तिक ) इश्वर विरक्त हे वा मोहित? जो विरक्त हे तो जगत्‌ के | || 
प्रपंच में क्यों पड़ा £ जो मोहित हे तो जगत्‌ के वनाने को समर्थे नहीं हो सकेगा | 
। (आस्तिक) परमेश्वर सें वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्‍योंकि: जो सवेव्या 
पक है वह किसको छोड़े ओरः किसको ग्रहण करे इश्वर से उत्तम वा उसको अ- | 
प्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह | | 
का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं. । ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत्‌ का |. 
कत्ती ओर जीवों-के कर्मों के फलों का दाता मानोग तो ईश्वर प्रपंची होकर दुःखी 
होजायगा । ( आस्तिक) भला अनेकविध कर्मा का कत्त और प्राणियों को फलो 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मा में नहीं. फंसता न प्रपंची होता है तो 
परसश्चर अनन्त सामथ्येबाला प्रपची आर दु:खी क्यांकर होगा £ हां तुम अपन 
ओर अपने तॉर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समकते.हो सो 


तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सल- 
शाखां का आश्रय लेओ क्यों श्रम में पडे २ ठोकरें खाते हो ?॥. _ 
अव जेन लोग जगत्‌. को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखला 
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: मूल-सामेञ्रणाइ अणन्ते च नृगइ संसार घोरकान्तरे । 
मोहाइ कम्मयुरु ठेइ विवाग वसनुभमइजीव रो। प्रकरण- 


रत्नाकर भाग दूसरा २। षष्ठीशुतक ६०। सत्र २॥ 


यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यकत्व प्रकाश प्रकरणं में गोतम और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| महावीर का संवाद हे ॥ 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह. अर्थ हे कि यह संसार अनादि अनन्त है न 
ho च्छ 


कभी. इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता दै अर्थात्‌ किसी का वनाया जगतू 
नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ ! जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं 
न कभी बना ओर न. कभी नाश होता । ( समीक्षक ) .जो संयोग से उत्पन्न होता 
| है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए 
। | विना कमे नहीं रहता जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होत हैं वे सव संयोगज उत्पत्ति 
| विनाशवाले देखे जाते हैं पुन: जगत्‌ उत्पन्न ओर विनाशवाला क्यों नहीं. ! इसलिये 
| तुम्हारे तार्थकरो को सम्यक्‌ बोध नहीं था जो उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता तो ऐसी 


|| असम्भव. बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु दें वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें 


|| खता हे उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचाय वा 
|| जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती. थी और न अब यह विद्या इनमें 
|| है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव्‌ बातें क्यांकर मासते ओर कहते ! देखो ! 
| इस स्ट में प्रथिवीकाय अथोत्‌ प्रथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि 
भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता । आर भो.दख[* इनका मिथ्या 
| | वाते. जिन तीर्थकर कों जेन लोग सम्यकूज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हे. उनकी मिथ्या 
| बातों. के ये नमूने हैं। «रत्नसारमाग” (इस ग्रन्थ को जेन लोग मानत है ओर ग 
|| इसवी सन्‌ १८७९ अप्रेल ता० २८म.बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानफचंद जत्ती 
|| छपवाकर्‌ प्रसिद्ध 'किया दे ) के १४५ षष्ठ म काल की इस pi gr की हे. 
|| अथीत्‌ समय का नाम सूक्ष्मकाल हे । और असंख्यात समयों को हि कहते 
॥ हैं । एक कोड ससेठ, लाख सत्तर सहस दोसौ सोलह आवलियां का णक सु 
|| होता हे वेसे तीस मुहूत्ता का एक ८द्विस” वैसे पन्द्रह दिवसों का एक “ पक्ष 
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| श्रौर सक्षपतः सूलाथ ककय पञ्चात्‌ सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हे:- 


सुननेबाले को. पदार्थेज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रतयक्ष सयुक्त पदाथ दी-. 
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वैसे दो पक्षों का एक “ मास.” वैसे बारह महीनों का एक '“'वषे!! 
| सत्तर लाख क्रोड, छप्पन सहस्र क्रोड वर्षो का एक “ पूव ” होता हे, ऐसे अस | 
| ख्यात पूर्वो का एक “' पल्योपम ” काल कहत ह । असंख्यात इसको कहते हैं $ | । 
| एक चार कोश का चौरस ओर उतना ही गहरा कुंआ खोद कर उसको ुगुततिे || | 
| मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अथात्‌ वत्तमान मनुष्य ||. 
, के बाल से जुगुलिये मनुष्य का वाळ चार हजार छानव भाग सूक्ष्म होता है, जब || 
जुणुलिये मनुष्यों के चार सहन छानवे बालों को इकट्ठा करें तो इस समय . केम- || 
नुष्यों का एक वाल होता हे ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक वाल के एक अंशुल भागड़े || 
सात वार आठ २ टुकड़े करने से २०९७१५२ अर्थात्‌ बीस लाख सत्तानवे सहस्र एक || 
सौ वावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें से सौ वषे के अन्तर 
एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें ओर कुआ खाली होजाय तो भी || 
वह संख्यात काल हे और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात दुकड करके | 
उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवत्ती राजा ||. 
की सना चली जाय तो भी न दवे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा नि- | 
काल जब वह कुआ रीता हो जाय तव उसमें असंख्यात पूर्व पड़ें तब एक २ पल्यो- || 
पम काल होता हे । वह पस्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानमा, जब दश क्रोडान्‌ || 
} क्रोड़ पल्योपम काल बीतें तव एक “सागरोपम” काल होता है, जब दश क्रोडान्‌ || 
क।ड़ सागरोपम काल बीत जाय तव एक ।उत्सप्पेशी!! काल होता है औरं जब एक || 

¦ उत्सप्पणी आर एक अंवसप्पणी काल बीत जाय तव एक “' कालचक्र ?? होता ह| |, 
जव अनन्त कालचक्र बीत जावें तंब एक “पुद्गलपरावृत्त” होता है, अब अनन्तकात || 
किसका कहते ६ जो सिद्धान्त पुस्तकों मे नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है| 
उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता है, वैसे अनन्त प॒दगलपरावृत्त काल जीव को भ्रः || 
ते हुए बीते हैं इत्यादि | सुनो, भाई गणितबिद्यांबाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की 
कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? ओर तम इसको सच भी मान संकोगे वा नहीं ! देखो" | | 
तीर्थकरों ने ऐसी गाणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु'औरशिष्य || 


'जनकी अविद्या का कुछ पारावार न्हा | और भी इनका' अन्धेर सुनो रल्नसार || 
भाग ए० १३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अथोत्‌ जैनियों के सिद्धान्त म्रन्थ जो कि उनेके | | | 
| तीर्थकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उनके वचनों की ||| 
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ह... ` द्वादशसमुल्ठास: ॥ . ४४७ 


| | सारसंग्रह है ऐसा रल्लसारभाग प १४८ मे लिखा है कि पिथिवीकाय के जीव मट्टी 
| पापाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहनेवाले जीवों के शरीर का. परिमाण एक 

| | | गुल का अस्यातवा समझना, अथात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हें उनका आयुमान 
|| मर्यात्‌ थे आवक स आक २२ सहस्र ,वष पयेन्त जीते हैं | ( रत्न> प्र १४९) 
| | वनस्पति के एक शरीर भ्र अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो 
||| क्रि कन्दमूलप्रमुख अर अनन्तकायप्रसुख होते हें उनको साधारण वनस्पति के जीव 
| | | कहने चाद्य उनका आयुमान 'अन्तमुहूत्ते होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनक्रा महूत्त 
| 1 समकना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पशे इन्द्रिय इनमें है और 
|| उसमे एक जीव रहता हे उसको प्रत्येक वनस्पाति कहते हें उसका देहमान एक स- 
|| इस्त योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० 
||| दस सहस्र कोशों का होता हे एसे चार सहस्र कोश का शरीर होता 'हे उसका 
| आयुमात आधिक से अधिक दश सहस्र वर्षे का होता हे अव दो इन्द्रियवाले जीव 


~ 
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अर्थात्‌ एक उनका शरीर ओर एक मुख,जो शंख कोड़ा .और जूं आदि होते हैं. उनका 
देहमान आधिक से अधिक अड्तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और-उनका 


के शरीर में पडती होगी और उन्हा ने देखी भी होगी ओर का भाग्य.ऐसा कहां जो 
इतनी बड़ी जूं को देखे !!! ( रल्रसारभाग० प ०१५० ) ओर देखो! इनका अन्धा- 
| धुस्थ बीछू, यगाइँ, कंसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका 'आयु- 
|| मान-अधिक. से अधिक छः महीने. का है.। देखो भाई! चार २ कोश का बीछू अन्य 
|| किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाला बाछू और मक्खी भी जैनि- 


|| यों के मत में होती है ऐसे बीछू और.मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे ओर. उन्हा ने देखे 


अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक कोड कोश को 


शरीर होता है और एक कोड पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर | | 


| || सिवाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का ह 
| से नव कोशपयेन्त और आयुमान चौरासी सहस वर्षों का इत्यादि, | _ 


|| देहसान दो कोश 


| “ 2 क ब सकस पारस 
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|| आयुमान आधिक से अधिक बारह वर्षे का होता हे, यहां वहुत ही भूल गया क्योंकि । 
| इतने बडे शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश :की स्थूल जूं जैनियों, 


| होंग अन्य किसी ने संसार में नहीं-देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को काटे तो 
||| उसका क्या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर कासान एक सहल याजन | 
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¡ ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लागा ने दख होंगे ओर मानते हैं और | 


¢ 


| चुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ( रल्रसार भा० पृ० १५१ ) जलचर गर्भेज जीवो. | | | 
| 
| 


जं 
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| आयुमान एक कोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने वडे शरीर ओर आयुवाले जीवो को 
| सी इन्हीं के आचार्यों ने खप्न में देखे होंगे । क्या यह महा झूठ"वात नहीं कि जिस 
का कदापि सम्भव न होसके ! ॥ 
अब सुनिय भूमि के परिमाण को ।.(रल्रसार भा० ए० १५२ ) इस तिरछे लोक 
| में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हे इन असंख्यातका प्रमाण अर्थात्‌ जो अदाई 
सागरोपम. काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथिवी भें 
“जम्बूद्वीप” प्रथंम सव द्वीपों के वीच में हे इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ 
एक अरव कोश का है ओर इसके चारों ओर ढवण समुद्र दे उसका प्रमाण दो लाख 
योजन कोश फा हे अर्थात्‌. दो अरव कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो 
££घातकोखण्ड?? नाम द्वाप ह उसका चार लाख याजन अथात्‌ चार अरव कोश का 
माण हं आर उसक पॉछ “कालोदांध” समुद्र ह उसका आठ लाख अर्थात्‌ आठ 
रव कोश का प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्ते” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह 
कोश का हे उस द्वीप के भीतर की कोरें हँ उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और 
उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तियेग्‌ योनी के जीव रहते हैं। (रत्नसार | | 
भा० प्र० १५३ ) जम्वूद्वीप में एक हिमवन्त, एक एऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, 
एक दंवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र है ( समीक्षक ) सुनो भाई! भूगोलविद्या के 
जाननेवालं लोगो | भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये 
हो तो तुम उनको समझाओ ओर जो तुम भूले हो तो उनसे समक लेओ। थोड़ा- 
सा विचार कर देखो तो यहां निश्चय होता हे कि जेनियों के आचार्य्य और शिष्यों 
ने भूगोल खगोल ओर गणितविद्या कुछ भी. नहीं पढी थी पढे होते तो महा असंभव 
गपाडा क्या मारते! भला एसे आविद्टान्‌ पुरष जगत्‌ को अकतेक और ईश्वर को न॑ 
माने इसमें क्यौ आश्चयं दै! इसलिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान्‌ अन्य 


सतस्था को नहा देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तार्थङ्करों के. बनाये हुए 
न 


~! 


कक Mp Sos 0 या 2 
ठ र ग रजा ——— — -ा-णण 1! -- a Ty नया - न ४ ज I कयाय IS 
Fe 1 ies >. $. ह विट र्र > र्कार एन करा टा 


मंनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि .इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं 
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० | इादशसमुह्लासः ॥ ४४९ t 
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| | मात सकेगा, यदद सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा किया 


| | है परन्तु यह नरा झूठ ह हा | जगत्‌ं का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि 
तत्वस्वरूप अकरेक हे परन्तु उनमें नियमपूर्वेक बनने वा बिगड़ने का सामथ्यै कुछ भी 
नहीं क्योंकि जव एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम हे और स्वभाव से एथक्‌ २ रूप और 
|| जड़ हैं वे अपने ऑप यथायोग्य नहीं बन सकते इसंलिये इनका बनानेवाला चेतन अ- 
वश्य है आर वह बनानवाला ज्ञानस्वरूप हे | देखो [.प्रंथिवी सूय्योदि सब लोकों को नि- 
|| यम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम हे, जिसमें संयोग रचना 
| विशेष दीखता है बह स्थूल जगत्‌ अनादिं कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को 
| नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु बही कार्यकारणरूप होजायगा | 
ऐसा कद्दोगे तो अपना काय्यै और कारण आप ही होने से अन्यो5न्याश्रय और - 
झात्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढना और अपना पिता पुत्र आप 
| | नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कंत्तो अवश्य ही मानना है। ( प्रश्‍न ) जो इंश्वर 
| को जगत्‌ का कत्तो मानते हो तो इंश्वर का कत्तो कोन है? ( उत्तर) कत्तो का कत्ता 
और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्ती और कारण 
के होने से ही कार्य्य होता दे जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग | 
|| वियोग का कारण दे उसका कत्तो वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष . 
व्याख्या आठवें ससुझ्लास में सृष्टि की व्याख्या मं लिखी दै देख लेना | इन जैन लोगों | 
को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध केसे 
| हो सकता हे १ इसलिये जो जेनी लोगः सृष्टि को अनादि अनन्त मानते ओर द्रव्य- 
| पयीर्यो को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और भंति- 
| बमं भी अनन्त पयोय को मानते हैं यह प्रकरणरत्राकर के प्रथमं भाग में लिखा | 
| है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अथीत्‌ मर्यादा होती है 
|| इनके सब सम्बन्धी अन्तवाले दी होते ह यांदे अनन्त को असल्य कहते तो भी 
|| नही घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती ह परमेश्वरं के सामने नहीं | 
|| क्योकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ काय्यैकारण सामर्थ्य को आविभाग पयोयों से | . 
|| अनन्त सामध्ये मानना केवळ अविद्या की बात है ज एक परमाणु द्रव्य की सीमा है 
गो उसमें अनन्त विभागरूप पय्यांय कैसे रह सकते हें! ऐसे ही एक २ द्रब्य मे 


|| अनन्त गुण. और एक गुण प्रदेश में आविभागरूप- अनन्त :पर्यौयों को भी अनन्त 
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मानना केवल वालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त है तो उत 
में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं ? एसी ही लम्बी चोड़ी मिथ्या बातें लि ह 
|) 


| अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जेनियों का निश्‍चय ऐसा है: 
चेतनालक्षणों जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः, । 
सत्कमंपुट्बलाः पुण्यं पाप तस्य विपथेय 


यह जिनदत्तसूरि का वचन है और यही प्रकरणरल्लाकरभाग पहिले में नयचक्र 

सार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीब अथोत्त्‌ जड़ है। 
| सत्कमेरूप पुद्गल पुण्य और पापकमेरूप पुद्गल पाप कहाते हैं। (समीक्षक) जीव और 
| जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड्रूप पुद्गल हें वे पाषपुण्ययुक्त कभी नहीं 


| 
| 
| 
| 
है 
। 
! 


हा सकत क्यार्क पाप पुण्य करन का स्वभाव चतन म हाता हु देखा ! ये जतन 


जड पदाथे हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हें जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो 
ठीक है परन्तु उसी अल्प ओर अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्‍्यों- 
कि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामथ्य भी सवेदा समीप रहेगा । जैनी छोग 
जगत्‌, जीव, जीव के कमे ओर बन्ध अनादि मानते हें यहां भी जैनियों के तीर्थकर 
' भूलगये हैं क्‍योंकि संयुक्त जगत्‌ कां कार्यकारण, प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म, 
| बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना 
क्‍यों मानते हो ! क्योंकि जो अनादि पदार्थे, वह कभी नहीं छट सकता । जो अ- 
नादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग हांगा 
ओर जव अनादि को निय मानोगे तो कर्म ओर बन्ध भी नित्य होगा । ओर जब 
सब कम। के नाश का प्रसंग. होगा ओर जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और 
बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मों के छूरत्े से मुक्ति मानते हो तो सब कमों 
| का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नेमि मुक्ति होगी तो सदा नदी रह 
| सकेगी ओर कर्म कत्तो का नित्य सम्बन्ध होने से कमे भी कभी न छटेगे पुतः 
तुमने अपनी युक्ति ओर तीर्थकरों की मक्ति नित्य मानी हे सो नहीं बन सकेगी । 
(मर्न ) जसे धान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः 
| नहीं उता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं 


। 
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आता (उत्तर) जीव ओर फर्म का सम्बन्ध छिलके और. बीज के समान नहीं है किन्तु | | भः | | 


|S पड 
| 79 छादशसमुछास: ॥ 3 ४५१ § 
| ¦ इनका समवाय सम्वन्ध ६, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कमे और न 
| ! ल्वशाक्ते का सम्बन्ध ह, जा उसमे कम करंते की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब 
| | जीव पापाणवस्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामथ्ये नहीं रहेमा, जसे अनादि 
| | काल का कम्रबन्धन छूटकर ज!ब मुक्त हाता हे ता तुम्हारी नित्य मुक्ति स. भी.छट 
| ण कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जेसे कर्सरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का 
; ं मुक्त हाना सानत.हा वेसे ही नित्य मुक्त से भी छट के वन्धन में पडेगा, साधनों से सिद्ध 
1 ं हुआ पदार्थ नित्य कभी नहाँ हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मक्ति मानोगे 
| तो कर्मों के विना ही वन्ध प्राप्त हो सकेगा। जैसे बखनों में मेल लगता ओर धोने से 
ङ छट जाता ह पुत्र: मल लग जाता हे बसे भिथ्यात्वादि देतुओं से रागड्ठेपादि के आ- 
| श्रय से जीव को कमरूप फल लगता हे ओर जो सम्यकज्ञान दशन चारित्र से निमल 
ः होता है ओर मल लगने के कारणों स मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव" से 
| | सारी और संसारी जीव का सुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जसे निमित्त 
र ; से मलिनता छटती हे वेसे निमित्तो से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव 
| ं बन्ध और मक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानों अनादि अनन्तता से नहीं | ( प्रश्न ) : 
! जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है।( उत्तर ) जो कभी निमल नहीं | 
| र था तो निमेल भी कभी नहीं हो सकगा जस शुद्ध वख म॑ पीठ से लगे हुए मेल को 
| त धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वाभाविक खेत वणे को नहीं छुड़ा सकत मेल फिर भी 
| ः वञ्च में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भा लगंगा । ( प्रश्न ) जीव पूर्वोपार्जित 
} | कमे ही से शरीर धारण कर लेता हे इंथर का ' मानना व्यय ६ । (उत्तर ) जो 
। र केवल कमे ही. शरीर धारण म॑ नामित्त हा, इश्वर कारण न हां ता वह जीव बुरा 
अन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण. कभ न करे किन्तु सदा अच्छे २ 
| जस्मधारण किया करे | जो कहो कि कमे प्रतिबन्धक है तो “भी जैसे चोर पत 
| | आके बन्दीग्ृह्म में नदी जाता आर स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा दता र 
| र इसी प्रकार जीव को शरीरधारण करान और उसके कमोलुसार फल देनेवाले परस- 


" | धर को तुम भी मानो । ( प्रश्न ) मद ( नशा Moe त सो जैसे 
| फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा कि re 
। | करनेवाला को मद कम चढता; अनभ्यासी का बहुत की . चवालो को अधिक 
| ¦ पुण्य करभेवांलों को न्यून और el ल होवे । ( प्रश्‍न ) जिसका 
| र र कल बस १ ही त... चाहिये और छोटे. कमेवालों को अधिक फल ह ड 
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सत्याथेप्रकाश; ॥ र कक |; 
जसा स्वभाव होता हे उसका.वेसा ही फल हुआ करता हे। ( उत्तर) जो र | 
भाव से हू तों उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जेसे शुद्ध वख मे 
निमित्ता से मत्र लगता है उसक छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना 
ठोक हे. । ( प्रश्न ) सयांग क विना कमे परिणाम का प्राप्त नहीं होता, जेसे दध ओर 
खटाई के संयोग के विना दही नह होता इसी प्रकार जीव ओर कमे के योग से करे 
1 परिणाम होता हे । (उत्तर) जैसे दद्दी और खटाई का मिळानेवाला तीसरा होता 
है वेसे ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिळानेवाला तीसरा इश्वर होना चाहिये 
क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से 
स्वयं अपने कमेफल को प्राप्त नहीं होसकते, इससे यह सिद्ध हुआ.कि विना इश्वर- 
स्थापित सृष्टिक्रम के कमेफलव्यवस्था नहीं हो सकती । ( प्रश्‍न ) जो कर्म से मुक्त 
होता है वही इश्वर कहाता हे । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे 
हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकगे। (प्रश्न) कमे का'बम्ध सादि हे । ( उत्तर ) 
जो सादि है तो कमे का योग अनादि नहीं ओर संयोग की आदि में जीव निष्कमे होगा 
| और जो निष्कर्म. को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा ओर कमे कत्तो का 
समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यद्द कभी नहीं छटता, इसलिये जसा २ वे स- 
मुल्लास मे लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान 
ओर सामश्ये बढावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा इश्वर के 
समान कभी नहीं हो सकता | हां जितना सामथ्य बढना उचित है उतना योग से 
बढ़ा सकता हे ओर जो जैनियों में आहेत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परि- 
माण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में ओर 
कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक सूखेता की बात है क्योंकि जीव 
एक रुझ्सा पदाथ हैं जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां 


~ 


शरार मं प्राण बिजली ओर नाडी आदि के साथ सयुक्त हो रहती ह उनसे सव 


शरार का वत्तेमान जानता हे अच्छे संग से अच्छा आर बुरे संग से बुरा हाजातां 
| ६ । अव जन लोग धर्मे इस प्रकार का मानते हैं: 

| 

f 


रे जीव भवदुहाइ इक्क चिय हरइ जिणसयं धम्मं । 
. इंयराणं परमं तो सुहकप्ये सूढसुसि ओसि ॥ 


~ 


। 
| 
ई 
। 
| 
| 
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अरे जीव * एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरा- 

| रर्णादि दुःखों का हरणकत्ता हे इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भा जनमतवाले को जा- 

| बना इतर जा वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पय्येन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य 

| हरिहर त्रह्मा।द फुदेंव ह उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हें वे सब मनुष्य 

ठगाये गये हैं । इसका यह भावाथ हे कि जेनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधमे को छोड़ के 
3 


झन्य कुदंब कुगुरू तथा'कुधमं का सवन स कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ( समीक्षक ) 


~ 


: अव विद्वानों का वचारना चाहये [क कस [नन्दायुक्त इनक धम क पुस्तक हू | ॥ 
मूल-अरिह देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो । 


धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययम्मि.॥; 
` ग्रक० भा० २। षष्ठी ६० । सू० १॥ 
जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा 
' जो देवों का देव शोभायमान आरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध 
$ कषाय मलरहित सम्यक्त्व विनय दुयामूंल श्रीजिनभाषित जो घर्म है वही दुगेति में 
न पडनेवालें प्राणियों का उद्धार करनेवाला है ओर अन्य हरिहरादि का धम संसार 


Ft 


: और चारित्र यह जैनों का धर्म है॥ (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नह ब द्याः 
: न क्षमा ज्ञांन के बदले अज्ञान दशन श्रधेर ओर चांरत्र क वदले भूखे मरना कोन- 
' सौ अच्छी बात है ?। जेनमत के धमें की प्रशंसा 


मृल-जइन ङुणसि तव चरणं न पढसि न युणोसि देसि. 
नो दाणम्‌। ता इत्तियं न सक्किसिजं देवो इवक आर. 


हन्तो ॥ प्रकरण० भा० २। ष्ठी स०२॥ . 
न सूत्र पढ सकता, न प्रकर- 


हे मनुष्य / जो तू 


| पात्रा! 
णादि का विचार कर सकता आर खु प 


द्या ओर क्षमा 
॥ सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ ( समीक्षक ) यद्याप द्य 
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! अच्छी वस्तु हे तथापि पक्षपात में फॅसनेस ह. अद्या ओर क्षमा अक्षमा होज 


| हे इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह वात सर्वथा हि |. 
। नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दड देना भी दया म गणंनीय हे, जो एंक दुष्ट को दृइ |. | 

| न दिया जाय तो सहस्रो मनुष्यों को दुःख प्राप्त दो इसलिये वह दया अद्या और |. | 
। क्षमा अक्षमा होजाय यह तो ठीक दै कि सब प्राणियों के दुःखनार्श और सुख की प्राप्ति 
| का उपाय करना दया कह्मती हे। केवल जळ छान के पीना, क्षुद्र जन्तुओं को बचाना ही 
दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही दै क्योंकि पेसा 
वत्तेते नहीं । क्या मनुष्यादि पर चादे किसी मत में क्यों न हो दया करके उसको 
अन्नपानादि से. सत्कार करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना 
दया नहीं है £ । जो इनकी सच्ची दया होती तो “ विवेकसार ?” के पृष्ठ २२१ में 
देखा ! क्या लिखा हे “* एक परमत की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गुणकीत्तेन कभी 
न करना | दूसरा “ उनको नमस्कार ?? अर्थात्‌ बंदना भी न करनी | तीसरा | 
“ आापन ” अथात्‌ अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना । चौथा “ संलपन्‌” || 
अथात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “ उनको अन्न वस्त्रादे दान ” अर्थात्‌ 
उनका खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की | 


द ब 
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| 

ims 

| इप है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या है तो फिर जैनियों को दया- 
| डीन कहना संभव है क्योकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं 
| 

1 

| अन्य मतस्थो को नहीं फिर उनको दयावान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ कह सकता दै £।| 

४२ ५ 
¦ विबेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दिवान को जैन 
| पयां ने अपना विरोधी समझ कर्‌ मारडाला और आलोयणा ( प्रायश्चित्त) करके 
. | शुद्ध होगये | क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्मे नहीं. है! जब अन्य 

j न ~ SS ०८० HE 

| मतबाल पर प्राण लेन पय्यन्ट वेरबुद्धि रखते हें तो इनको दयाळु के स्थान पर 
| हक कहना ही साथेक ह । अव सम्यक्तव, दशेनादि के लक्षण आहेत प्रवचनसं 
§ 
। गष परमागमनसार में कथित “है सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यक्‌ दशन, ज्ञान और + | 
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ग्रे चार सक्षि माग क साधन ह्‌ इनकी व्याख्या योगदेव ने की हे जिस रूप से जीवा 
|| दव्य अवास्थत है उसा रूप स जिनप्रतिपादित प्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेषादिर- 


~ 


|| हित जो श्रद्धा अथात्‌ जिनमत में प्रीति है सो सम्यकू श्रद्धान औरं सम्यक्‌ दर्शन है ॥ 
रुचिजिनोक्ततत्सेषु सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते । 


La 


जिनाक्त तत्त्वा भ सम्यकू श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ 
यथावःस्थततत्त्वाना सं्तेपाद्विस्तरेण बा । 


यो बोधर्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 


जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता | 
| | है.उसी को सम्यग्‌ ज्ञान बुद्धिमान कहते हूँ ॥ 


? 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
फर | 

सर्वथाऽनवव्ययोगानां त्यागश्चारित्रसुच्यते । . . 

. कीत्तितं तदहिसादि ब्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 

अरहिसासनतास्तेयत्रह्मचय्यापरिग्रहाः । ` | 
सब प्रकार से सिन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और | 
अहिंसादि भेद से पांच प्रकार.का ब्रत है | एक ( अहिंसा ) किसी. प्राणीमात्र को | 
| 
| 
| 


चौथा ( न्रह्मचय्ये ) उपस्थ इन्द्रिय. का सयमन । आर पाचवा ( अपारंग्रह ) सव व- 
|| सुभं का लाग करना | इनमें वहुतसी वात अच्छा हू अर्थात्‌ अहिंसा ओर चोरी 
|| भादि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सव अन्य मत का ।निन्दा क- 
रने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई ६ जसं प्रथम सूत में लिखी 
| हैं अभ्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनंवाला नहीं । क्‍या यद छाटी 
निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने सु ही पूण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है | 
|| इसको बुरा कहना ओर अपने महा असभव जैसा कि पूवं लिख आये बेसी बातों 
करना केवल हठ की बातें हे सला जा जनी 
दान देने क' सामथ्यै हो तों भी जैनमत सच्चा 
और अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अभ्रष्ठ 


| के कहनेवाले अपने तीयकरा की स्तुति 
कुछ चारित्र न कर सक, न पढं सक, 


य £ 
|| है क्या इतना कहने ही से बह.उत्तम होजा 
| होजायें ? ऐसे क्थन करनेवाले मनुष्या का अन्त आऔर बालबुद्धि न कुद्दा जाय तो 


पूणे विद्वान 
* || क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि. इनके आचाय स्वार्थी थे पूरे व 


soe 


® 


फु सळ य नवा निगम “५५५९. 
oN सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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~ ३ (र 
न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता दे कि जेनियों का भत ¦` 

NN ७ ha ] 
डबानेवाला और वेदमत सब का उद्धार करनेद्दारा हारेहरादे देव सुदेव ओर इन- ! | 
रे _ 


के ऋषभदेवादि सव कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वेसा ही उनको बुरा न लगेगा 
ओर भी इनके आचार्य ओर माननेवालों की भूल देख लॉ:-" 


सूल-जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्सुत्तले संदेसशउ । 
श्राणा भंगे पावंता जिणमय हुकरं धस्मम्‌ । 


प्रकर० भाग २। षष्टीश० ६। सू० ११॥ र 
उन्मागे उत्सत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अथात्‌ वीतराग तीर्थकरों की 
आज्ञा का सङ्ग होता है वह दुःख का देतु पाप हे जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि 
धर्म प्रण करना बड़ा कठिन हे इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग न.हो वैसा 
करना चाहिये | ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे अपनी प्रशसा ओर अपने ही 
धर्मे को बडा कहना और दसरे की निन्दा करनी है बह मखेता की वात है क्योंकि 
प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें अपने मख से अपनी प्रशंसा तो 
चोर भी करते हें तो क्या वे प्रशसनीय हो सकते हें ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ 
मूल-बहुगुणविज्ञका निलयो उस्सुत्तभासी तहा विसुत्तब्बो। 

जइवरमाणिजुतो विहुविग्धकरो विसहरो लोए ॥ 

प्रकर० भा० २। षष्ठी० सू० १८॥ 
जसे विषधर सपे सें मणि त्यागने योग्य हे बैसे जो जेनमत में नहीं बह चाहे 
कितना बड़ा धार्मिमक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जेनियों को उचित है || (स- : 
मीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले. ओर आचायय विद्वान्‌ होते 
तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीथैकर सहित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य : 
क्यों करें ? क्या सुवणे को मल वां घळ में पडे को [इ त्यागता हे इससे यह सिद्ध | 
हुआ कि विना जेनियों के वैसे दूसरे कोन पक्षपाती इठी दुराग्रद्दी विद्याह्ीन होंगे ! ॥ 


सूल-आ्रइ सयपा वियपा वाधस्मि.अपब्बे स॒तो विपावरया । 
` न चलन्ति सुद्धधम्मा धन्ना किविपावपव्वेस ॥ | 


HD ° ` 
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| अन्यदराना कालगा अथात्‌ जनमत विरोधी उनका दशन भा जनी लाग न करें॥ 
। ( समीक्षक ) बाद्धमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की वात हे, सच 
| | यह दै. फि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता इनके आचाय्ये 
| 


> 


ज्ञानत थे कि हमारा मत पोलपांल हे जो दूसरे को सुनावेंग तो खण्डन हो जायगा 


~ 
° ~ ~ 


इसलिये सब की°निन्दा करो ओर मूखे जनों को फँसाओ ॥ 

| मूल-नामं पितेस्सञ्च सुहं जणनिदिठाइ 'मिच्छपब्वाइ । 
| जेसिं अखुसंगा उधम्मीशविहोइ पावमई । 

| प्रक० भा० २। षष्टी० ६। सू० २७॥ | 
| 


जो जैनधमे से विरुद्ध धर्म हैं वे सव मनुष्यों को पापी करनेवाले हें इसलिये 
किसी के अन्य धमे को न मानकर जनधम ही को मानना श्रेष्ठ हे॥ ( समीक्षक) 


[as 


| | इससे यह सिद्ध होता हे कि सबसे वैर, विरोध, निन्दा, इष्या आदि दुष्ट कमेरूप 
| सागर में ड़वानेवाळा जैनमागे दै, जेसे जेनी लोग सवके .निन्दक हूँ वेसा कोई सी 


| 1 २२» 
दूसरे सतवाला महानिन्द्क और अधमी न होगा । कया एक ऑर स सवकी निन्दा 
आर अपनी अति प्रशसा करना शठ मनुष्या को वात नहा हू ? विवेकी लोग तो 


चाहे किसी के मत के हों उनमें अच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुरा कहते है ॥ 
मूल-हाहा गुरुअअ कजं सामीनहु अच्छिकस्स पुकरिमो । 
कह जिश वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्क॥ 


प्रकृ० भा० २। षष्ठी० सू० ३५॥ | 
धमं कहा आर उनस विरुद्ध 


सर्वेज्ञभाषित जिन वचन, जेन के सुगुरु आर जन 
ओर अन्य के 


र 

रे 

| कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अथात्‌ हमार सुणुर सुदन ब 
[णा कजडा क॑ ससान 

| कुदू घर्मै हैं ॥ ( समीक्षक ) यह बात बेर वेचनह 

| ल र॑ दंसरी के भीठों को खट्टा ओर ।निकम्मे 

i 

| 


कुद 
ञ्ञ 
मत रे भिन्न मतवालों 


चह अपने खट्टे वेरो को मीठा अ 
की वाते हें ये लोग अपन 


aq 


वतलाती हे, इसी प्रकार का आनय 
की सेवायें बडा अकांय्ये अथात्‌ पाप गिनत है ॥ 


| 
| मल-सप्पो इक्कं मरण झुर अ 
5 
| 'गदहियु मा कुयुस्सेवणं भस 


शता इदेइ सरणाइ। तोवरिसप्पं > 
व्‌ ॥ प्रक भा० २। सू० ३७॥ 
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४५८ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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ण. f 
- जैसे प्रथम लिख आये-कि सप में सांण का भी त्याग करना उचित है बै 


अन्य मार्गियो में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी | 
निन्दा अन्य मतवालो की करते हैं जैनमत से भिन्न सव कुशुरु अर्थात्‌ वे सप्पे से । | 
भी चुरे हैं उनका दशन, सेवा; संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सप्पे के संग | 6 
से एक वार मरण होता है ओर अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग सें अनेक वार जन्म | | 
मरण में'गिरना पडता है इस्रलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियो के गुरुओं के पास भी मत | 
खडा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दु:ख में पडेगा॥ | । 
`| (समीक्षक) देखिये जेनियो. के समान कठोर, आन्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे | * 
! मतवाले कोई भी न होगे इन्होने मन से यह विचारा हे कि जो'हम अन्य की 
निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा ओर प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह | | 
बात उनके दोभोग्य की दै क्योंकि जवतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे | 
| 
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च ९ ON © ~ ~ ha ९ ~ 
तवतक इनको' यथार्थ ज्ञान ओर सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जै- 
नियों को उचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या वातं छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का 
ग्रहण करं तो उनके लिय बडे कल्याण की वात हे ॥ 


मूलके भणिमो कि करिमो ताणहयासाश थिठदुडाणं। 
` * जे देसि ऊण लिंगं खिवंति नरयस्मिं मुद्धजणं ॥ ` 
प्रक भा० २। षष्टी सू० ४० ॥ 

जिसकी कल्याणं की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुर काम करन म॑ आतंचतुर 
दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि'जो-उसका- उपकार करो 
तो उलटा उसका नाझ करे. जैसे' कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को 
जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियो का उपकार करना 
अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही रहना ॥ (समीक्षक) जैसे 
जन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतबाल भी विचारं तो जनियों की कितनी दुदशा | | 
हो ! और उनका कोई किसी प्रकार क्रा उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम. ष्ट | | 
होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं विचारते ! ॥ || 


:। “मूल-जहजहतुडइ धम्मो जहजह इुठाणहोय अइउदउ । 


ससद्विठिजियाण तह तह उछसइस मत्त ॥ 
अक भा० २। षष्ठी०- सू० ४२॥ 


धा व 
ग ॒ ट PP < ०५ "५५०००५ sa 
र | PRP 
| ५७३ 3०++०9००१५०००७७४ ७०७ ४७» १७०५ ७००८८०८०००" ou /८५७०५७०७०७०००० ४०००-5४: ree की याणी फोट > 
_ 


6 
०, 


१९७७ ०३०७ 
2] 


6 


“क (७००७० ६ आज ० ००७ ६०5 हक २६०७, 


जप टक (50) Digitized by 80410. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


वका 
द्वादशसमुद्लास: ॥ . । 


Nr, SN 00 00 


र क सहाच 


जैसे २  दशनभ्र्ट, निहव, पाच्छत्ता, डसन्ञा तथा कुसीलियादिक ओर अन्य 

टि त्रद॒ण्डी, पार्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का आतिशय वल सत्कार पूजा- 
| बसे २ सम्यगाष्टष्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बडा” 
|| द्ाश्चये है ॥ ( समीक्षक ) अव देखो ! क्या इन जैनों से अधिकं ईच्या, द्वेष, बैर- 
| बुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईपष्यों द्वेष है परन्तु जितनी इत 
|| जैनियों में हे उतनी किसी में नही. ओर द्वेप ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में 
पापाचार क्यों न हो १ ॥ 


मल-संगो विजाण आहेउते सिधम्माइ जेपकुब्बन्ति । 
सुतूण चारसंग करान्त ते चारय पावा ॥ 
क० भा० २। पष्टी० सत्र ७५॥ ॒ 
|| इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढजन चोर के संग से नासि- 
|| काठेदादि दण्ड से भय नहीं करते. वैसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 
| | अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ (समीक्षक )जो जैसा मनुष्य होता है वह प्राय: 
|| अपने ही सदृश दूसरों को समझता हे. क्‍या यह वात संत्य हो सकती है कि अम्य 
|| सब चोरमत और जेन का. साहूकार मत हे ९ जवतक मनुष्य में अतिअज्ञान और 
|| इसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती. है तवतक दूसरों के साथ. अति इष्या पादि, दुट्टता नह 
। | डता जैसा जैनमत पराया द्वेषी हे ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 
|| 


४ 


~ 


मूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वेहोमान्त पावन वसोए । 
पूअन्तितंपि सह्ठाहा ही लावी परायंस्सं ॥ 
* ध्रक० सां० २। षष्टी" सूत्र ७६ ॥ 


जैनमा् भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप 


पूबे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथोत्‌ जे 
> (ग सब पण्यात्मा इसलिये जो कोई सि- 


|. र ते 
सम्यकत्वी अर्थात्‌ अन्य सब पापी जेन 
|| थ्यात्वी के घर्म” का स्थापन करे वह पापी हे ॥ ( समीक्षक ) न अन्य ल्न 
| | में चामुण्डा, कालिको, ज्वाला, प्रमुख के आगे पांपनौमी अथोत्‌ दुर्गोनोमी तिथि आ 

| £) 


| | सब वरे है वेसे कया तुम्हार पजूसण आदि त्रत बर नहा ह जिनस 'सहाकष्ट होता | | ऱ्य 


ठीक है परन्तु जो शासनदेवी आर ३1 हि. 
॥ | है ? ग्रह वाममर्गियों की लीला का खण्डन ता है परन्तु क 
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ककल्ला न स 
रतदेची आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहे कि 

| हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या ई क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष 
| ओर दसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी ओर दुगा कालिका की सर्ग 
, बहिन क्‍यों नहीं और अपने यच्चखाण आदि ब्रता को आतश्र् आर नवमी आरि 
को दुष्ट कहनां मूड़ता की बात ह क्यांके दूसर क उपवासा का ता नन्दा आर अपने 

ha 


उपवासों की स्ताति करना मूखता की बात हे, हां जो सत्यभाषणाद अत धारण करने 
| हैं चे तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियां आर अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है॥ 


सल-चंसाणवादेयाशय माहणड बाणजर कासरकाश । 
भत्ता भर कठाश वियाण जान्त दूरण ॥ 

घरण भा० २। षष्टी० सूत्र ८२॥ 

` इसका मुख्य प्रयोजन यह दै कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, राण, 

यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हे जो इनके माननेबालें 

हे बे सव इवाने ओर ड्चनेवाल हैँ क्योंकि उन्हीं क पास बे सब वस्तुएं मानते ह 

ओर वीतराग पुरुषों से दूर रहते हें ॥ ( समाक्षक ) अन्य मार्गियो क देवताओं को 

झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात हे ओर 

- ¦ अन्य वाममार्गियो की देवी आदि का निषेध करते हें परन्तु जो. श्राद्धादिनकृत्य के 

पृष्ठ ४६ मं लिखा हे कि शासनदेवी ने रात्रि भं भोजन करने के कारण एक पुरुष 

$ के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर 

उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यो नहीं मानते ? रल्रसागर भाग १ 

प्र ६७ म द्खो क्या लेखा हे मरुतदेवी पाथिको को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय 

करती थी इसको भी वसा क्यों नहीं मानत. ? ॥ र 
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विद्धि । जइभिच्छरञ्रो जाओ गुणे सुतमच्छरं वइ ॥ 
प्रक० सा० २। ष्टी” सत्र ५९॥ ` 


जनमुतविरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌,मिथ्या धमवाले हैं ने क्यों जन्मे ! जो || | 
अथोत्‌ शीत्र ही नष्ट 'होजाते तो. अच्छा होता ॥ ( समीक्षक ) | 


ग 


| 
f 

४ हि कसापे जणाणि जाओ जाणो जणणी इकिं अगो 
रि 


ह्वादशसमुल्लास: ॥ ४६१ 


ANS 
~ 


Ti a aN 


| देखो * इनक, वीतरागभाषेत दया धस दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते 


| मूल-- शुद्धे ग्ग जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गसि । 
` ¦ ज पुणञ्जसग्गजाया मग्ग गच्छन्ति ते चुर्पप ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ८३॥ 


; 

H 

| 

| ; 

| इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो जनछुल में जन्म लेकर युक्ति को जाय तो 

| कुछ.आइचय्य नहीं परन्तु जनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को 

| प्राप्त हां इसमें वड़ा आश्वय्य हे इसका फलिताथ यह हे कि जनमतवाले ही मुक्ति 
|¦ को जाले हें अन्य कोई नही जो जनसत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हॅ || (स- 
| | मीक्षक) क्या जेनेमत में कोई दुष्ट वा. नरकगामी नहीं होता ! सब ही मुक्ति में जाते 
|| हें! ओर अन्य कोई नहीं.! क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं हे ! विना भाले मनु- 


पा 


ध्यों के ऐसी बात कोन मान सकता हे £॥ 
मूल-तिच्छराणं पू्ासंमत्तगुशाणकारिणी भणिया । 
- सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पू । 
प्रक० भाग २। षष्टी सू० ६० ॥ 
| पु | | एक जिनमूत्तिया की पूजा सार ओर इससे भिन्नमार्गियो की मूर्तिपूजा असार 


|| नहीं || ( समीक्षक ) वाहजी ! क्या कहना | ! क्या तुम्हारी मूत्तिं पाषाणादे जड 
|| 
| पदार्थों की नहीं जैसी कि वेष्णवादिकों को है १ जैसी तुम्हारी मूत्तिपूजा मिथ्या हूँ 


| वैसी ही सूत्तिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी है घा 
अन्यो को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित हाता हे कि तुम्हारे मत में तर 


|| श्ञाभ नहा ह ॥ 


मुणि ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धस्मं ॥ 


|¦ केवळ इनका दया धम कथनमात्र ह ओर जो हे सो क्षुद्र जीवों ओर पशुओं के ! 


है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जा नह पालता है वह तत्त्वज्ञानी । 


मूल-जिण आणा एधम्भा आया एहि आण फुडं अहसुतत्ते। | 


प्रक० भा० २३ घष्ठीण्सू० ६२ '। ' ._ हे त | 
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र जां जनदंव को आज्ञा द्याक्षसांद रूप धम ह उसस अन्य सव आज्ञा | 

; हू ॥ ( समीक्षक ) यदद कितने बड़ अन्याय का बात ह क्या जनमत से भिन्न कोई 

भी परुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं हे ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये 
हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के सुख जिह्वा चमडे को न होती ओर अन्य की चमड़े 
होती तो यह बात घट सकता थी इसंस अपनेही मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की 
एसी बडाई की हे [के जानो भाटा के बड़े भाई ही जन लोग बन रहे हैं || 


सूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम्‌। 
भव्वाण जणइ इरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोस ॥ 
प्रक भा० २। षष्ठी० सं० ६५ ॥ 


इसका मुख्य तात्पय्यं यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक | || 
1 


~ ` 


का हेतु हे उसको. देख के जेनियों के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं जैसे राजाज्ञा संग | ||. 
¦ करन से मनुष्य मरणंतक दु:ख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से क्यों न जन्म मरण | । 
। दुःख पावेगा ! ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जानियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति | | 
¦ अथोत््‌ ऊपर के कपट और ढोंग की लीला. अब तो इनके भीतर की भी खुलगई || 

हरिहरादे आर उनके उपासकों. के ऐश्वय्ये ओर बढती को देख भी नहीं सकते उनः 
; के रोमाञ्च इसलिये खडे होते हे कि दूसरे की. बढ़ती क्यों हुई | बहुधा वैसे चाहते | | | 
| होगे कि इनका. सब ऐइवय्ये हमको मिल जाय और ये. दरिद्र होजायेँ तो अच्छा || 


| और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बडे खशामदी 
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; EN , 
| हो ता जानियां से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 


| मूल-जो देइशुद्भधम्मं सो परमप्या जयस्मि नहु अन्नो ।- : 
क स्दुल्स सरिसोः इंयरतरू होइकइयावि ॥ 
he अक० भा० २। षष्टो. स० १०१ ॥ 


ड 
fH 
i 
१... 
3 
3 


¡ ेमूखलांगद जो जेनधम से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित घर्मोपदष्टा | | 
| साना गृहस्थ अथवा अन्यकत्ता हवे तीर्थकरों के तुल्य हें उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ || 
( समीक्षक ) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकरबुद्धि न होते.तो ऐसी बात क्यं मान || 
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जसे वश्या घिना अपने के दूसरी की. स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात | 
Las ~ -- 5 
भी दीखता. ॥ ; 


मूल-जे असु अगुण दोषाते कह अनुहाणंत्रन्तिमरच्छा। 
अहत ।बहूम कच्छाता विसञ्रमि ्राण तुछत्तं ॥ 


प्रक० भा० २। षष्टी० सू १०२॥ ' 
इजनन्द्र द्व तदुक्त !सद्धान्त आर जनमत क उपदष्टाआ का त्याग करना जाचया 

को उचित न ॥ (समीक्षक ) यह जैनियों का हठ पक्षपात ओर ऑवद्या का 
| फल नहा ता क्या हे 1 किन्तु जनियो की थोडीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य 
| | है । जिसकी कुछ थोडीसी भी बुद्धि होगी वह जानिया क देव, [सेद्धान्तग्रन्थ ओर 


; | उपदेष्टा का देख, सुन, विचार तो उसा समय !नस्सदह्दह छांड दंगा ॥ 


| मूल--वयणे विसुशुराजणवछहस्तक सिन. उछस इसम्मं। , 
अइहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ श्रन्धत्तं । 
प्रक० भा० २। षष्टी सू* १०८॥ ` 

« जो जिनवंचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय ओर जो विरुद्ध चलते ६ वे अ- 

पूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अथात्‌ अन्यमार्गियों को न मांनना | (समीक्षक) भळा 

| जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुव॒त्‌ चेले करके न बांधते तो उनके जाल सस 
टकर अपनी मक्ति के साधन कर जन्म सफल कर छते भला जा कोई तुमका कुमार्गी 
कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुमको कितना दु:ख लग १ वेसेद्दी जो तुस 
दूसरे को दु:खदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बात बहुतसी भरी हैं ॥ 


मूल-तिहुअण जणं मरत दठूण निअन्तिजेन अप्पाण । 
विरमंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तण ताणम ॥ 


प्रक० भा० २ | षष्टी सू० १०६ ॥ 
Ae he ड 

जो त्युपययैन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे त लोग कर .क | 

|. $ जैनियों से पूछे कि तुम |_ 

|| ये कै नरक में लेजानेवाले हैं ॥.( समीक्षक ) अब काह 1७ RR  क 

|| व्यापारादि कर्म क्यों करते हो : इन कर्मों को क्यों नहीं छोड देते ! और जोछ ६ त 
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Se i | 
देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी नहांसक आर जा तुम्हारे कहने सपा | 
¦ लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाक जाओगे ! ऐसा अत्याचार का उपदेश कर्‌ा 


| सवथा व्यथहे क्या कर विचार [वद्या सत्सग क चन! जा सन सम आया सा वक । द्या|| 


सल--तहया हमाण अहमा कारण राह्या अनाण गव्येण 
जेजएन्ति उशुत्त तासादाद्िछपास्मञ्च ॥ 


प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२१॥ ` | 

जो जैनागम से विरूद्ध शास्त्रों के माननेवाले हें वे अधमाधम हें चाहे कोई | 
प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई | 

| प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे || ( समीक्षक ) तुम्हारे मूत्र | 

! पुरुषा स ले के आजतक जितने होंगये और होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गाहि- | 

; | अदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की ओर न करेंगे भला जहां जहां जेनी लोग ॒ 

| अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हें वहां चेलों के भी चेले वन जाते हें तो ऐसी मिथ्या 

| लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक को बात है | 


.मूल--जम्वीर जिणस्सजि्रो भिरइ उस्सुत्तले सदेसणद्मो ।. || 
सागर कोड़ा कोडिहिं मइ अइ भी भवरणे ॥ प्रक० * | 
भा० २। षष्ठी सू० १२२॥ ड | 


जा काई ऐसा कहे कि जनसाधुओं में धम-हे हमार ओर अन्य मे भी धम है 
तो वह मनुष्य क्रोडानक्रोड वषे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ | 
( समीक्षक ) वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा होगा कि हमारे | 
मिंथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो अः | - 
सम्भव है अब कहांतक तुमको समभावें तुमनेतो झूठ निन्दा और अन्य मतों से ||' 
वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध कंरना मोहनभोन के | | 
समान समझ “लिया हे ॥ र | 


« पल---दर करण द्राम्भ साहूण तहयभावणा दूर। | 
_ जिधणस्म सदृहाणं पितिर कदुरकाइनिठवड ॥ प्रेक० . || 
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पजेंस मनुष्य से 'जेनधमे का कछ जी ME 2८०८४] 
मल्य कोई नह कुछ भा अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैनधर्म 
| सा ह्‌ he हा. इतनी श्रद्धामात्र द्दी से दुःख से तर जाता है ॥ (समीक्षक) 
|! - Tt ~ 3 * ज ४ डू 
भला इससे अधिक मूर्खा को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी कौनसी बात होगी ! 


०७४४ 


|| ल्योक कुछ कमे हो ड pi मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूदू मत कौनसा होगा १॥ 
मूल-कईया हाही दिवसो जइया सुगुरुण- पायमूलम्मि । 

उस्सुत्त सविसलवर हिलेओनिसुणे सुजिणधस्मं ॥ | 

प्रक० भा० २। षष्टी सू० १९८॥ ` | 

जो मलुष्य हूँ तो जिनागम अर्थात्‌ जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र अथात्‌ | 

|| ध्न्य मतके मन्थो को कभी .न सुनूंगा इतनी इच्छा करे बह इतनी इच्छामात्र ही से. 


त 


०००५००५५०3 
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ame se 
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3 व्य चे rT >. ७/ 
|| दुःखसागर सं तरजाता हृ ॥ ( संमीक्षक ) यह भी बात-भोले मनुष्यों को फँसाने के 


००५ 
क्म्या 


| उन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी.२- 


| | कर इस अविद्वानों को वांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट | 

| सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड्घुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन हे.॥ | 

| मूल ह्म्जे क ° णियं ° ~ विसोह्ियंतस्स 4 NEY 

|| मूल-जह्मजेणं हिभणियं सुयववहारं | | 

|| जायइ विसुद्ध बोही जिणञ्राणा राह गच्ताझो॥ ` 

|| ` प्रक० भा० २। षष्टी" सू० १३८ ॥ 

||. जो जिनांचायों ने कहे सूत्र निरुक्ति बत्ति भाष्यचूणी मानते हैं वे ही क 

*। | हर और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते इ अन्य | 

| के मन्थ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) कयां अलन्त भूखे मरने आदि कष्ट स- | 
छे को चरित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुतसे | 
| र - र {5 5७ 6 > रते च 

5 ुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते है ब थड ह डेन फड कू 

| र्न होने चाहिये सो न ये खळ शे झोर न तुम, विन पित्तादि के प्रकोप से 

*॥|पेंगी होकर सुख के बदले दुःख को. प्राप्त 


` 
) ° 
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| त्यि ओ ~ ५ टि : 
` | तिये ह क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दु:खसागर से भी .नहीँ.तरता और पूबे- | जं 
| 


= 


होते हैं धर्म तो न्यायांचरण, त्रझमचय्यं, | | 
(ति है। | 


| 


fr न त क ना सम ह| 
र र थी “>> है ९ | js 


2000200707. 


रोपकाराथे वत्तेना शुभ चरित्र कहाता दे जनमतस्था का भूखा. प्यासा रहना आहि || 
धसे नहीं इन सत्रादि को मानने स थोडासा सत्य आर आधेक झूठ को प्राप्त दोकर । 
दुःखसागर में डूबते हूं ॥ 


| 

| 

| मृल-जइजाणसि 'जिणनाहो लोयाया राविपरकपभूश्चो । 
| तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोअ आयार ॥ | 
| प्रक० भा० २। षष्टी० सू १४८ ॥ 

। 


जो उत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य होते हें वे ही जिनधमे का अहण करते हैं अर्थात्‌ ||. 
जो जिनधम्मे का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारव्ध नष्ट है ॥ (समीक्षक ) क्या यह बात |. R 
भूल की ओर झूठ नहीं है ! क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारच्धी ओर जेनमत में नष्ट प्रा- |. 
| रब्धी कोई भी नहीं दै! ओर जो यह कहा कि सधमी अर्थात्‌ जेनधमेवाले आपस में ||. 
छेश न करें किन्तु प्रीतिपूवेक .वत्तें इससे यह बात सिद्ध होती हे कि दूसरे के साथ | । | 
कलह करने में बुराई जैन छोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त हे क्योंकि || र 
सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टां को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं ओर ||, F 
° | जो यद लिखा कि आहण, त्रिदण्डी, परिन्राजकाचाये अर्थात्‌ संन्यासी और तांपसादि || 
अर्थात्‌ वैरागी आदि सब जैनमत के शत्र हैं । अब देखिये कि सबको शत्रभाव से देखते 
आर निन्दा करते हैं तो जेनियों की दया ओर क्षमारूप धर्म कहां रहा क्योंकि जव 
दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाझ ओर इसके समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष 
नहीं जैसे द्वेममूततियां जेनी लोग हैं वैसे दूसरे थोडे ही होंगे । ऋषभदेव से लेके म- || 
हाबीरपयेन्त २४ तीर्थकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेवाते 
को सन्निपातज्वर से फॅसे हुए मानें और उनका धर्म नरक और विष के समान समई | पु 


नरक में हूबकर महाझेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगे || | 
| मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि॥ | हे 


| ४४6: “-.. > 


.__ तच्छयजं जिणदव्बं परुप्परन्तं न विञ्चन्ति ॥ 


` प्रक भा० २। षष्टी सू० १५० ॥ 


| द्वादशसमुहास: ॥ . ४६७ 


|| सव श्रावका का दृवगुरुधर्म एक हे चत्यवन्दन अथात्‌ जिनप्रतिविस्थ मूर्तिदेवल | . 
| कर जिनद्रव्य की रक्षा और मूत्ति की पूजा करना धर्म हे ॥ (समीक्षक) अव.देसा ! | 
ह्षतना मूर्तिपूजा का झगड़ा चछा है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डो का | 
मूत मी जेनमत ६ । श्राद्धादिनकृत्य ष्ठ १ म॑ मूत्तिपूजा के प्रसाण:-- 


|| नवकारेण विवोहो ॥ १॥ अनुसरणं सावड ॥ २॥ 
वयाइं इमे ॥ ३॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥ 


व 


` शो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उप- 
बार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४॥ पांचवें चेत्यवन्द अर्थात्‌ मूर्ति को 
| अगस्कार द्रव्यभाव पूजा“कहेंगें ॥ ५ || छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधि- 
| पक कहूंगा इत्यादि ॥ ६-॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैँ अ- 
| त्‌ संध्या के भोजन समय में जिंनविम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की मूर्ति पूजना ओर द्वार 
॥ए़ना और द्वारपूजा में बड़े २ बखेडे हें | मन्दिर बनाने क नियम पुराने मान्दरो को 
||सषाने और सधारने से मुक्ति होजाती. है मन्दिर में इस प्रकार जाकर वेठे बड़े 
भाब प्रीति से पजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्कः”? इत्यादि सन्त्रों से स्नानादि कराना । 


fe] 


| 

| 

डो का फूल चढ़ाने से राज्य मिले तो पांच २ कौडी के फूल चढा के सब भूगोल | 
| राज्य क्यों नहीं कर लेते ! और राजदंड क्यों भोगते हैं १३ और जो मूत्तपूजा | | 


® 
४०४०९१५५७८ ढ्द 
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| करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दशन ओर चारित्र क्यों करते हो! | 
: रत्सार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गौतम के अंगठे मैं अस्त और उसके स. | 
- रण से मनवांछित फल पाता हे.॥ ( समीक्षक ) जो एंसा हो तो सब जेनी लोग | न 
: असर होजाने. चाहियें सो नहीं .होते इससे यह. इनक्ती केवल. मूखा के बहकाने | 
: की बात है दूसरे, इसमें कुंछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का रोक रन्नसार | 
" भा० पष्ठ ५२ मः ८ [ ` 


1 

| 

जलचन्दनधूपनेरथ दीपाक्षतकेनेवेद्यवखेः । | 
उपचारवरैजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेर्य यजामहे ॥ - ह ` 

| 

| 

1 


च 


; . ` हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वख ओर अतिश्रेष्ठ उफ्चारों | 
| र से जिनेन्द्र अथोत्‌तीधैकरो की पूजा करें । इसी से हम कहते ई कि मूर्तिपूजा जेनियों | ४ 
ई से चळी हे | ( विवेकसार पृष्ठ २१) जिनमन्द्र में मोह नहीं आता आर भवसागर के | 
! पार उतारनेवाला है । ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूर्तिपूजा से सुक्ति होती है f 
६ और जिनमम्दिर में जाने से सदगुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा | 
क न करे चह नरक से छूट स्वगे को जाय। (विवकसार प्रष्ठ ५५ ) जिन .मन्द्रि में ऋषभ- 
: देवादि की मूत्तिया के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। | 
रं ( विवकसार पष्ठ ६१ ) जिन मूर्तियां की पूजा कर ता सब जगत्‌ के छुश छूट जाय। | 
! (समीक्षक ) अव देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो. इस. प्रकार से.पापादि 
बुरे क्म छूट जाये, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आज़ायें नरक | 
! को छोड़ स्वग में जायें, धर्म, अथे, काम, मोक्ष का प्राप्त होवें ओर सवे क्लेश-छूट | 
: जायें तो सव जेनी लोग सुखी ओर सब पदाथा की सिद्धि को प्राप्त. क्यों नहीं | 
: होते ? । इसी.विवकसार. के २ पृष्ठ में लिखा है 'कि जिन्होंने जिनमू[्ते का स्थापन | | 
! किया है उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । ( विवेक" | 
: सार पृष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि को मूत्तियो की पूजा करनी बहुत बुरी हे अथात. 
: नरक का साधन है.। ( समीक्षक ) भला जब दिवादि की मूर्तियां नरक के साधत | 
: हैँ ता जानियो की मूर्तियां क्या बेसी नदीं? जा कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त |||: 
„ ¦ और शभसद्रायुक्त हें इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी ` नहीं इसलिये || 
रं बुरी हैं तो. इनसे कहना चाहिये कि. तुम्हारी मात्तियां तो लाखों रुपयों के मन्दिर में 
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दती हैं और चन्दन केशरादि चढता है पुनः त्यागी केसी ! और शिवादि की मूर्तियां | 
तो बिना छांया के' भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं और जो शान्त कहो तो जड : 

पदार्थे सब Iनश्चल हान स शान्त ह सब मतों को मूत्तिपूजा व्यर्थ है ( प्रश्न) हमारी | 

| भूतियां वख आभूषणादि धारण नहीं करती इसलिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के : 

| सामने नंगी सूत्तियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीला है।-(प्रश्न) जसे खी का : 

|| बित्र वा मूत्त देखने' से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों : 

| | देखने से शुभ गुण प्राप्त दवोते हें | ( उत्तर ) जो-पाषाणमूर्तियों के देखने से . | 
|| शभ परिणाम मानत हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायंग । जब : 

। | जड बुद्धि दोगे नो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं. उनके संग | | 

| | शेबा.स छूटने से मूढता भी अधिक होगी ओर जो २ दोष ग्यारहवे समुल्लास में ी 

| | लिखे हैँ वे सब पाषाणादि मूर्सिपूजा करनवालों को लगते हें । इसलिये जैसा जेनियों |. 

॥ ने मूंसिपूजा में झूठा कोलाइल चलाया है वैसे इनके मन्त्रां में भी बहुतसी असंभंव न 


च्छ 


| [बातें लिखी हें यह इनका मन्त्र हे । रल्नसार भाग ए० १ में: 


6 


pd 


vd 


| | उवज्झायाणं नमो लोए सबबसाहृणं एसो . पञ्च नमुकूकारो र 
-संव्व : पावप्पशासणो मङ्गलाचरणं च सब्वे सिपढमं हव . 
मङ्गलम्‌ ॥ १॥ ; 
|| ' इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है ओर सब जेनिया का यह गुरुमन्त्र है। 
| | इसका ऐसा माहात्म्य धरा दवै कि तंत्र पुराण भाटां की भी कथा का पराजय कर | 

|| दिया है, श्राद्धदिनकृत्य पुष्ठ ३:-- RE 
¬ नमुक्कार'तउपढे ॥ ९॥ _ ` | 
| || जउकव्बं । मन्ताणमन्तो परमो इमुत्तिं घेंयाणधेयं परम 

|| इसुत्ति । | 

| ` तत्ताणतत्तं परमं पवित्त सं्तारसत्ताणदुहाइयाण ॥ १० ॥ 

ताण अन्नन्तु. नो अत्थि । जीवाण भव सायरे। ती 
बुड्डू 'ताणं इम मत्त । न मुक्कारं सुपाययम्‌॥ ११॥ र छः 
|| कव्बं । अणेगजम्मंतरस चिआण । दुह्मणंसारीरिश्रमा 
५ : न cS कक आन मा वन मम 0 
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|  शुसाणुसाणं । कत्तोय भव्वाण॒भविञ्जनासो नं जावपत्तो 


| नवकारमन्तो ॥ १२॥ । 
| जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तत्त्वो 
| में परमतत्त्व है, दुःखों से पीडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र एसा हे कि जैसी 
। समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० | जो यह नवकार मंत्र है वह नोका 
के समान है जो इसको छोड़ देते ४ बे भवसागर में डूबते ईं ओर जो इसका ग्रहृण 
करते हैं बे दुःखों से तर जाते हं जीवों को दुःखों से प्रथक्‌ रखनेवाला, सब पापों : 
का नाशक, सुक्तकारक इस सत्र क विना दूसरा काई नहा || ११॥ अनक अवान्तर 
में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है,' 
जबतक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अभे 
| सूत्र में कहा हे और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकारमंत्र को FE 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूये नामक मणि ग्रहण करने में आवे | | 
अथवा शत्रुभय मं अमाध. श्न के अहण करने में आवे वेसे श्रत केवली का अहण 
करे ओर सब द्वादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य हैं इस मंत्र का अर्थ यह है ।(नमो 
| अरिहन्ताणं ) सब तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं जनमत के सब सिद्धो 
च नमस्कार | ( नमो आयरियाणं ) जनमत के.सब आचाय्योँ को नमस्कार | ( नमो 
उवउ्मायाणं ) जनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । ( नमो लोय सब्ब साहूणं ) 
जितने जेनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र मे 
जैन पद नहीं है तथापि जोनियों के अनेक ग्रन्थों में विना जेंनमंत के अन्य किसी 
क नमस्कार भा न करना लिखा हे इसालिये यही अर्थ ठीक हे । ( तत्त्वविवेक पष्ठ 
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मूल लकारण जैनमत है। अव इन जिनियों के साधुओं की लीला दोखिये ( विवेकसार एर | 
| २६४) एक, जनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ यागी होकर स्वगे- | 
कको 6 (बबेकसार प्र४१०) अर्णकमुनि चारित्र से चूककर कई बर्षपर्य्यन्त { || 
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| ढंढण सुनि को स्थालिया .उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ | ( विवेकसार प्रष्ठ १५६) 


अनमत साधु ।लगधारा अथात वशधारीमात्र हा ता भा उसका सत्कार श्रावक 


| लोग कर, चाह साधु शुद्ध चरित्र हां चाहें अशुद्ध चरित्र सव पूजनीय हैं | (विवेकसार 
| पृष्ठ १६८ ) अनमत ,का साधु चरित्रहीनह्दी तो भी अन्य मत के साधुओं से भ्रष्ठ 


|| ह। ( विवेकसार पष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के साधुओं को चरित्र रहित. भ्र- 
| वारी देखें तो भी उनकी सेचा करनी चाहिये। ( विकेकसार पष्ठ २१६ ) .एक चोर 


EE पांच मूठी लोच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे म- 
हीने में कबल ज्ञान पाके सिद्ध होगयां ॥ (समीक्षक ) अव देखिये इनके साध और 


| | गहस्थो की लीला इनक मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी -सद्राति को गया 


outs 


ओर विवेकसार प्रष्ठ १०६ में लिखा हूँ कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक मे गया विवेकसार प० 
१४५ में लिखा हे कि धन्वन्तरि नरक में गया | विवेकसार पू० ४८ में जोगी, जंगम, 


| | काजी, मुल्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कृगाति को पाते हें | रत्नासार 


| भा० पृष्ठ १७१ मं लिखा हे कि नव वासुदेव अथात्‌ त्रिपष्ठ वासुदव, द्विपष्ठ वासुदेव, 


खयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त 
बासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव ओर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें; वारहवें, चांदे 
पन्द्रह, अठारहवें, बीसवें ओर वाइँसवें तीथकरों के समय में नरक को गयं आर नव 


| प्रति वासदेव अथीत्‌ अश्वम्रीवभ्रतिवासदेव, तारकंप्रातिवासुदेव मोदकप्रतिवासुदेच, मधुः 
' | | प्रतिवास॒देवं, निशुम्भप्रतिवासुदेव, वलीप्रतिवासुदेव, प्रहलादप्रतिवासुदेव, रावणग्रति- 


| चासदेव और जरांसिंधुप्रतिवासुदेब ये भी सब नरक को गय । अर कल्पभाष्य में 


` / | में बहुतसे वेश्यागामी, परञ्जीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वरा ऑर मुक्ते को 


|| बात हवे ? प्रत्युत विचार के देखे तो अच्छ पुरुष क! 


ज्ैनियों का संग करना वा उन- 


| देखना भी बुरा है क्‍योंकि जो इनका संग. करे तो ऐसी ही झूठी २ बाते उसके 


|| भी हृदय में स्थित हो जायेगी क्योंकि इन महाहदी दुराग्रही महृष्यों के संग से लि | 


$ बुराइयों के अन्य कुछ भी पढे न पड़ेगा । हां जो जैनियों 
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# जौ उत्तमजनं होगा वह इस असार जनमत में कमी न देगा । 


hides tT ७०/९५/६००५, 


| 


|| लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्ययन्त २४ तीर्थकर सब माक्ष को ग्राप्त हुए ॥ | 
| | (सर्माक्षक) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष बिचारे कि इनके साधु गृहस्थ ओर तर्थिकर जिन- 


|| गये ओर श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक का गये यह कितनी बड़ी बुरी | 


शी त याय क यी स य क स ती | 
| ४७२ $ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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स सत्संगादि करने में भी दोष नहीं । विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा हे कि रङ्गा 
: तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों क सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और 
¦ अपने गिरनार, पालीटाणा और आवू आदि तति क्षेत्र मुक्तिपय्येन्त के देनेवाले हैं॥ 
: ( खर्माक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तार्थ और क्षत्र जलत 


: स्थल जदुस्वरूप द वैसे जैनियां के भी हैं इनमें से एक की ननिम्दा और दूसरे को 
: स्तुति करना मूखेता का कासे है ॥ 


जैनों की मुक्ति का वणन ॥ 


(रल्रसाए भा० पष्ठ २३) महावीर तर्थिकर गोतमजी से कहते हैं कि ऊध्वेलोक 
! में एक सिद्धशिला स्थान हे स्वगेपुरी के ऊपर पेतालीस लाख योजन लंबी ओर उतनी 
ं ही पोली है तथा ८ योजन मोटी दै जेसे मोती का श्वत हार वा गोदुग्ध दे उससे भी. 
; उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल दे षह सिद्धशिळा 
! चौदहवे लोक की शिखा पर दै और उस सिद्धाशिला के ऊपर शिवपुर धाम उसमें 
र ! भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते 
| हैं पनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है॥ 
: ( समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वेकुण्ठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर 
! आदि पुराणी, चौथ आसमान में इसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में 
; मुक्ति के स्थान लिखे हैं बैसे ही जा नियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि | 
न जिसको जेनी लोग ऊंचा मानते हे बद्दी नाचे वाले जो [कै हमसे भूगोल के नीचे रहते 
प है उनकी अपेक्षा में नाचा हे ऊचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं हे जो आयोवत्तवासी 
- जनी लोग ऊंचा मानते हे उसी को अमेरिकवाले नाचा मानते हैँ ओर आयोवत्तेवासी 
! जिसको नीचा मानते हैं उर्ताकों अमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पें- 
प ' तालीस लाख से दूनी नव्बे लाख कोश की द्वोती तो.भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योकि उस 
४ शिला चा शिवपुर के वाहर निकलने-से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी । और सदा 
! उसमें रहने कीन्प्रीति और उसंसे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अट- 
! काव प्रीति ओर अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं मुक्त तो जेसी नवर्भ 


समुल्लास में वणेन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है ओर यह जैनिग्रों की मुक्ति भी 
5४ चर 


एक प्रकार का बन्धन हे ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फँसे हैं | यह सच दे कि | || 


विना वेदों के यथाथ अर्थ बोध के माक्ते के स्वरूप को कभी नहीं जान .सकते ॥ 


टी 
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|| अव आर थोडीसी असश्भन बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पूछ ७८) एक 
|| करोड़ साठ लाख कलशं से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया । ( विवेक ० 
॥पष्ठ १२६ ) दशाण राजा महावीर के दशेन को गया वहाँ कुछ अभिमान किया 
|| उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के खरूंप और 


खडे रहन क लग्न एस २ ।केतने:ही भूगोल चाहियें । श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना 
पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावडी, कुआ ओर तालाव न बनवाना चाहिये । (समीक्षक) 


| न बनवावं ता सब लॉग जल कहां स [पेय ? (प्रश्न ) तालाव आदि बनवाने से जाव 
| पडते ह उसस बनवानवाले का पाप लगता हे इसलिये हम जनी लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ! क्योंकि जैसे क्षुद्र २ जीवों 
पीने आदि से .महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पष्ठ १९६ ) 
| इस नगरी में एक नद्मणिकार सेठ ने वावड़ी बनवाई उससे धमेभ्रष्ट होकर सोलह 


| ० 


| महारोग हुए, मर के उसी वाबड़ी में मेडुका हुआ, महावीर के दशन से उसको जा- 


ha 


| योग से दुरांक नाम मह दधिकं देवता हुआ अवधिज्ञान से मुक को यहां आया जान्‌ वन्द- 
| तापूयेक ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या वात 


| ६ में लिखा हे कि मृतकवस्त्र साधु ले लेवें | (समीक्षक ) दोखये इनक साधु भा 


|| होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए | ( रत्नसार एष्ठ १०५ ) भूजने, कूटन | 


००. 


| 


पीडित होकर मरजाये ( रल्रसार एष्ट १०४ ) बागीचा लगान-स एक लक्ष पाप साला का 
। | लगता है । समीक्षक) जो माली को ल पांप लगवां है तो अनेक ज्ञीव पत्र, फल 
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यच २ “5 मं नव रब भनक 549५५ ०5 १ 


EC-0. Digitized by eGangotri Kamgjagar Mishra Collectian Varanasi 


|| १३ ३७, ०५, ७९, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आइ.थीं देखकरं राजा 
|| आश्चय्यं हागया। ( समीक्षक ) अव विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राशियों के. 


| | भला. जो सब मनुष्य जेनमत में हो जायें और कुआ, तालाब, वावडी आदि कोई भी 


के कहनेवाले महाबीरको सर्वोत्तम मानना महाश्रान्ति की बात इ, श्राद्धदिनकृत्य पठ. 


॥ पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता हे । (समीक्षक) अब दय इनका विद्या- 
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| जान वन्दना को आने लगा, माग में श्रोशक क घोड़े.की टापस मरकर झुभध्यान क. | 


॥ हीनता भला ये कमे न किये जायें तो सनुष्यादि प्राणी केसे जी सक अर जनी लोग भी 
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| के मरने से पाप गिनते हो. तो बडे २ गाय आदि पशु भौर मनुष्यादि प्राणियों के जल कि: 
| 

| 

1 


ब 
०००००० ,०००००००००७/ 


तिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्वे जन्म के धर्माचाय्ये | . 


महाश्रमण के समान होगये वख्न तो साधु लेवें परन्तु सतक के आभूषण कोन लेवे वहुसूल्य | 


ड 
१] 
\ 


फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्यं भी होता ही दै इस पर ६ 
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घोडे पर चढ़ी हुईं उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है | 
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कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर है । ( तत्त्वविवेक प्रष्ठ २०२ ) एक दिन 
लब्धि साधु भूल से वेया के घर में चला गया और धम से भिक्षा मांगी वेश्या बोळ | 

कि यहा घसे का काम नहीं किन्तु अंथे का काम है तो उस लब्धि साघु ने साढे 1 
लाख अशर्फी उसके घर में वषी दीं। ( समीक्षक ) इस वात को सत्य विना द्वि 
पुरुष के कौन मातेगा2 । रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की 


(समीक्षक) कहो जैलीजी आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि ओर शत्रु से भय | 

होता ही हे तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते हो ! क्यो 

जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २: फिरते हो ! अब इनके रःघुओं के लक्षण... || 
सरजोहरणभेच््यसुजो लुञ्चितभृद्वजाः | है 
श्वेताम्बराः क्षमाशीलो निःसङ्गा जैनसाधवः ॥ १॥ .. 
लुज्चिता पिक्िको इस्तापाणिपात्रा दिगस्बराः । ` 
ऊध्वासिनो सहे दातुडधितीयाः स्युजिनर्षयः॥ २॥ ` 
भुङ्क्ते न केवलं न खी मोक्षमेति दिगम्बरः।. - 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः संहं ॥ ३ ॥ 

जन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये इलोकों से कहद हें (सरजोहरण) ||| 


चमरी रखना ओर भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल लुश्वित करदना, शेत वलन 
[रण करना, . क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ण्से लक्षणयुक्त जानया के 


श्वताम्बर जिनको यती कहते हैं ॥ १॥ दूसर्‌।द्रास्बर अथांतू वस्त्र न करना. 
शिरक वाल उखाड डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का झाडू लगाने का साधन | 


j 
| 
| 
ऱि 
उ 
| बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथमें लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार | 


के साधु होते हैं॥ २॥ और । भेक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 


हि ~ 


भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात्‌ तौसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का खेताम्बरों के 


साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग खी का अपवर्ग नहीं कहते और ताम्बर कहते ह 


ई NX 


| इत्यादि बाता से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥३॥ यह इनके साधुओं का भेद दै | ई || 
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से जन लोगा'का केशछुच्चन सवत्र प्रसिद्ध हे और पांच मुष्टि छुञ्चन करना इत्यादि भी | 
f 
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लिखा ६।।वबकसार भा० पृ २१६म लिखा हे कि पांच साष्टि ठञ्चन कर चा।रत्र 


्रहण किया अथात्‌ पांच मूठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हआ। ( कल्पसुत्रंभाष्य | 
पृष्ठ १०८) केशछः्चन करे गो.के बालों के तुल्य रक्ख । (.सप्रीक्षक ) अन. क- 
हिये जेन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा क्‍या यह दिसा अर्थात्‌ चाह अपने 
हाथ-से छभ्चन कर चाह उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट | _ 
इस जीव को होता होगा? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसार पष्ठ | 
संवत्‌ १६३२ क साल में श्वताम्बरां में से दूंढिया और दृंढियो में से तेरदपन्थी आदि | 
ढोंगी निकले है। हूंढिये लोग पाषाणादि भूत्ति को नहीं मानते औरः वें भोजन स्नान | 

| 

| 

j 


| को छोड़ सवदा मुखपर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांचते हैं 
तभी सुखपर पट्टी बांधते हें अन्य समय नहीं । ( प्रश्‍न ) मुंखपर पट्टी अवश्य बां- 
धना चाहिये क्‍योंकि “'वायुकाय” अर्थात्‌ जो वायुं में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते 
हैं वे मुख के बाफ की. उष्णता से मरते. हैं और: उस. का पाप. सुख पर पट्टी न | « 
बांधनेवाले पर होता हे इसीलिये हम लोग झुखपर पट्टी बांधना अच्छा समते हैं। र 
( उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति स अयुक्त हैं क्योंकि 
जीवं अजर अमर ह फिर बे मखं की बाफ से कभी नहीं मर सकते इंनको तम भी 
अजर अमर मानते हो । (प्रश्‍न) जीवं तो नहीं मरता. परन्तु जो मुखके उष्ण वायु 
से उन को पीड़ा पहुंचती दे उस पीड़ा पहुंचानवाले को पाप होता हे इसीलियें मंख 
| पर पट्टी बांधना अच्छा है । (उत्तर) यह भी तुम्दारी बात संवथा असंभव दे क्योकि 
| पीडा दिये विना किसी जीव का किंचित भी निर्वाह नहीं हो सकता जव'मुख के 


| 
| 
i 
से तम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हैं तो चलने,' फिरने, बेठने, हाथ | 
। 
। 
i 


Se 


उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीडा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी 
जीबों को पीड़ा पहुंचाने से एथक्‌ नहीं रह सकते। ( प्रश्‍न ) हां, जद्दांतकः बन 
|| सके वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये ऑर जहां इम नहीं बचा सकते वहां 
|| अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदाथा में जीव भर हुये ह जो हम मुख पर कपडा 
॥ बांधे तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने स न्यून मरते ह । । उत्तर ) यह भी 
| तुम्हारा कथन युक्तिशुन्ये हे क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दु:ख पहुंचता 
| हे जब कोई मुख पर कपडा वांधे तो उसका मुख का वायु रुक के नाच वा पाय 
ओर मौन समग्र में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर. वेग. स निकलता हं उससे उष्णता 
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५ - 
| आविक दोकर जीवों को विशेष पीडा तुम्हारे मतानुसार पडुचता होगा देखो ! जैसे | र 
, घर वा कोठरी के सब दरवाजे वंद किये वा पडदे डाले जायें तो उस सें उष्णता | || 
: विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती बसे सुख पर कपड़ा वांधन से इ | | 
¦ प्णतता अधिक होती हे ओर खुळा रखने से न्यून बेस तुम अपने मतानुसार जीवों को | 

1 

1 
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| अधिक दुःखदायक हो और जब सुख बंध किया जाता हे तब नासिका के हिद्रोस 
| वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा 


च _ 


रता हांगा देखा - जस काइ मनुष्य आगन का सुख स फूकता आर काइ नली स 
बे ७७ 


तो मुख का वायु फैलने से कम बल ओर नली का वाशु इकट्ठा होने से अधिक बल | || 


से अग्नि में लगता हे वेसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकले से नासिकाद्वारा 


अतिवेग से निकलकर जीवों को अधिक दुःख देता हे इससे मुख पर पढी बांधने 
दाळों से नहीं बांधनेवाले धमोत्मा हे ॥ और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा 
ग्य॒ स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासेक अक्षरा का सानु 
नासिक बोलने से तुमको दोष लगता हे तथा मुख पर पट्टी बांधनेस दुगेन्धभी आधिक बढ़ता 
योंकि शरीर के भीतर दुगेन्ध भरा है। शररि से जितना वायु निकलता दै वह 
गेन्धयुक्त प्रक्ष है जो वह रोका जाय तो दुगेन्ध भी अधिक बढ़ जाय जेसा कि | 
वध “जाजरूर” आधेक दुगेन्धयुक्त ओर खुला हुआ न्यून डुगन्धयुक्त होता ह वैसे | 
ही सुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, सुखप्रक्षालन ओर स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने | 
! स तुम्द्वार शरारास अधिक दुरोन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवा 

| को जितनी पीडा पहुंचाते हो उतना पाप सुम को आधिक दोता हे। जेस मेले आदि | 

म आधक दुगन्ध होने स “विचका अथात्‌ हेजा आदि बहुत प्रकार क॑ रोग 
उत्पन्न होकर जावां को दुःखदायक होते हूँ ओर न्यून दुगेन्ध होने से रोग भी न्यून ; 

| होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुगेन्ध बढाने में आधिक अपः | | 

| राधी ओर जो मुखपर पट्टी नहीं वांधते, दन्तधावन मखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान ब- | 
७ ; स्तरों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे है | जैसे अन्त्यजों की दुगेन्ध के सहवास से || 
एथक्‌ रहनेवाले बहुत अच्छे हे जसे अन्त्यजों की दुगेन्ध के सहवास स निमेल बुद्धि नहीं | 


: होती बसे तुम ओर तुम्हारे संगियों की भी बुद्ध नहीं बढती, जैसे रोगकी अधिकता और ||| 
ह | 
बुद्धिके सवरप होनेसे घम्भांनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दगेन्धयुक्त तुम्हारा आ|| 


ds 
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। ठुम्हार संगियों का क्री वत्तमाच होता होगा | (प्रश्न) जैसे बन्द मकान में जलाये इए || 
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की ज्वाला बा गीवों को वं 
अग्नि हर [नकल क बाहर के जीवों को दुःख नहा पहुंचा सकती वेस ! 


| | सामने. अंग्नि जलती है उसको आडा हाथ देने से कम ळगता है ओर वायु के जीव | 
|| शरीरवाले होने सः उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है। ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात | 
| | लड़कपन को हैं प्रथय तो देखो जहां छिद्र ओर भीतर,के वायु का योग बाहर के 
| वायु के साथ न हा तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना | 
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|| चाह्यो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी 
| | | समय बुक जायगा जेसे एथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग.के 
| बिना नहीं जी सकते बेस अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का 
बेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड करने | 
से मुख पर आंच न्यून लगता हे परन्तु वह आंच हाथ पर आधक लग रही हे इस- ¦ 
लिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । ( प्रश्न) इसको सब कोई जानता हे कि जब किसी | 
|| | बड़े मनुष्य से छोटा मलुष्य कान सें वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर | 
पहला .वा..हाथ, लगाता हे इसलिये कि मुख से थूक उड़कर वा दुगेन्ध उसको न लगे | 
ओर -जब पुस्तक बांयता. हे तव अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर 
वहु .बिगड़ जाता.हे इसलिये. मुख पर. पट्टी का बांधना अच्छा हे ।. ( उत्तर ) 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षाथे मुखपट्टी बांधना व्यर्थे है और जब कोई बड़े 
मनुष्य से. बात करता हे तब मख पर दाथ वा पल्ला इसलिये रखता हे कि उस गुप्त 
बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता हे तब कोई 
भी सुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे क्या विदित होता हे कि गुप्त वात 
के लिये यद बात है | दन्तथावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अतः 
न्त दुर्गेन्ध निकलता हे ओर जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बेठता होगा 
तो विना दगेन्ध के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला 
देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो 
हाथ वा पल्ला त्त लगाया जायं तो दसरों की ओर वायु के फेलने से बात भी फेल 


| जाय, जब वे दोनों एकान्त में बात करते हे तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये 
|| नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे 
ए | इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! ओर उस थूक से बच भी का 2 
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| सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु हमारी आर से दूसरे की ओर. जाता 


he 


1 ता सूक्ष्म हाकर उसक शरीर पर वायु क साथ त्रसरणु अवश्य 1गरग उसका 


ha “३ 


र 
t 
| 
f 
| 
|. दोष गिनना अविद्या की बात है क्‍योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उन- 
f i 
| को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्ये की मदा उष्णता से वायु. | 
f 

| काय के जीवों में से मरे विना एक भी न वच सके, सो उस उप्ता से भी बे जीव 
| नहीं मर सकते इसलिये यद तुम्हारा सिद्धान्त झूठा दै क्‍योंकि जो तुम्हारे तीर्थकर 
| भी पूर्ण विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते | देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवो को 


| पहुंचती है जिनकी वृत्ति सव अवयबों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण:-- .. | | 


पञ्चावयवयोगात्सखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७॥ | | 
| 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता हं तभा सुख वा दुःख | ः 
की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गालीभ्रदान, अन्धे को रूप वा श्रागे से | 
सप्पे व्याप्रादि भयदायक जीवां का चला जाना, शून्य बहिरीवाले को स्पशं, पिन्नस | | 
रोगवाले कों गन्ध ओर शून्य जिह्वावाळे को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार | 
उन जीवों की भी व्यवस्था हे | देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा म॑ रहता हे 
तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्‍योंके वह शरीर के भीतर | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| तो हे परन्तु उंसका बाहर के अवयवों के साथ उसं समय सम्बंन्ध न रहने से सुख 
| 
| 


दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे || 
की वस्तु खिला वा सुंधा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते || 
हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे .वायुकाय अथवा अन्य | | 
स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख वा दु:ख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे मूर्छित | 
प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नद्दी हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त || 
मूछित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इज़को पीड़ा से बचाने की || 
बात सिद्ध केसे हो सकती है! जब उनको सुख दःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं || 

दोती तो अनुमानादि यहां केसे युक्त हो सकते हें । (प्रश्न ) जलवे जीव है ता | । 
| उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा, ( उत्तर) सुनो भोलेभाइयो ! जब तु | 
सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! सुख दुःख की ग्रा || 


ha 


| का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध हे, अभी हम इसका उत्तर दे आये हें कि नशा सुधा के: || 


2), SSS £ 
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डॉक्टर लोग अगा को चीरते फाडते और काटते हैं जैसे उनको दुःख विदित नहीं 
होता. इसी प्रकार अतिमूछित जीवों को सुख दु:ख क्योकर प्राप्त होवें क्योंकि वहां 
प्राप्ति दोन का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्‍न ) देखो ! निलोति. अर्थात्‌ जितने हरे 
शांक, पात आर कदमूल हें उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत 
गौरः कंदसूल में अनन्त जीव हें जो इम उनको खावें तो उन जीवों को मारने और 
पीड़ा पहुंचने सं हम लोग पापी होजावें | ( उत्तर ) यई तुम्हारी बड़ी अविद्या 
बात, दै क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी कंयोंकर 
| | मानते.हो £ भला जब तुम को पांडा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जों 
दीखती हे तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी. न प्रत्यक्ष देख वा इस को दिखा 
सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ प्रमाण भी कभी नहीं 
| | घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आयें हैं वह इस बात का भी. उत्तर है क्योंकि 
|| जो अत्यन्त अन्धकार मददासुषुप्ति ओर. महानशा सें ज़ीव हँ इनको सुख दु:ख. की 
| प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थकरों की. भी भूल विदित. होती है जिन्होंने तुम: को ऐसी 
|| युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जव घर का अन्त हे तो उसमें रः 
| हनेवाले. अनन्त क्योंकर हो सकते हैं !:जब़ कन्द. का अन्त हम देखते हें तो उसमें 
| | रहनेवाले. जीवो का अन्त क्यों नहीं १ इससे यद्द तुम्हारी बात बड़ी भूल की है ।: 
1 | || (प्रश्न) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप कः 
र | रते हो, जेसे हम उष्ण पानी पीते दें बेसे तुम लोग भी पिया करो.। ( उत्तरः). 
शी || यह भी तुम्हारी बात अ्रमजाल की है क्‍योंकि. जब तुम पानी. को. उष्ण करते हो तब. 
| पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रंधकर .वह पानी सॉफ 
के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके. शरीरो का “तेजाब” पाते, हो इसमें_ 
आ बडे पापी हो । और जो ठंढा जल पीते हैं वे नद्दी क्योंकि. जब ठंढा पानी. प्रियेंग तब 
इद्र में जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास. के साथ वे.जीव्र बाहर निकल-जायेंगे, 

नत्नकांय जीवों को. सुख दु:ख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं दो. सकता. पुर: इसमें. पाप 
3 || किसी को नहीं होगा । (भक्ष जैसे जाठरारिन से वैसे उष्णता पाके जल से बा-' 
५ || हर जीव क्यों न निकल. जायेगे १ ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम 
मुख के वायु की उष्णता से जावका सरना मानते-हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे 


| मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे ओर उनके शरीर उस 
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| जल में रंध जायेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ! ( प्रश्‍न ) हम अपने 
। हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसा गृहस्थ का उष्ण जल करन को आज्ञा |. 
। देते हें इसलिये हम को पाप नहा ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो | 
गृहस्थ उष्ण क्यों करते ! इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत आधिक 
पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही हि. | 
काने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भरम में रहते हैं कि न जाने साधुजी किस के | 
घर को आवेंगे इसालिये प्रत्येक ग्रहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैँ इस | 
के पाप के भागी मुख्य तुम दी हो । दूसरा अधिक काष्ठ ओर अग्नि के जलने ज- | | 
ळाने से भी उपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर व्यापारादे में अधिक पापी और 
नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त ओर तुम उष्ण 
जल के पीने और-ठढे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो | 
और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हें । अव देखो! 
कि तुम बडी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य 


ho] || 


मतवालों की निन्दा; अचुपक।र करना क्या थाडा पाप ह्‌ १ जा तुम्हार त।थ करा का मत्त | 


>> 


¦ सच्चा हाता तो स्राप्टि में इतनी चषा नाद्या का चलना आर इतना जल क्या उत्पन्न 


ठी लज ~ 


: इश्वर न किया! आर सूय्य का भा उत्पन्न न करता क्याके इनम क्राडानक्राड जाब 
तुम्हार मतानुसार मरत हा हारा जब च वद्यमान थ .आर तुम [जनका इश्वर मानत 


इ ९ 


| हो उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप आर सेघ को बन्द क्यों न किया ? ओर पूवांक्त || 
| अकार से विना बिद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि -पदार्थो में रहने 


० ९ H ट्र 


चाले जीवों को नहीं होती सवथा सब जीवो पर द्या करना भा दुःख काकारण होता ह 
क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य होजावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देव 


CaS 


| तो कितना बड़ा पाप खड़ा होजाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देते ओर श्रेष्ठा क || 
` | पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। || 


[a] 


| 
| जैन और || 
| | कितनेक जेनी लोग दूकान करते, उन.व्युवहारा में झठ बोलते, पराया धन मारते अ. | 
i 
1 
| 
| 
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नों को.छळना आदि कके करते .हैं उनके निवारणं में बिशेष, उपदेश क्यों नही | 

करते और मुखपद्दी बांधने आदि ढोग में क्यों रहते हो ! जब तुम चेला चेली करते | 

| हो तब केशलुज्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड || 
ओर पीडा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अथात्‌ आत्मा 


:ख देनेवाले होकर हिंसक क्‍यों बनते हो ! जब हाथी, घोडे, बेल, ऊट पर | 


रट श्र टॅ + ~ 
A; ५ 


$ | ४ fr द्वादशससुल्लासः ` * ५८१ 
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और मनुष्यों को मजूरी कराने में.पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जब तुम्दारे चेले 
| | ङटपटांग चाता कॉ सत्य नहा कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते 
| | जब तुम कथा बांचते हो तव मागमें श्रोताओं .के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते 
| | ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन 


| | से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरचाले अत्यन्तमूर्ठित 
| | जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता। " 


|| ` अब जञानियों की और भी थोडीसी असंभव कथा लिखते'हैं सुनना चाहिये और 

| | यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथस साढे तीन हाथ का धनुष होता है और 

काल की सख्या जसी पूर्व लिख आये हे चेसी हदी समझना । रत्नसार भाग १ पष्ठ 

१६६-१६७ तकम लिखा हे, (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांचसो) धनुष लम्बा 

आर ८४००००० ( चोरासी लाख ) पूवं वषं का आयु । ( २) अजितनाथ का 

४५० ( चारसां पचास ) धनुष परिमाण का शरीर ओर ७२००००० ( बहत्तरं 

लाख ) पूव वर्ष का आयु | (३) सभवनाथ का ४०० ( चारसो ) धनुष परिमाण 

| | | शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूव वषे का आयु | (४) अभिनन्दन का ३५० 

| (साढ़े तीनसो) धनुष का शरीर ओर ५०००००० ( पचास लाख ) पूवे वषे का 

|| आयु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसो ) धनुष्‌ पारिमाण का शरीर और 
| 
| 
। 
| 


so od की Cer | 


|| ४०००००० ( चालीस लाख ) पूर्वे वषे का आयु। (६) पद्मप्रभ का १४० ( एकसौ 
||| चालीस) घडुष्‌ का शरीर और ३००९००० ( तीस लाख ) पूबे वषे का आयु । 
।| (७) पाइवेनाथ का २०० (दोसौ) धहुष्‌ का शर्रार ओर २०००००० (बीस लाख) 
पूर्वे वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० ( डेढ्सौ ) धतुप्‌ परिमाण का शरीर 
और १०००००० ( द॒श लाख ) पूर्व वर्षा का आयु। (९) सुविधिनाथ का १०० (सो) 
||| धनुष का शरीर ओर २०००००. ( दो लाख ) पृषे वर्ष का आयुं |. ( १० ) 
|| शीतलनाथ का 8० ( नव्बे ) धनुष्‌ का शरीर ऑर १००००० ( एक लाख ) 
॥ पवे वर्षे का आयुः। (११) श्रेयांसनाथ का ८०: ( अस्सी ) धनुष्‌ का , शरीर ओर 
|| ८४०००००. ( चौरासी लाख ) वषे का आयु! (,१२ ) वासुपूज्य स्वामी-का ७० 
||| (सत्तर ) धनुष्‌ का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख ) वष का आयु । 
|| ( १३ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) घनुष्‌ का शरीर अर ६०००००० ( | 
| स्ञाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) घडुंषू का शरीर 
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Meron. 
अर ३०००००० (तीस लाख) वषो का आयु । ( १५) धर्मनाथ का ४५ पेता 
लीस ) धनुषों का शरीर ओर १०००००० (दश लाख ) वर्षा का आयु। (१ ३) 
शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषा का शरीर आर १००००० (एक लाख) 
वषे का आयु । (१७) कुथुनाथ का ३५ (पर्तास) धनुषू का शर्रार ओर ६५०, द 
( पचानवे सहस्र )चर्षां का आयु | (१८ ) अमरनाथ का ३० (तास ) धनुषो का 
शरीर और ८४००० ( चौरासी सहस ) वर्षों का आयु। ( १९ )"मल्लीनाथ का 
२५ ( पच्चीस ) धनुषा का शरीर आर ५५००० ( पचपच सहस्ल ) वर्षों का आयु 
( २० ) सुनिसुवृत का २० ( बास ) धनुषां का शररि आर ३००० ०५(तास स. 
इस्र ) वर्षो का आयु | (२१ ) नमिनाथ का १४ ( चोद॒ह )घचुषा का शरीर ओर 

१००० ( एंक सहस्र ) वष का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १०;(द्श) धनुषो का 
शरीर और १००० (ऐक सहस््र वर्षं का आयु | (२३ ) पाश्‍वैनाथ का ९ (नो) 
हाथ का शरीर ओर १०० ( सौ ) वर्ष का आयु । (२४ ) महावीर स्वामी का ७ 
(सात ) हाथ का शरीर आर ७२ (बहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चौबीस तार्थकर 
जौनियों के मत चलानेवाले आचार्य और रुरु हैं इन्हीं को जेनी लोग परमेश्‍वर मान- 

ते हैं ओर ये सव मोक्ष को गये हैं इसमें बुद्धमान्‌ लोग विचार लेवें कि .इतने 

ब शरार आर इतना आयु मनुष्यदेद्द का होना कभी संभव हे ? इस भूगोलम बहुत | 
ही थाडे मनुष्य बस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपोडे लेकर जो पुराणियों ने एकलाख 
दृश सहस्न ओर एक सदस वषे का आयु लिखा सो भी सभव नहीं हो सकता तो जैनियों 
का कथन सभव केस हो सकता है | अब “और भी सुनी कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग- 

कत ने आम की वरावर. एक शिला अंगुली पर धरली ( : )। कल्पभाष्य पृष्ठ ३५- 
महावीर न अगूठ स पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गंया ( | ) | कर्पभाष्य 
पृष्ठ ४६३--महावीर को सप्प न काटा रुधिर के बदले दूध निकला आर वह सप ८१ | /' 


| खगै को गया ( ! ) । कल्पभाव्य पष्ठ ४७--महावीर के. पग पर खीर पकाई और || | 
| पग न जल (! )। कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छाट खे पात्र में ऊट बुलाया (-! ) । रत्न”. | if 
सार्‌ भाग १ अथम एष्ठ १४--शरीर के मेलको न उतारे और न खजल वे। बिवेकसार || 
भा० १ एए १५-जनियों क एक दमसार साधने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर | 
एक शहर म आग लगादी ओर महावीर तीर्थकर का अतिप्रिय था | विवेक ० भा०१. र 
पृष्ठ १२७--एजाकी आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । be Jd . १ पृष्ठ २२७ || 
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एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों को ढेरी लगा उसके ऊपर फलों से ढकी. 
हुई सुई खडीकर- उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गहने न पाई. 
ओर सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पष्ठ २२८-इसी कोशा वेश्या के : 
| साथ एक स्थूलसांन न १२ वपं तक भोग किया ओर पश्चात्‌ दक्षा लेकर सद्गति 
| को गया आर काशा वेश्या भी जनधर्म को पालती हुईं सदगति.को गई । विवेक० 

| | भा० १ एष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अ- | 
| शफी एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पष्ठ २२८-वलवान्‌ पुरुष. 
की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर बन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, साता, पिता, 
कुलाचाय्ये, जञतीय लोग और ध्मोपदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने 
स धम का दाने नहा होती । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक 
| `| मनुष्य प्राम के बराबर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता हे? ओर | 
पृथ्वी के ऊपर से अंगूठे दाबने से पुथिवी कभी दब सकती है! और जब शेषनाग | 
ही नहीं तो कंपेगा कोन !॥ अला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं ' 
देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला. सपे तो खगे सें 
| | गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये .यह कितनी मिथ्या बात 
| | हे £!॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तव उसके पग जल क्यों न गये १ ॥ 
| भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है? || जो शरीर का मेल. नहीं इतारते 
ओर न खुजळाते होंगे वे दुर्गन्थरूप महानरक सोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर 
जलाया उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग स.आी उसका 
| पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग 
कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये ह 
इसलिये राजा से डरकर यहद ब्रात लिखदी होगी | कोशा वेश्या चाह उसका श- 
| | रर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सई खड़ी करं उसके ऊपर 
| नाचना, सुई का न छिदना और सरसों का. न बिखरना अतीव झूठ नहीं तो कया 
|| | है १ ॥ धर्म्म किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो- 
जाय | भला कंथा वख का होता दै वह नित्टमति ५०० अशर्फी किस प्रकार | 
| दे सकता है ? अब. ऐसी २. असंभव)कहानी इनकी लिखें तो जेनियों के थोथे | 

पोथों के सहश बहुत बढ़जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अथात्‌ थोडीसी इन जे- |. 
नियो की बातें छोड के शेष संब मिथ्या जाल भरा है देखिये: 5 
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| ९ द्रुण ननि घाय बस 
दससि दोरवे पढम । इशुसा ल॑वण पमषाय इस 
वारसससि वारसरवि । तत्यभि इनि दिठ सास रविशो। 
प्रकरण० भा० ४ | संग्रहणी सूत्र ७७॥ 


| .. जो जस्बद्वीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ (चार) लाख कोश का लिखा हे उनमें यह 
पहिला द्वीप कहाता है इसमें दो चन्द्र ओर दो सूर्य्य हैं ओर वैसे ही लवण समुद्र 
में उससे दुगुरे अथोत्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूय्य हैं तथा. धातकीखण्ड में बारह चन्दर 
| माः और बारह सूर्य्य हैं ॥ ओर इनको तिगुणा करने से छत्तीस दोते हें उनके साथ 
| दो जम्बूद्वीप के झौर चार लवण :समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस . 
सूय्ये कालोद्धि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ दीप आर ससुद्रो में पूर्वोक्त ब्यालीस 
| 


को तिगुणा करें तो एक सो छब्बीस होते हें उनमें घातकी खण्ड के बारह, लवण स- 
सुद्र के ३ (चार) और जम्बूद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ (एक सौ. 
| चवालीस) चन्द्र और १४४ सूर्य युष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मजुष्य क्षेत्र की गणना | 
है परन्तु जह्वांतक मनुष्य नहीं रते हैं वहां वहुतसे सूय्ये ओर बहुतसे चन्द्र ह ओर 
जो पिछले अधे पुष्करड्रीप में बहुत चन्द्र ओर सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एक सौ च- 
वालीस को तिगुणा करने से ४३२ ओर उनमें पूचोक्त जम्वृद्वीप के दो चन्द्रमा;दा. 
सूये, चार २ लवण समुद्र के ओर बारह २ धातकीखण्ड के ओर व्यालीस कालोदाधि 
के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य. पुष्करः समुद्र म॑ दें ये सब बातें श्रीजिन-. 
भद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा “योतीसकरण्डक पयन्ना”मध्ये और 
“४यन्द्रपन्नति”तथा“'सूरपन्नतिप्रसुखसिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है। ( समी- 
क्षक ) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के जाननेवालो | इस एक भूगोल में एक प्रकार 
| ४६२ (चार सौ वानवे) और दूसरे प्रकार असंख्य चुन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं 
आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्य सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के अः 
| ध्ययन से ठीक, २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहां जैन के महाअन्धेर में होते तो | 
| जन्मभर अन्धेर में रहते जेसे कि जैनी लोग आजकल हैं इन अविद्वानों को यह शंका 
| हुई कि जस्वूद्राप स एक सूर्य ओर एक-चन्द्र स काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी 
| 


ए:थाचया का तीस घड़ी में चन्द्र सूये केसे आसंके क्योंकि एंथिवी को जो छोग स्‌य्यो 
दे से भी वर्डी मानते हें यही इनकी, बड़ी भूल है ॥ ; 
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दो सांस दो रावे पती एगंतरियाळ सठिसंखाया । 

मेरुपयाहेणंता । माणुसखित्ते परिञ्रडंति ॥ 

प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू० ७६ -॥ | 

| ` मनुष्यलोक में, चन्द्रमा ओर सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और 

| दो सूय की पक्ति ( श्रेणी ) हे वे एक २ लाख योजन : अर्थात्‌ चार लाख कोश 

| के आंतरेसे चलते हे, जसे सूर्यकी पंक्तीके आंतर एक पंक्ती चन्द्रकी हे इसी प्रकार चन्द्रमा 
की पक्त के आतर सूय की पंक्ती हे, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चंद्रपंक्ती में 

| ६६ चन्द्रमा ऑर्‌ एक २ सूयपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरु 

|| पर्वत की प्रदाक्षिणा करती हुई मनुष्यकषेत्र में पारिश्रमण करती हैं अथात्‌ जिस समय 

|| जबूद्वीप के मरु से एक सूय दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर 

| दिशा में फिरता है, बेसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २;चलते फिरते 
्रातकाखण्ड क ६, कालादांध क ९१, पुष्कराद्ध क ३६, इस प्रकार सब मिलकर 

| ६६ सूयं दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं| 

| 'झोर जब इन दोनों दिशा के सब सयं मिलाये जायें तो १३२ सयं ओर ऐस ही 

| बासठ. २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पक्तियां मिलाई जाये तो १३२ चन्द्रमा ४ 
मनुष्य लोक म चाल चलते हू । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी 
पाक्तयां वहुतसी जाननी । ( समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल म १३२ 
सये ओर १३२ चन्द्रमा जैनियों के घटट पर तपते होंगे भला जो तपते होगे तो ; 
बे जीते केसे हैं ! और रात्रि में भी शात के मारे जेनी छोग जकड जाते होंगे ? £ 

| ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फॅसते हैं अन्य नहीं । : 

:| जब एक सूये इस भूगोल के सदश अन्य अनेक भूगोलो को प्रकाशता हे तंब इस El 

॥ छोट से भूगोल की क्या कथा कहनी ! ओर जो प्रथिंवी न घूमे ओर सर्य प्रथिवी 

॥ के चारों ओर न घूमे तो कई एक वंषों का दिन ओर रात होवे | और सुमेरु विनो : : 


| हिमालय के दूसरा कोई नहीं यइ सर्य” के सामने ऐसा हे कि जसे घड़े के सामने 
| | सई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तबतक 


ची जान सकते किन्त सदा अंधेर में रहेंगे ||. *» 
समत्तचरण सहियासव्व॑लोग एसे निरवसेस । 
सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥ 


* 
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प्रकरण० भा० ४ । संग्रहस० १३५ ॥ 


सम्यकचारित्र साहेत जां कवला व 'कवल समुद्घात अवस्था सब चौदह 
राञ्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ ( समीक्षक.) जनी लोग १४ ( चौद) | 
. राज्य मानते हैं उनमें से चोदहवें की शिखा पर सवाथसिद्धि ब्रिमान की ध्वजा से 
ऊपर थोडे दूर पर सिद्धाशिला तथा दिव्य आकाश का शिवपुर कहते हैं उसमे | 
केवली अथोत्‌ जिनको केवलज्ञान सर्वज्ञवा और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस || 
छोक में जाते हे ओर अपने आत्मप्रदेश से सवेज्ञ रहते हे । जिसका प्रदेश होता || 
है वह विसु नहीं जो विभु नहीं वह सवज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि || 
| जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता हे ओर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है, |. 
| सवेव्यापी सवेज्ञ चसा कभी नहीं हो सकता जा जेनियों के तीर्थकर जीवरूप' अल्प || 
| अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे संवंध्यापक सबेज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा 
| अनाद्यन्त सवेव्यापक, सर्वेज्ञ, पवित्र, ज्ञानखरूप है उसको जेनी लोग मानते | 
नहीं कि जिसमें स्वेज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥ | | 
| 
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'गंब्भनरति पलियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेणं । 
साच्छस इहाव अन्तसुहु । श्रङ्गुल असख सागतण ॥२४१॥ 

यहां मनुष्य दो प्रकार के हे । एक गर्भेज दूसरे जो गर्भे के विना उत्पन्न हुए || 

उनमें गर्भेज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का 
शरीर | ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपमं का आयु आर तीन काश कशरार वात |, 
मनुष्य इस भूगोल मं बहुत थोड़े समा सकें ओर फिर तान पल्यापम की आयु जसां | 
कि पूव लिख आये ह उतने समय तक जावें तो वैसे ही उनके सन्तान भी ताग. | 
कोश के शारीर वाळे होने चाहियें जेसे मुम्बई से शहर में दो आर कलकत्ता ऐश | 
शहर म तीन वा चार मनुष्य निवास कर सत हूँ जो ऐसा हे तो जैनियों | 

| एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी. लाखों काश 
| का चाहिय ता सब भूगोल में वेसा एक नगर भी न बस सके ॥ 


| पणया ललरकयोयण। विरकंभा सिद्धिशलफलिहावेमला। || 
 „ | तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो ,तच्छ सिद्धठिई ॥ २५८॥ ` । | 
स्का, जो सबोधेसिद्धि बिमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिलां दै १९ 
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ग | मीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्तिका स्थान सर्वार्थसिंद्धि विमान की : 
| | जाके ऊपर ४५ (पंतालीस) लाख योजन की शिला अथोत्‌ चाहें ऐसी अच्छी और : 
है, | निमेल हो .तथापि उसमें. रहनवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्याके उस ई 
ल्प ड 


Iv ~ 
|| फसाच क [लय भ्रमजाल ह ॥ 
~ 


|| बितिचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणाति कोसच उकोसं 
| जोयणसहस पणिंदिय । उहे बुच्छन्ति विसेसंतु ॥ प्रकरण 


|| भा० ४ । संग्रह सू० २६७॥ 


|| बाटला आर लबपन आर पलपन स ४५ (पतालीस ) लाख योजन प्रमाणं है वह सव ; 
|| धवला असुन सुवणुमये स्फटिक के समान निमैल सिद्धशिला की सिद्धभूमि दै इसको उ 
| कोई “इषत्‌” '“पाग्भरा!! ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध शिला विमान से १२ ः 
योजन अलांक भा हूँ यह परमाथ कवली श्रुत जानता दे यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य : 
|| भागम ८ याजन स्थूल हं वहां से ४ दिशा ओर ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के न 
|| पांख क सदृश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धाशिला की स्थापना हे, उस ं र 
शिला स ऊपर १ एक याजन क आन्तरे लांकान्त हे वहां सिद्ध की स्थिति हे॥ ( स- | | 


1 ||| शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते : 
| होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यद केवल कल्पनामात्र अविद्वानो को : 


= || ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक ) चार २ सहन कोशके प्रमाण- : 


|| ठिकाना ओर मागे पूछें ओर जो इन्होंने लिखा द्टे तो अपने घर में रख ले परन्तु चार 
सहस्र कोश के शरीरवाले को निवासाथे कोई एक के लिये ३२ (बत्तीस ) सहस्र कोश 
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र ; || का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जनियों का सव धन चुक जाय तो भी : 
||| घर न बन सके, इतने बडे आठ सहर कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से | 
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न्य 
द्वादशासमुल्लास: ॥ ४८७ 1 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के झरीरवाला उत्कृष्ट ¦ . 
|| जानना और दो इन्द्रियवाले जो-शैखादिः का शरीर १२ योजन का जानना और : 
||| चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश का ओर पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात्‌ : 


|| बाले शरीरधारी हां तो भूगोल में तो बहुत थोडे मनुष्य अर्थात्‌ सेकड़ों मनुष्यों से | ` 
|| भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे [फिर वे जैनियों से रहने का : 


प ऱम्म्स 
सलाथेप्रकारा: ॥ 
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ते थूला पछे विहुसं खिज्ञाचे वहुति सव्वा । 
तेइक्षिक्क असंखे । सुइमे खम्मे पकप्पेह॥ ` 
प्रकरण० भा० ४ लघुक्षेत्र । समासप्रकरण सूत्र ९ ॥ 


| पूर्वोक्त एक अङ्गुल लोमक खण्डां स ४ काश का चॉरस आर उतनाही गहिरा 

| कुआ हो, अङ्ुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिलके बीस लाख सत्तावन सहस्र एक- 1 | 
| सो बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( २३०,७६२ १०४, २४६५६२५, ४२- र 
। १९९६०,९७५३६००,०००००० ०) तेंतीस क्रोडाक्रोडी , सात लाख बासठ हजार. 
| सौ चार कोडाकोड़ी, चौबीस लाख पेंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने कोडा. र ||. 
| कोडी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौ सो साठ इतने कोडा कोडी तथा सत्तानबे ; | 
| लाख त्रेपन इजार और छः सौ कोड़ा कोडी, इतनी वाटला धन योजन पल्योपम में : ' 
| सवे. स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम | 
खण्ड के असंख्यात खण्ड मनसे कल्पे तव असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु दोवें | (समीक्षक) : 
| अब देखिये! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये ; 
| यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उसके उपरान्त मन से असंख्य : 
| खण्ड करमते हैं इससे यह भी सिद्ध होता हे कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे. 
| जब हाथ से न होसके तब मन से किये भला यह बात कभी सम्भवं हो सकती ई || 
| 
| 

| 
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जबूदीपपमार्ण गुलजोयाणलरक वद्दविरकंभी । 1 
लवणाइयाससा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ ` 
प्रकरणर० भा० ४ । लघुच्तेत्रसमा० स० १२॥ झि 


प्रथम जबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला हे और बाकी लवणादि | || ' 
। सात समुद्र, सात द्वीप जबूद्वीपं, के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक प्रथिवी में जं बूद्धी” | 
| पादि सातद्वीप ओर सात समद्र हैं जैसे कि पूर्वे लिख आये हे. ॥ (सलीक्षक) अब जूः ¦ || 
| ढीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार छाख योजन; चौथा आठ लाख i 
जन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा बत्तीस लाख योजनं और सातवां चोसठ लाख : || ` 
| योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अंधिक समद्र के प्रमाण से इस पम्द्रह सर्द | | 
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| | ह न कु 
| . ह्वादशसमुल्लास: ॥ ४८६ 
: || परिधिवाल भूगालं म क्यांकर समा सकते हँ? इससे यह बात केवल मिंथ्या है॥ 
कुरुनइचुलसी सहसा. । झञ्चेवन्तनरइ. उपड विजयं । 

दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 

प्रकरणरक्षा भा० ४। लघुक्षत्रसमा० स० ६३ ॥ 


: || ` कुरुक्षेत्र मे ८४ (चौरासी) सहस्र नदी हैं॥ (समीक्षळ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा 
: || देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको. लज्ञा भी नं आई.॥ 


| 
यासुत्तरा उताउ । इगेग. सिंहासणाउ श्रइपुव्बं । | 
| 


NA. 


चड सु विताल निआासण, दिसिभवजिण मजणं होई ॥ 
घ्रकरणरल्ाकर भा० ४ लघुक्तेत्रसमा० स० ११९ ॥ 

उस शिला के : विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन. जानना 

¦ ||चादिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में. अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा, में 

: || अतिरिक्त कम्बला शिला है उनः सिंहासनों परः तीर्थकर- बैठते हैं ॥ ( समीक्षक) |“ 
र | देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला को' ऐसी. ही मुक्ति: की” 

: || सिद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल हैं. कहांतक लिखें, किन्तु जल छान. 

: | के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना येः | 
: || तीन वाते अच्छी हैं वाकी जितना इनका कथन. है सत्र असम्भवम्सत है इतने: ही लेख" | 
; | से बुद्धिमान्‌ लोग वहुतसा जान लेग थोडासा यहः दृष्टान्तमात्र लिखा है. जो. इनकीः 
; || असम्भव बात सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी | 
| | सके इसलिये जेसे एक हंडे में चुडंत चावलो में से एक चावल की परीक्षा करने | 
| | से कच्चे वा पक्षे हैं सब चावल विदित होजाते हैं: ऐसे ही इस थोडे. से लेख से सजन | 
| || लोग बहुतसी बातें समर लेंगे, बुद्धिमानों. के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं 

; || क्योकि दिग्दशैनवत्‌ सम्पूण आशय, को बुद्धिमान्‌. लोग जान ही लेते हें । इसके 

| | आगे इसाइयों के मत, के, विषय. में लिखा जायगा ॥ | 
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सुंभांषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगतचारवाक- 
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जो यह बाइबल का मत है बह केवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे 


यहूदी आदि भी गृहीत. हाते हें जो यहां १३. ( तेरहवें ) समुल्लास में इसाई मत के | 
विषय: में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजंकंल वाइचळ . क्रे मत मे. इसाई | | 
मुख्य हो रहे हैं और येहूदी आदि गौण हें मुख्य के ग्रहण से गोण का अहण हो- | | 
जाता है, इससे यहूदियों का भी अहण समझ लीजिये इनका जो विषय यहां लिखा... 
है सो केवल बाइबल में से कि जिसको इसाई ओर. यहूदी आदि सबः मानते हैँ और. |. 
इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समभते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत. | 
से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हाने किये हें उनमें से देवनागरी | 
वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइवल में वहुतसी. शंका हुई हें उनमें से | | 
कुछ थोडीसी इस १३ ( तेरहव ) समुल्लास में सव के विचारार्थं लिखी हैं यह लेख | 


| 
| 
| 
| 
| 
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केबल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिये दै न कि किसी को दुःख देने | || 
वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेखमें | 
सव कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तकं केसा है और इनका मत भी कैसा हैं इस.लेख | 
से यही प्रयोजन हैके सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज 
होगा ओर पक्षी प्रतिपत्ती होक विचार कर ईसाई मत का आन्दोलनं सब कोई कर स- 
कगे इससे एक यह्‌ प्रयोजन सिद्ध होगा. क़्ि:सनष्यों को धर्म्मविषयक ज्ञान वढकर | 
यथायोग्य सत्याऽसत्य मत ओर कत्तेव्याऽकत्तठ्य़ःकर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर संत्य | . 
| 
| 


ओर कत्तेव्यकमे का स्वीकार, असत्यःऔर-अंकसेब्यकर् का परित्यागं करना सहः | 

जता से हो स्रकेगा । सब मनुष्या को उचित हे कि सव के मतविषयक पुस्तकों को 
| देख सस कर कुछ सम्माते वा असंमाति देवं वा लिखें नहीं तो सुना करें, क्योंकि | 
| जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से वहुश्रत होता है 1 यदि श्रोता दूसरे को | | 

र) नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समक ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप या- | 
रि 


नारूड॒.होक देखते ह उनको न अपने ओर न .पराये-गुण दोष. विदित हो सकते है 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
j 
| 


रु 


१ ह डी RT न न्न न न ने क उप उप २०२०२ ज्र : 
4 > अनुभूमिका ॥ | ' ४९१ f 
मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के. निणेय करने का सामध्ये रखता हे जि- 
तना अपना पाठेत वा श्रुत हे उतना निश्चय कर सकता हें यदि एक सतबाले दूसरे 
मतवाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता 
किन्तु अज्ञानी किसी ञ्रमरूप बाड़े में घिर जाते, हैं ऐसा .न हो इसालिये इस मन्थ 
में प्रचरित सव मतां का विषय थोड़ा २ लिखा हे इतने ही से शेष विषयों में. अ- 
नमान कर सकता ६० कि वे सच्चे हे वा कठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो 
सब में एकसे हैं झगड़ा झूठे विषयों में होता हे । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा 
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| 
| 
|| हो तो भी कुछ थोडासा. विवाद चलता है । यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय | 
|| लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब मैं इस. १३ वें समुहास |. 
| | में इंसाईमत विषयक ' थो दासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित-करता. हुं. .बिचारिये; | ` 
। | | कि कैसा है ॥ प्न 9 कला तळ 
| | 
| 
f 
1 
| 
1 
! 
! 
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| अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ . « 
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[| त्रयीदशससुर्लासारस्भः ॥ | 

ME 00“. "मती ; 
FR ` नू 
४ अथ कुश्चीनमतविषयं समीक्षिष्यासः ॥ 


१ MR WYO 
अब इसके आगे इंसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित 
होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी वाइबल पुस्तक इश्वरक्त है वा नहीं £ 
प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता देः-- 
१-_आरण्भ में इश्वर ने आकाश और परथिवी को सजा और परथिवी बेडौल 


™ 


और सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के 


| 
| 
न 


पर विश्वास क्यों किया £ कि जिससे सन्देह,का निवारण नहीं होसकता और इसी के 
भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो £ आर 
निःसंदेह सर्वशकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्‍यों नहीं करते? जब तुम ईश्वर की सृष्टि | 
का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे? आकाश किसको. मानते दो i 
(इसाइ) पोल ओर ऊपर को। (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्‍योंकि यह | 


तब पोल ऑर आकाश था वा नहीं १ जो नहीं था तो इश्वर. जगत्‌ का कारण 


4, 2 
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विभु पदार्थ और आतिसूक्ष्म हे और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सजा था | 
और 


जीव कहां रहत थ! ।विना अवकाश. के कोइ पदाथ स्थित नहीं होसकता इसलिये | | 
तुम्दारी चाइवल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर वेडौल, उसका ज्ञान कर्म बेडौल होता है ! | 

वा सव डोलवाला ! (इसा ) डोलवाला होता हे । (समीक्षक ) तो यहां इश्वर की बनाई | 
| प्रथिवी वेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ? (इसाई) वेडोल का अर्थ यह है कि ऊंची नीचा 


ऊपर डोलता था । पर्व १। आय ०-१ । २॥ | । | 
समीक्षक---आरम्भ किसको कहते हो १ ( इसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को | | 
(समीक्षक) कया यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूवे कभी नहीं हुई थी: (ईसाई) हम | IE 


नहीं जानते हुईं थी वा नहीं इश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक | | 
| 


a७ २००९ ०२०१०५२०५२ === ०००९५५५२५, 


| $ त्रयोदशसमुल्लास: ॥ ४९३ 
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बराबर नहीं थी । ( समीक्षक ), फ़िर बरावर किसने की ! और क्या अब भी 
ऊंची नीची नहीं है ! इसलिये इश्वर का काम वेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक कभी हो सकती है । और बाइबल में 
|| ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है । 
|| प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? ( इसाई ) चेतन । (समीक्षक) वह साकार 
|| है वा निराकार तथा ब्यापक है वा एकदेशी । (इसाई) निराकार चेतन और व्यापक 
। । है. परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके 
|| रता है । (समीक्षक) जो निराकार है. तो उसको किसने देखा और व्यापक का 
|| जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब इश्वर का आत्मा जल पर डोळता 
| था तब ईश्वर कहां था ? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अ- 
| न्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक डुकडे को जळ पर डुलाया होगा 
जो ऐसा है तो विशु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ की 
|| रचना धारण पालन ओर जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर स- 
कता क्योंकि .जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी 
होते हैं जो ऐसा है तो बह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इश्वर सर्वव्यापक, अ- 
नन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्त्वभाव अ- 
नादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदां में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा अन्यथा नहीं .॥ १॥ 

|. २--और इश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उज़ियाला होगया ॥ और 
| इश्वर ने उजियाल को देखा कि अच्छा है ॥ पवे १ । आ० ३ | ४॥ 
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| | तो इस समय भी सूय्ये और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं 
सुनता १ प्रकाश जड होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब 

श्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना [कि उजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जा- 
नता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं' जानता था 
| | तो वह ईश्वर ही मही इसलिये तुम्हारी बाइबल इश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ 
||| शेर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २-॥ ` 
(| ३- ओर ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियो 


i 
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समीक्षक--क्या ईश्वर की वात जड़रूप उजियालेने सुन ली ? जो सुनी हो | 
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है || शे पानियो से विभाग करे तब शेश्वर ने आकाश को बनाया आर आकाश के नीचे ee | 


ee 


४३४ सत्याधैप्रकाश: ॥ -- 
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के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से. विभाग किया ्ज्ज्ज्ल 
[र ईश्वर ने आकाश को खगे कहा ओर सांक आर विहान दूसरा दिन हुआ || 
पे १। आ० ६।७।८॥ 
« समीक्षक क्या आकाश और जलने भी इंश्वर की बात सुन ली! और जो | | 
जल के वीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? अथम आयत में आ. | 
[झा को स॒जा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थे हुआ । जो आकाश को स्वगे कहा 
वह सर्वव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वर है यह कहना 
व्यर्थै हे । जव सूय्यं उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन आर रात कहां से हो- 


-९ ऐसी 


| गडू ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी ह ॥ ३ ॥ * 


४--तंब ईइबर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान | || 
बनावें ॥ तव ईूबर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया 'उसने..उसे ईइबर | || 
के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर ओर नारी बनाया ॥ और इरवर ने उन्हे 
आशीष दिया ॥ पवे १। आ० २६।२७।२८॥ ` 


| 
| 
t 
| 
| 
| 
| 
| 
| समीक्षक-यदि आदम को इँइवर ने अपने स्वरूप में वनाया तो इंश्वर का स्वरूप | | 
| पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ? ||| 
जो नही हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो हेर || ' 
| ने अपने स्वरूपं ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह. अनित्य क्यों नहीं ? और आदम ||| 
को उत्पन्न कहां से किया ? ( इसाई ) मद्री से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी. कहां से ||| ` 
| बनाई ? ( इसाई ) अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामथ्ये से । ( समीक्षक ) ईश्वर का | 
| साम्ये अनादि दवैः वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है । ( समीक्षक ) जब अनादि 
है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) | 
| सृष्टि के पूर्व इेश्‍वर के विना कोई वस्तु नहीं थी ।,( समीक्षक.) जो नहीं थी तो यहद जगत्‌ | 
कदां से वना ? और ईइवर का सामथ्यं द्रव्य है वा गण ? जो द्रव्य है तो इश्वर से 
भिन्न दूसरा.पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं वन सकता 
रूप स अग्नि और. रस से जल नहीं बन सकता और जो इश्वर से जगत्‌ बना होता 
३ 2९ ; 
| ता इश्वर के सदृश गुण, कर्म, स्वभाववाला होता, उसके-गुण, कमे, स्वभाव के 
| सदृश न होने से यही निश्चय दवे कि ईकवर से. नहीं वना किन्तु जगत्‌ के कारण |. 
| अर्थात्‌ परमाणु आदि .नामवाळे जड से वना है,.जैसी कि जगत्‌-की उत्पत्ति वेदादि | 
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| च्रयादशससुल्लासः ॥ * 


| र AAA वैसी ~ 
| शो में लिखी है वैसी ही मान. लो जिससे इश्वर जगत्‌ को बनाता है,जो आदम 
|| के भीतर का रत जाव आर बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा. इश्वर का 
स्वरूप क्या नहीं £ क्योकि जव आदम इश्वर के सहर बना तो ईश्वरं आदम 
संदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४.॥ 

: -५-तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमिकी धूल से आदंम को बनाया और उसके नथुनों 
में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुओ ॥ और परमेश्वरं ईश्वर 


समाक्षक--जब इश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा तव 
वर नह(जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पडेगा ? और जब ईश्वर 
ते आदम को धूली से वनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर 
भी धूली से वना होगा ? जब उसके नथुनों में इश्वर मे श्वास फूँका तो वह श्वास: 
ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं वना 
| जो एक है तो आदम और इश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश 
|| जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तपा आदि दोष इश्वर में आय, फिर वह ईश्वर क़्यों- 
कर हो सकता है ! इसलिये यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और. यह 
पुस्तक भी इश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥ 
६--आऔर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद मे. डाला और वह सोगया तब | 
उसने उसकी पसलियो में स एक पसली निकाली: और. उसकी सन्ति मांस भर 
दिया और परमेश्वर इश्वर ने आदम की उस 'पसली. से एक नारी बनाई और उसे 
आदम क पास लाया ॥ पत्रं २। आ० २१।२२॥ 
समीक्षक--जो इश्वर ने आदम .को धूली से. बनाया. तां. उसकी खी को.धूलीसे | 


hn 


| क्यों नहीं बनाया ? और. जो नारी को हड्डी से,बनाया तो आदम-को हूड़ी-से क्यों 


ब 


नहीं बनाया ? और जैसे नरसे निकलनन से नारी. नाम. हुआ तो नारीसे नर नाम .भी 
$ || हीना चाहिये और उनमें परस्पर. प्रेम भी रहे जैस स्री के साथ पुरुष प्रेम: करे वैसे 


i 


| | पुरुष के साथ खी भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लोगो ! इश्वर की केसी पदार्थविद्या 
अर्थात्‌ “।“फिलासफी?.चिलकती है! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी 


दे || वनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? ओर खी के शरीर में एक 
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र ४९६ कः सत्यार्थप्रकाशः ॥ र है. 


कक Ri राय 7777० 
पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब | 
जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता.-था £ इसलिये यह | 
बाइबल का सृष्टिक्रम सष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६:॥ 


१७९१४११७१४ 


७--अब सप्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईशर ने बनाया था धूते | | | 
था और उसने खी से कहां क्या निश्चय ईश्वर ने कहा दै क्रि तुम इस बारी के हर | || 
एक पेड से न खाना॥ और खी ने सप्पै से कहा कि हम तो इस वारी के पेड़ों का | | 
फल खाते हैं | परन्तु उस पेड का फल जो वारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम | 
उसे न खाना और न छूना न हो कि मरजाओ॥ तब सप्पने स्री से कहा कि हुम | | 
निश्चय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी | || 
आंखें खल जायेंगी और तुम भले और बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओ- | || 
गे।और जव खनी ने देखा वह पेड खाने में संस्वाद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि 
देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया 
| और उसने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और बे जान गये. कि हम नंगे 
| हसो इन्होने अंजीर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया 
तव परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से'कहा कि जो तू ने यद्द किया है इस कारण तू सारे 
ढोर और हर एक बनके पशुसे अधिक खापित होगा तू अपने पेटके बल चलेगा और | 
अपने जीबन भर धूल खाया करेंगा॥ और मैं तुममें और खीमें और तेरे वंश और | 
उसके वंशमें वैर डाळूंगा वह तेरे शिरको छुचलेगा और तू उसकी एड़ीको काटगा॥ 
आर उसने खी को कहा कि में तेरी पीड़ा और गर्भे धारण को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीडा || 
से वालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिं पर होगी और बह तुमपर प्रझुता करेगा ॥ 
ओर उसने आदम से कहा कि त्तू ने जो अपंनी पत्नी को शब्द माना हे आरं जिस पेंड ¦ | इ 
से मैंने तुझे खाने को बजा था तूने खाया हे हस कारण भूमि तेरे लिये स्रापित है | | 
अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा क साथ खायगा। आर वह काट ओर ऊंट कटार || 
| तेरे लिये उघायेगी और तू खेत का साग पात खायगा॥। तौरेत उत्पत्ति० पवे ३ | || 
| आ० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८॥ | 
| समीक्षक-जों ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूते सम्म अर्थात्‌ शैतान | 
f 


क 
>>> ,७९७१११२४०१७५०७०००४०००१७५०५ 
,७2००१०९०००००००००५/९००९०००९५९ ०१०१९०७ ८५००९९८९७९९१९२९१४०९४९९०४४०९००९१९४५ ती 


| 
ः 
1 
j 
{ 
j 
j 
| 
| 
| 
| 
H 


बह 4 
'/0७७%७७०२७४क७७ 03 8 »»» 33 + mse #+क+७७७॥ ७ ७ ४६०३ ७५० १७७8९ >+>क ७७५ pens fon rao 


“ 


| 


FE 


को क्यों बनाता ! और जो बनाया. तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योकि जी | 
| बह उसको दुष्ट न. बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूवे जन्मः नहीं 


व यया Mishra Collection , Varanasi. 
SIRS: IE र Se ड 
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ता 'विना अपराध उसकी पापी क्यों बनःया ? और सच पूछो तों वह संय नहीं था, | 
किन्छु मलुष्य था काकि जो मनुष्य न होता तो आलुः की भाष! कयोंकर बोल सक. | 
ताः ऑर जा आपझूठा ऑर दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चा दिये सो 
ह शतान सत्यवादी अ.र इससे उसने उस खो को नहीं वहृकाया [कन्तु सच कहा 
ऑर इथवर न आदम आर हव्वा से झूठ कहा कि -इके खाने से तुम मर जाओगे 
जब वह पड़ ज्ञानदाता आर अमर करनेवाला था तो. उसके फळ खाने से कयो बजी 
और जो वर्जा तो वह इश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वक्ष के फल 
मनुःयों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल | 
|| खाने से वर्जा तों उम वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये को थरी ? जो अपने लिये की तो 
र | क्या आप अज्ञाना आर मृत्यु थमवाला था? ओर जो दूसरों क लिये बनाया. तो फल 
खाने सं अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और त्युः 
| | वबारक देखने मं नह! आता, क्या इश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी 
| बातो से संनुभ्य छल्लो कपटी होता है तो इधर वेला क्‍यों नः हुआ ! क्योंकि जो 
है दूसरे से छल कपट करेगा बद छली कपटी करों न होगा ओर जो इन तीनों 
को शाप दिया वह रिना अपराध से है पुनः वह ईश्‍वर अन्यायकारी भी हुआ और 
यह शाप ईश्वर को दोना चाहिये क्योंकि वह भूड बोला और उनको बहकाया यह 
| | * फिल्ञासफो ”” देखो क्या बिना पीडा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता 
|| पा ? और विना श्रम के कोई अपनी जीविक्ञा कर सकता है. क्या प्रथम कांटे आदि 


1४ वृक्ष न थे ! ओर जब्र शाक पात खाना सव सनुष्यों को ईदबर के कहने स उच्चित 
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| | वह सच्चा हो तो यह भूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता.तो 
: || इसाई लोग सव-अनभ्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्या 


1 भें स. एक की नाई हुआ ओर अव ऐशा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और | 
'| |भीवन के पेइमें से भी. ढेकर खावे ओर अमर `होजाय सो उसने आदूम को नि- 
॥ कढ दिया और अदन की वारी की पूवे ओर -करोबीम चमकते ` हुए खड़ग | 


hn 
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: जो चारों ओर घूमते ये, लिये हुए ठददराय जिनसे जीबन के पेड़ के मागे को 
रखवाली करें ॥ पवे ३1 आ० २२4.९४ ॥ ; 

समीक्षक--भला ! ईरवर को ऐसी इष्य और भ्रम क्यों हुआ फि ज्ञान में हमारे 

तुल्य. हुआ ? क्या यह्‌ बुरी वात हुई ? यह शङ्का द्वी क्यो पड़ी? क्योंकि इंइबर के 

तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु-इस लख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि 

वड ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशष था, बाइवल में जहां कहा रवर को बात आती 

हे, बहा मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती हैं, अब दल | आदम के ज्ञान की बढती भे 

इंचबर कितना दुःखी हुआ ओर फिर अमर वृत्त के फल खान में [5तनी इंष्या की, 

ओर.प्रथंम जन उसको वारी में रक्खा तव उसको -भविज्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि 

इसको पुरः निकालना पड़ेगा इसलिये इसाइयो का-ईश्वर सवेज्ञ नहीं था ओर चम- 


कते खडग का पहिरा रकखा यह भी मनुष्य का काम हे इंशवर का नही ॥ ८ ॥ | | 
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के लिये भट लाया | और हाबील भी अपनी मुंड # में से पंहिलोठी आर मोटा २ | | 

- भड लाया और परमेश्‍वर ने ह्वाबील ओर उसकी भेट का आदर किया परन्तु काइन | | 
का इसकी भट का आदर न किया .इसलिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना | 
मुंह -फुछाया ।। तब परमेश्‍वर ने काइन: स कहा कि तू कथो छू है और तेया मुंह 
क्यों फूल गया ॥ तो ० पवे ४: आ० ३।४।५।६॥ 

समीक्षक --यदि इश्वर सांसाहारी,न होता तो भेड़ की भेट ओर'हावाछ का 
सत्कार औरःकाइन का तथा उसकी भेट क्रा तिरस्कार क्यों करता ! और ऐसा 
झगडा लगाने और हाबील के म॒त्यु का कारण सी ईश्वर ही हुआ- और जसे आपस 
सें मनुष्य लोग एक दूसरे स बातें करत ह वस ही इसाइय। क. इश्वर की वात हु 
बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कम हे इससे विदित दै 
है कि यह ब्राइवल.मतुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ६ ॥ 

¦  १०->जब परमेश्वर नःकाइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां दै ओर वह || | 

! कोला में नहीं जानता.क्या में अपने भाई का रखबांल हं॥ तुब उसने कहा $ |||. 

| क्या किया तरे भाई के लोहू का शब्द भूमि स मुझे पुकारता है ॥ आर अव १ | 

53 उ एथिबी स ख्रापित ह | तौ० पवे० ४॥। आ० ९|१०|११॥ णी. 
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| द्‌ | के | 
| र यादशसमुल्लास ४९९ 
|! कथा काट क डर 
| केकया इश्वर काइन से विना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता था और 
हू का शब्द भू.सस कभी. किसीको- पुकार सकता है ? ये-सत्र बातें अविद्वानों की 
इसीलिये यह पुस्तक न. इश्वर और न विद्वान्‌ का ,बसाया हो सकता है ॥१०॥ 


. ` ११-आर हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वरषेछों इधर केसाथ | 
साथ चलता था ॥ ता० पव ५ | आ० २२ ॥ 


ल 
पा 
ह्‌ 


समीक्षक--भला इईसाइयों का इश्वर सञुःय न हता तो हनूर उसके सांथः२ 


| | क्या चलता £ इससे जो वेदोक्त. निराकार ईश्वरः दे. उसी. को. ईसाई. डोग मानें तो 
उनका कल्याण हावे ॥ ११ | 


७ 
१९--आर उनमे बेटियां उत्पन्न हुई॥ तो इश्वर के पत्रों ने आदम की.पत्रियों 


७) च ~ ie 
का दखा क वः सुन्द्रा ह आर उनमें स' जिन्हें उन्होंने चाहा: उन्ह व्याह्दा ॥ और 


NN जक €, 


7000000070 नू 


~ २) को 
का उुत्रया स मले. ता उनसे बालक उत्पन्न हुए जो. बलवान्‌ हुए जो आगेसेनामी 
५ SN 


इश्वर ने दखा किः आदम' की दुष्टता' एयिवीः पर बहुत हई और उनके 
न्ता और सावना प्रतिदिन केवल बुरी होती. है ॥ तवःअदभी कोप्रथिवी * 


थे 
मन की | 
पर उत्पन्न करने से परमेश्‍वर पछताया ओर उसे अतिशोक हुआ॥ तंब परमेदवर 
न कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के. पशुनलों और रेगवैयों. 
हो ओर आकाश के. पक्षियों को पृथिवी पर से. नष्ट करूंगा. क्योंकि उन्हे. बनाने. 
भ पछताता हूं ॥ तो० पव ६। आ १॥:२॥ ४ ।-५ | ६-1७. ' ` 
समीक्षक--इसाइयों भे पूछना चाहिये क्रि ईश्‍वर. के बेटेकोन हैं? और ईश्वर 
की स्री, सास, वसुर, साला ओर सम्बन्धी कोन हैं: क्‍योंकि अब तो आदमी की बे- . 
टियों के साथ विवाह होने. से. ईश्‍वर इनका सम्बन्धी हुआ. ओर जो उनसे.उ- 
सन्नः होत हें व पुत्र. और प्रपौत्र हुए कया ऐसी वात इंइ१वर ओर इश्वर के पुस्तक 
की होः सकती. हे £ मि-न्तु यह सिद्धं हाता हे कि उन जङ्गली मनुष्याने यह. पुस्तक 


बनाया है, वह ईश्वर ह्वी नड़ी' जो सर्वेज्ञ न दो नः भविष्यत्‌ की बात. जाने वद जीव. | 
च्छ 
हे क्या जव सृष्टि की थी तब आगे. मनुष्य दुष्ट होंगे. ऐसा नही जानता था! ओर | | 


कं 5. ॥ 
4 


11 00 ददि 


पछताना अति शोकादि' दोना-सूल से. काम करके. पीछे पश्चात्त।प' करना आदि. इ- 
. | साइयों के इश्वर में घट सकता है. कि इंसाइयों का इंश्वर पूण जिद्वानः योगी. भी | 
|! नहीं था! नहीं! तो शात और विज्ञान से अतिशोकादि: से.पृथक्‌ दो सता था। अला. | 


3 
अभी य > 
> £ 
८2 vd} 
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०5 ै ' सत्याथप्रकोशः ॥ शक 


| RR. 
पशु पक्षी भी दुष्ट हये यदि वह इंइवर सवजञहतात। एसा विषाद क्यों होराः | 

। .सलिदे यह न ईश्वर और न यह इश्व छत पुस्तक हो सकता व्हे जेसे वेदोक्त पर 

सेइबर सत्र पाप, डेंश, दुःख शोकादि से रहित “१विदानन्दस्वरूप” है, उसके | 
| 


छोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म का सफल कर सके॥ १२।। 
१३--उस नाव की लम्बाइ तीन" हाथ आर चोडाइ पचास हाथ और डं- | 
च.ई तीस हाथ की होवे । लू नाव में जाना तू आर तरे बेटे अर तेरी पल्ली आर तरी बेटों | || 
की पञ्गियां तेरे साथ आर सारे शरीरां में से जीवता 'जन्तु दां २ अपन साथ | | 
न ब सें लना जिससे ब तेरे साथ जात रहें व नर और नारी डोवे'॥ पंछामे स 
उसके भांति २ क ओर ढोर # में सं उसक साते २ क ओर थिवी के हरएक 


९७_ ९ 
इसाइ 


सादेयो भांति २ क हरएक स स दा झ पास आच जमन जात ग्ह॥ 
ओर त अपने लिथ खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे ओर 
Do 
~ ~ 


डके लिये भोजन दोगा ॥ . री ३इवर की सारी आज्ञा के ममान नूह: ने किया॥ 
तौ० पर्ष ६। आ० १५।०१८। १९ ।२०।२१।३९॥ 

. समीक्षक-भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या स विरुद्ध असम्भव बात क 
को इश्वर मान सकता है ? कयोक इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, | 
इथनी, ऊंट, उंटनी आदि क्राडों जन्तु ओर उनके खाने पान की चीजें व सब कु- | | 
| डन्व के शी समा सकत 5 ? यद्द इसीलये मचुष्यक्कत पुस्तक हूँ, जिसने यह छख || 
| 
| 
| 


केया हैँ व न्‌ भी नहा था ॥ १३ ॥ | 
१४--ओर नहा परमेश्वर कलिय ऐक बेदी वनाई आर सारे पवित्र पशु आर 
हरएक पदिश्र पछियो में से लिय और होस की भेट उस बेदी पर चढाई आर पः || 


~ 


रभेश्वर ने सुगन्ध सूंघ ओर परमेईवर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये 
+ | 

मे प्रथेवी को फिर कभी खाप न देंगा इस कारण कि आदमी के मन को भावना || 
.. | उसकी लद्काई ल बुरी हे और जिस रीति से मैंने सारे. जीबधारियों को मारा || 


| ~ 


[फर कभा न मारूगा ॥ तां०_ पव ८। आ० २० | २? ॥ 


समीक्षक-- वेदी के बनाने, होम करने के लेख ये यही सिद्ध होता है कि ये बाते वह 


से बाइबल में राई हैं कया परमेश्‍वर के नरक भी है कि जिससे -सुंगन्ध सूंघा '- ब || 
हे "| ] 


१, 


=! 


~ 


यह इसाइयां दी जप 2000001000 इश्वर मनुब्यवत्‌ अर्प नहीं हें? कि कभी खाप दता 


मव | अ च्यीपाप |[ 
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कभी पछताता हे, कभी कहता हे खाप न दूंगा, पाहिले दिया था और फिर भी 
देगा प्रथम सव को मःरडाला ओर अव कहता है कि कभी न म.रूगा.!।! थे | 
बातें सव लड॒फों की सी हैं ईश्‍वर की नहीं ओर न. किसी विद्वान्‌ की क्योंकि वि- 
दवान्‌. को भी बात. ओर प्रतिज्ञा स्थिर होती हे ॥ १४ ॥ 
१५-अआर इश्वर ने नूह्द को ओर उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हे 
| || कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन क लिये होगा मैंने हरी त- 
|| रंकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दी केवल मांस उसके जीव अर्थात्‌ उसके लोहू 
|| समेत मत खाना ॥ तौ० पवे २ । आ० १] ३॥ ४ ॥ 
ः समीक्षक--नक्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से-दयाहीन ! 
|| इंसाइयों का इश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को । 
|| खिलाबें तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात हे क्‍योंकि इंश्बर के लिये | 
i 
| 
1 


|| सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैँ ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत्‌ काम करता है ओर 
|| सब मनुष्यों को हिं-क.भी इसी ने बनाया हे इसलिये ईसाइयों का इंश्‍वर निय 
|| हाने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५॥ 

१६-आर सारी [थिवी पर एक-ही वोली ओर एक ही भाषा थी ॥ फिर 
|| उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुग्मट जिसकी चोटी स्वगेलं 
|| पहुंच अपने लिये बनावे ओर अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न 
|| भिन्न होजायें ॥ तब ईश्वर उस नगर ओर -उस गुम्मट के जिसे आदम,के सन्तान 
| | बनाते थे. देरूने को उतरा ॥ तब परमेश्‍वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हें ओर 
१ | इन सब की एक ही बोली हे अब वे ऐसा २ कुछ करन लग सा वं जिम पर सन 
a | जता उरू.से अलग. नाकॅेय जायग। । आआ हम उतर ओर वहा उनका भाषा का 
| गडबडाव जिमस एक दृरूरे की बाला न समझ ॥ तब प:मंर्वर न उन्ह वहा स 
| || सारी प्रथिवी पैर छिन्न भिन्न किया, आर वे उस नगर क बनाने स अलग रहे ॥ 


| | तो० पवे ११। आ० (| 9०५1५ [| ६।७।८॥ 
| समीक्षक--जव सारी पृथिवी पर एक भाषा ओर बोली होगी दुस समय सत्र 


| मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ई 

| । साइयों के इ यैक इइवर.ने सब क भाषा गंडबड़ा 'क सत्रका सत्यानाश किया ड- 

: || | सने यह बड़ा अपराध किया ! कया यह शतान के काम से भी बुरा कामः नहीं है १ | 
||| और इससे यहद भी विदित दोता है [किं ३शाइयों का ईशर सनई पहोड आदि पर 
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भु ज्ञ का ` | 
1 सत्याथ प्रकाश: ॥ 
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somo 
| रहता था ओर जीवों की उन्नात भा नहा चाहता था यह्‌ वचना एक अविद्वान्‌ के ४ उ 
| शवर की बात और यह ईइ्वरोक्त पुस्तक क्योंकर हो सकता हे ? ॥ १६॥ 


~ 


१७-तव उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख म॑ जानता हूं तू देख 
LAN ० he 


मे सुन्दर खी है || इसालिये या होगा [के जब मिश्री. तुझ देखे तब वे कहेंगे कि यह 


उसकी पत्नी है ओर मुझ मार डालेंगे परन्तु तुमे जीती रक्'्धगे ॥ तू कहियो कि 


hc 


~ च 


में उसकी वहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय आर मेरा प्राण तेरे हु 


जीता रहे ॥ तो० पवे १२ । आ० ११॥ १२।१३॥ 


समीक्षक-अब देखिये! जो अवि: हाम बड़ा पेगम्बर इंभाईे और मुमलमान 
का बजता है और उसके कर्म निथ्याभाषणादि बुरे हे, भला जिनके ऐसे. पैगम्बर 
हों उनका विद्या वा कल्याण क! मागे केसे मिल सके ?॥ ९१७ ॥. 


„ १८--भौर शवर ने. अविरहाम से कहा कि तू ओर तेरे पीछे तेरा बंश उन 


च 


1 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

1 

j 

j 

| 

1 

| ही पोढियों में मेरे नियम को मान तुम मेरानियम जो मुझूस आर तुम म ओर ते 

| | पीछ तेर वंश से है जिस तुम म।नोगे सो यह है कि तुम में से हरएक पुरुष काख 

| 
| 
j 
| 
| 
ह। 


[01 


तनः कपा जाय । आर तुम अपन श [र का गलई काटा आर मर आर तुम्हा 


~ A ०७ "४ 


मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्ह,री पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष | 


1317 
~ 6: *_ A): 


का खतन: कया जाय जा. घर म उत्पन्न दाय अथवा जा कसी परद्शा स ज' तर 
शक! न हो || रूपे से मोल लिय। जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो ओर जो | 


~ 


तेरे रूपे से मोल लिया गया हो अवश्‍य “उसका खत्रन: किया जाय आर मेरा नियम :/ 
तुम्हा मांस म मवेदा।नयम क [लिय हांगा । ओर जा अखतन: बालक जिम खलं 


ताड़ा ह ॥ त।० पव १७। आ० ६8 | १० । ११ । १२। ३ । १४॥ 


2 
ON 


समीक्षक-- अब दखिये इइवर की अन्यथा आज्ञा । जो यह खतनः करने 
हीं और जो यह | 


| ड > 


इखर का इष्ट हाता ता उस चमड का आद्‌ साष्टि मं बनाता हू च 


हयात यक उरी पी EC Da 5 


त्रयोदृशससुल्लालः ॥ कयी ३ 


7275 


~ 


भे | राज्ञा का क्य नहीं करते ? यह आज्ञा संदा के “लि हृ इसके न करने से ईसा 

|| ही गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विनु भी झूठा नहीं है 'भेथ्या हो- : 
¦ || गई इसका सांच विचार इसाई कुछ भी नहीं करत ॥ १८ | 
; || ` १९--जब ईश्व! अविरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तौ०. | 
- पवे १७। आ० २२॥ | हः 1! 
1; मीक्षक--इससे यह सिद्ध होता हूँ कि इरवर मर्ेज्य वा पक्षिवत्‌ था जो न 
| | उपर से नीचे आर नीचे भे ऊपर आत। जाता रहता था यह कोई इ-द्रजाली पुरुष- 
|; || बत. ॥वादेत होता हूँ ॥ १९ ॥ क 
| २०-फिर इशतरर डमे समरे के बळूतो में दिखाई दिया और बहू दिन को घाम ; 
| के सणय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा. था ॥ और उसने अपनी आंखें.उठाई : 
और क्या देखा कि तीस मनुष्य उके पास खडे हैं और उन्हें देख के वह तस्वू | 
|| के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूभे तक दण्डंबत की | और कहा दे : 
|| मेरे खामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुप्रह पाया है तो भे आपकी विन- | 
|| तो करता इं कि अपने दास के पास से चळे न जाइ ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया ं 
[य और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्र.म कीजिये ॥ और भे. एंक कौर : 


भी | अप्रने दास के पास आये हें तब वे बोले [के जेसा तू ने कहा वेसा कर आर आब । 
|| राम सम्यू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर ओर तीन | 
|| नपुञ्ा चोखा पिसान ले के गूंध और उसके फुलके पका ॥ ओर आधिरदाम मुड : 
| की ओर दोडा गया और एक अच्छा कोमल बंछंडा लेके दास को दिया उसने भी : 
|| इसे सिद्ध करने में चटक किया। और उसने मक्खन और दूध ओर बह बछंडा जो र 
: || पकाया था लिया और उनके आगे धरा ओर आप उनक पास पड़ तल खडा रहा - 
||| और उन्होने खाया ॥ तो० पवे. १८? आ० १। २। ३ । ४। ५। ६। ७ । ८ ॥ ; 
| समीक्षक अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिनका इंइवर बछडे का मांस खाचे | 
| इसके उपासक गाय वछड आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ! जिसको कुछ दया नहीं ¦` 
ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्‍वर कभी हो सकता : . 
हैं? और इश्वर के सांथ दो मलुष्य न जाने कोन थ ! इसस विदित होता है कि: 
जगली. मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जा प्रथान मनुष्य था उसका नाम बाइबल 


s क 
क | - ९ ७ रकन 
७३३18 922००० ०६६५ ५६ ७७8 । ७६७५५५९७५५०' ५७४९३०९ Cn nrnatennannnts 


व; 


= यु है र 
५०१७०४८३७५५०७०५७५५९० ३०४७०६७७७० ६००० ५५७९० ॥७५८६७०१५००१७९५०७००५०' 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar M Collection, Varana 


EDS 
NNN SP: 


~ 


+ २७७७० ७४०४७७०२७७००७ ५००००००००५०५५ ०५०००७०५००५० ००५ ०८० ०५० ००४० ०५० ** ३ > * 5०० ०१ * * * » १ ऽ = ००१ >> * १७९१० ` * ०० ०७ ९०७ ००७ ७ ७ छः CT TN ना | | ४ 
। ०५०४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ कै. ' | 


हज —, 
चर ढ 


में ईइचर रक्‍छा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनक पुस्तक को इश्वरकृत 
नहीं मान सको और न ऐसे को ईश्वर सममते दें ॥ २० ॥ ° ह| 
२१--ओर परमेश्‍वर ने अविरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कहके मुस्कुरा! | | 
कि जो में बुढिया हूं सचमुच बालक जनूंगी कथा परमेश्‍वर के : लिये कोई वात 
असाध्य हे ॥ तौ० पवे १८ | आश० १३ । १४॥ 
समीक्षक--अव देखिये ! कि क्या इसाइय़' के ईश्‍वर की लीला कि जो लड़के 
वा ख्रियो के समान चिइता और ताना मारता है !!! ॥ २१॥ 
२२--तब परभेइवर ने सदूममूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर की ओर 
े वर्षाय! ॥ और उन नगरों को और सार चौगान को और नगरों के सारे निवासियों 
को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया ।। तो० उत्प० पर्ने १६ । आ० | 
२४-। २५ ॥ 
` समीक्षक अब यह भी लीलां वाइत्रल के इंश्वर की देखिये ! कि जिसको | 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई | क्या व सव ही अपराधी थ जो सब को | 
भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया ओर विवेक से विरुद्ध है जिन- | ||| 
का इश्वरः ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करे? ॥ २२ ॥. 
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२३--आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें और इम उसके साथ शयन 


PR (224 > ८८८ 2222220222272222/2*0*2९५८०५९५ १०७१४९४ ७.-.२०४१४०००००००५ 
iN RT 


हे 

करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें। तब उ-होंने उस रात अपने पिता को दाख | ||: 

रस ।पिलाया और'पटिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया।| हम उसे आज |||" 
रात भी दाख रस पिलावें तू जाके शयन कर । सोळूत की दोनों बेटियां अपने पिता ||| र 
से गर्भणी हुई ॥ तो० उत्प० पर्वं १९। आ० ३२। ३३॥ ३४ ।1३६॥ |. 


समीक्षक - दाखिये ! पिता पुत्री भी जसः मद्यपान के नशे में कुकर्म करने सेन || 
बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ३साई आदि पते हैं उनकी बुराई का क्या पारावार || 
है ? इसलिये सज्जन लोगों को मद्य क पीने को: नाम भी न लेना चांहिय॥ २३ | | 
४--आर अपने कहने के संमान परमेश्वर .ने सरः से भेट किया और अपने ||| 
| बचन के समान परमेश्वर ने सर: के विषय. में किया ॥ और सर; गर्मिणी हुई ॥ | 
| तौ उत्प० पवे २१। आ० १1 २ ॥ ग पु : if 
है समीक्षक-- अब विचारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती की, यह काम केसे हुआ! ||| 
क्या विना परमेश्वर और सर: के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता दै? ऐसा || 
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"रेक: ॥ दद RAT 
त्रयोदशसमुज्ञास: ॥ ` ७५ F 


DT NUN re 
| | विदित होता हे कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ! !! ॥ २४ I 
। २५४--तत्र आवरहांम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल 
| । लिया आर हाजिर: के कन्धे पर धरं दिया और लड़के को भी. उसे साप के उसे 
|| बिदा किया: ॥ उसने लड़के को एक झांडी के तले डाल दिया ॥ और वह उसके 
|| सन्मुख बैठ के चिल्ला २ रोई ॥ तव इश्वर ने उस वालक'का शब्द सना || तौ० उत्प० 
|| पवै २१ । आ० १४। १५ । १६ ।- १७ ॥ | 


समी क्षक---अब देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सर: का 

|| पक्षपात करके हांजिर: को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिर: और | 

| शब्द सुना लड़के का, यहद कैसी अद्भुत बात दै ? यह ऐसा हुआ होगा कि इधर को | 
श्रम हुआ होगा कि यह वालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक : 
की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पस्तक में 


1 
| 


|| थोडीसी बात सत्य के सब अंसार भरा है॥ २५ ॥ 


६---ओर इंन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा 
|| किई और उसे कहा । हे अबिंरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलोठे इजहाक को 
॥ जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढा और अपने बेटे इज- | 


ha ४१ , ७५७ 


|| हाक को बांध के उस वेदी में लकंडियों पर धरा | ओर अविरहाम ने छुरी लेके अपने 
[पेटे का घात करने क लिये हाथ बढ़ाया || तब परमेंश्वर के दूत ने स्वग पर से उसे 
पुकारा कि अविराम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कंर क्योंकि | 
॥॥भं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता हे ॥ तौ० षत्प० पर्वं २२। आ० १।२। | 
|| ९।१०।११।१२॥ ST 28 
समीक्षक--अब स्पष्ट होगया कि वह वाइवलं का ईश्वर अल्पज्ञ दै, सर्वज्ञ नहीं 
ओर अबिरहाम भी एक भोला मंनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता £ ओर 
|| जो वाइवल का ईश्वर सर्वज्ञ होता' तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से 
| जान लेता इससे: निश्चित दोता है कि इंसाइयों 'का इश्वर-सर्वज्ञ नहीं ॥ २६॥ 


२७--सो आप हमारी समाधिन से से चुन के एक में अपने सतक को गा- 


| > 'समीक्षक - मुदों के गाड़ने से संसारं की बड़ी हानि होती हे. क्‍योंकि वह सड 
| के वायु को दुगेत्धमय करः रोग फैला देता है । ( प्रश्न ) देखो ! जिससे प्रीति हो 
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कक |.) 71 ५०६ - सत्याथैप्रकाशः ॥ | | 
उसको जलाना अच्छी वात नहीं और गाड़ना जेसा कि उसको सुला देना हे इसलिये 


गाडना अच्छा है 1 ( उत्तर ) जा सुतक स प्रात करते हाता अप्रन घर से क्यों नहीं 
रखते ? और गाडते भी क्यों हो £ जिस जीवात्मा स प्रीति थी वह निकल गया अब 
दुगेन्धमय सट्टी से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उसको प्रथिवी में क्यो 


>... Td 


Fn 


[a 


गाइने से बहुत दुगेन्ध होकर एथिवी से निकल चायु का बिगाड कर दारुण रोगोसत्ति 


भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ हजार वा लाख: अथवा क्रोड़ा मनुष्या क लिये 
कितनी भूमि व्यर्थं रुक जाती हे न वह खत, न बार्गाचा ओर न बसने के काम | 
की रहती है इसलिये सव से बुरा गाइना हे, उससे कुछ थाड़ा बुरा जल म॑ डालना 
क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लंत ह परन्तु जा कुछ हाड || 
वा मल जल में रहेगा वह सड़कर. जगत्‌ का दुःखदायक हांगा उससे कुछ एक ||| 
थोडा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्‍योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी ळच खा- | 
- यंग तथापि जो उसके हाड को मज्जा ओर मल सड्कर जितना. दुगन्ध करगा | 
उतना जगत्‌ का अनुपकार दोगा ओर जो जलाना हे वह सवात्तम हूँ क्योंकि उस | 
के सब पदाथ अणु होकर वायु में उड जायग। ( प्रश्‍न ) जलान सं भा ठुगन्ध हाता | | 
है | (उत्तर) जो अविधि से जळावें तो थोडासा होता है परन्तु गाइने आदि से बहुत ||| 
कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा फि वेद में लिखा है मुर्दे के तीन हाथ गहरी, साई 
तीन हाथ चौडी, पांच हाथ लम्बी, तळे में डेढ बीता अर्थात्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर 
शरीर के वराबर घी उसमें एक सेर मे रत्ती भर कस्तूरी मासा-भर केशर डाल 
न्यून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि आर | 
पलाश आदि की लकड़ियों को बेदी. में जमा उस पर मुदो रख के पुन चारों आर | 
ऊपर बेदी के सुख से एक २ बीता तक भरके धी की आहुति देकर जलाना चा. || 


हिये इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुंगेन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त | 
नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता मेन 
डाळे चाहें वह आख मांगने बा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से आप है 
परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाई 


ही ह. 2 + | 
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भूमि मं अथवा एक वेदी मे लाखों क्रोड़ों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी गाडने 

के समान अधिक नहीं विगड़ती ओर कबर के देखने से भय. भी होता है इससे 

गाडना आंद सवथा निषिद्ध ह ॥.२७॥ 


अपनी दया आर अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग मे परमेश्वर ने मेरे स्वामी के 
भाइयां के घर की ओर मेरी अगुआई किई || तो० उत्प० प्व २४ | आ० २७॥ 
सर्माक्षक-क्या वह अविरहाम ही का इंशवर था ! और जैसे आजकल बि- 


शवर ने भी किया तो आजकल मागे क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें 
i 
॥ क्यों नहीं करता £ इसलिये ऐसी बातें इंशवर वा ईइवर के पुस्तक की “कभी नहीं 
j 
1 सकती किन्तु जङ्गली मनुष्य की ह ॥ २८ ॥ FEED 


समीक्षक-यद्द इसमअएऐल अविरहाम से उसकी हाजेरः दासी का हुआ 


कब अपने पिता से बोला कि में आपका पहिलौठा एसो हूं आपके कहने के समान 


| मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पवे २७। आ० ९। १०।१५। १६। १६ ॥ 


y 
| 


पैगम्बर बनते हें क्या यह आश्रय्ये की बात नहीं ह! आर ऐसे ईसाइयां क अशु आ 


हुए हैं पन: इनके सत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो १ ॥ ३० | 
hn 
३१--आऔर यअकूबः बिहान. को तड़के उठा ओर उस पत्थर को जिसे उसने 
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गे 


| 
| 
1 
1 
| 
| | ८-परमश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को. 
| 
गारी वा अगवे.लोग अगुआई अथात्‌ आगे २ चलकर मागे दिखलाते हैं तथा ई- 


२९-इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमअऐल का पहिलौठा नबीत और 
कीदार और अद्बिएल और मिवसाम और मिसमाअ और दूम: और मस्सा। हृदर | 
और तैमा, इतूर, नफीस और किदम:॥ तो ° उत्प० पर्वे २५। आ० १३। १४। १५॥ | 


३०-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगीं और तू अपमे | 
पिता के पास छेजाइयो जिसते वह खाय ओर अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे। | 
आर रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा लिया ओर ¦ 
|! बकरी के मेम्नों का चमडा उसके हाथां ओर गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअ- | 


मैने किया है उठ. बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसत आप का प्राण | 


||. समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट सं आशावाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध ऑर 
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ले ढाला ॥ ओर उसे | 


| उस पर ते 
i अपना उसीसा किया :था खम्भा खडां किया ओर डस पर nh | 
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toe सत्यार्थेप्रकाशः ॥ ` झै | 
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स्थान का नास चेतएल रक्‍खा ॥ ऑर यह पत्थर जा सन खम्भा खड़ा किया इ. 
श्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पवे २८। आ० १८।९१९।२२॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये | | 
ओर इसको मुसलमान लोग “ बयतलसुकइदस ” कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर 
का घर ओर उसी पत्थरमात्न में इश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी क्या क. 


इना हे, इंसाई लागो महार्वुत्परस्त तो तुम्हा हा ॥ २१ ॥ 


PO PP 


२-आऔर इश्वर ने राखिल को स्मरण किया ओर इश्वर ने उसकी सुर्न 
आर उसकी कोख को खोला ओर वह गर्भिणी हुई ओर बेटा जनी और बोली 
ईश्वर मेरी निन्दा दूर [किड ॥ तौ० उत्प० पर्वे ३० | आ० २२। २३ ॥ 


j 

|| 
| 
| | 


ससीक्षक-वादद इंसाइयों के (ईश्वर ! क्‍या बडा डाक्तर हे ल्लियों की कोख खोलने 
क्रौनसे श्र वा औषध थे जिनसे खोली ये सब वातें अन्धाधुन्ध की है ॥ ३२॥ 


3, 
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३३-परन्तु इश्वर आरामी छावनक ने खप्त में रात को आया ओर उसे कहा 
कि चौकस रह तू इश्वरं यअकूव को भळा बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के 


घर का निपट अभिलाषी ह तूने किसलिये मेरे देवों का चराया है ॥ तो० उत्प० | | 
पव ३९ | आ० २४। ३० | 


समीक्षक-यह हम नमूना लिखते हैं हजारो मनुष्यों को खप्न में आया, वातें || 
किड, जागृत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है 
परन्तु अव न जान वह हे वा नहीं .! क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ई || 
खर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणादि मूत्तियों || 


च्य 


को देव मानकर पूजते थे परन्तु इंसाइयों का ईश्वर भी पंत्थर ही को देव मानता दै || 


> 


हीं तो देवा का चुराना कैसे घटे १॥ ३३ || 376 


र ३४-आर यअकूब अपने मार्ग चला गया और ईइ्वर के दूत उससे आमिलं॥ | 


आर यअङूय्‌ ने उन्ह देख के कहा [कि यह इश्वर की सेना हे ॥ तौ० उत्प० पवे | | | 
। आ० १।२॥ | 
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क्षक-अव इंसाइयां के इश्वर के मनुष्य होने से कुछ भी संदिग्ध नहीं || 


भी रखता है जब सेना हुईं तव. शस्र भी होंगे ओर जहां तर्द | 


| 
4“ शः 
१५. 
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` त्रयोदशसमुल्लास: ॥ ५०६ 
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३५--अआर यअकूब अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उससे म- | 
हयुद्ध करता रहा.। ओर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उस ६. 
की जांघ को भीतर स छुआ तब यअकूब के जांघ की नस उसके संग महयुद्ध क- : 
रन मं चढ़ गई ॥ तव वह वाला एकि मुझे जाने दे क्योंकि पो फटती हे ओर वह र : 
बोला मैं. तुमे जानें न देऊंगा जब लों तू मुझे आशीष न देवे॥ तव उसने उसे कहा : 
कि तरा नाम क्या ! आर वह बाला कि यअकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे ं 
को यअकूब न होगा. परन्तु इसरायल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के : 


| आगे राजा की नाई मह्युद्ध किया ओर जीता ॥ तब यअकूब ने यह कहिके उस ! 


से पूछा कि अपना नाम बताइये ओर वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता दे : 
ओर उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यअकव ने उस स्थान का नाम फनएल । 
रक्खा क्योंकि मेंने ईश्वर को प्रत्यक्ष, देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वुद्द | 
फनूएल से पार, चला तो सूर्य्ये की ज्योति उस पर पड़ी ओर वह अपनी जांच से !. 
लंगड़ाता था ॥ इसलिय इसरायल के वंश उस जांछ की नस को जो चढ गई थी . ी 
आज लों नहीं खाते क्योंकि उसने यअकृव के जांघ की नस को चढ गई थी 
छुआ था ॥. तौ० उत्प० पवे २३ | आ० २४।२५.।२६ । २७।.२८.। २९.। ¦ ` 
३०।३१।३२॥ ; 


सर्माक्षक-जब इंसाइयों का ईश्वर अखाडुमह दै तभी तो सर: ओर राखल पर ः 
पुत्र होने की कृपा की भला यहद कभी इश्वर हो सकता हे. ? और देखो! लीला कि £ 
एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम' ही न.बतळावे £: और ईश्वर ने उसकी | 
नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाडी £ 
को अच्छी भी करता और ऐसे इश्वर की भक्ति से जैसा क्रियअकूव लँगड़ाता रहा ं न 
तो अस्य भक्त भी लैंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मह्युद्ध किया यह : - 
बात विना शरीरवाले के कैसे दो सकती है? यह केवल लड़कपम की लीला £ 


| जज यक किर, TR 5. 


६--आओर यहूदाह का पहिलोठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर i 


| हे ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान:कों कहा/कि अपनी भाइ को पल्ली पास | , 


ला "आओ 
५१० सत्याथेप्रकाशः ॥ | 


ANN NNN 


~~ कक 


Fl | 


तो वीय्य को भूमि पर [गिरा दिया ॥ अर उसका वह काय्य परमेश्वर की दृष्टि | | 
| बुरा था इसलिये उसने उसे भी मारडाला ॥ तौ० उत्प० प०- ३८ । आ० | 
1८॥६९॥१०॥ | 
समीक्षक--अब देख लीजिये ! ये मनुष्या क काम हें कि इश्वर के? जब उसके | 
साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला £ उसका बुद्धि शुद्ध क्यों न करदी | | 
ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सवत्र चलता था यह. ।चश्चय हुआ क॑ [नेयांग की बातें | 
सब देशां म चलती था ॥ ३६ ॥ ; 


तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ | | | 
|| 


८ 


३७--जव.मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा 
कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं |. र 
तब उसने उस मिश्री को मारडाला ओर वाढू में उसे छिपा दिया ॥ जव वह दूसरे | 


दिन बाहर गया तो. देखा दो इबरानी आपुस में झगड रहे हैँ तव उसने उस अंधेरी | 
च > 


[4 
को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है॥ तव उसने कहा कि किसने तुमे | 
ह 1 || 

हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीति से तूने मिश्री | 
fi 


र 
चे 


को मारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा और भाग निकला ॥ तौ० या० | || 
प० २॥आ० ₹११1१२। १३। १४। १५॥ । 
` समीक्षक--अंब देखिये! जो बाइंबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचार्य 
मूसा कि जिसका चरित्र क्रोधादि दुगुणो से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला और 
चोरवत्‌ राजदंड से बचनेद्वारा, अर्थात्‌ जब बात को छिपाता था तो मूठ बोलने वाला | | 
भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो इंश्वर मिला वह पेगुम्बर बना उसने यहूदी आदि 
का मत चलाया वह भी मूसा ही केसदृश हुआ। इसलिये इंसाइयों के जां मूल एरु” | 
` षा हुए हं च सब मूसा स आदि ल करके जगली अवस्था में थे, विद्याऽवस्था म 
नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ `. ` 
. ३८--और फसह भेम्ना मारो ॥और एक मूठी जफा लेओ और उसे उस लोहू 
. | में जो वासन में. है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उसस 
छापो और तुममें से कोई बिहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे॥ क्योंकि 
“| परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वहू ऊपर की चोखट पर | | 
` | और द्वार की दोनों ओर लोहू को. देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा ऑर | || 


~ 
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समांक्षक--भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर स- 

वज्ञ कभी हो सकता है £ जब लोहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुलका घर जाने 

था नहीं । यह काम क्षुद्र वुद्धिवाले मनुष्य के सदृश है इससे यह विदित होता 
कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८-॥ 

३९--आर या हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को. मिश्र के देश में सारे 

पहिलोठे को फिरा ऊन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन: पर वैठता था उस. 


म 
दै 


लि भत 


| आर रात का फिरा ऊन उठा बह आर उसक सब सवक आर सारे मिश्रा उठ ओर 
|| मिश्र में बड़ा ।वलाप था क्याक' काई घर ना रहा जसम एक न मरा ||| तौ० 
या०.प० १२ | आ० २९ | ३० ॥ ; ; । 


साइयों के इश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध ओर पझु तक भी. विना अपराध मार दिये 
आर कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी'क्या ई 
| || साइयों के ईश्‍वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई £ ऐसा काम ईश्वर का तो क्या 
| || किन्तु किसी साधारण मनुष्य कें भी करने का नहीं है । यह आइचर्य नहीं क्योंकि 
| लिखा है “मांसाहारिण: कृतो द्या” जब इंसाइयों का इइवर मांसाहारी है तो 
उसको. द्या करने से क्या काम हे ? || ३६ ॥ a 

. ४०--परमेइवर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से कह कि वे 
आगे बढ़ें॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस- 


| 
| 

|| समीक्षक--वाह ! अच्छा, आधीरात को डाकू के समान निदेयी होकर ई- 
| 


| || होकर चले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४ । आ० १४.। १५ । १६ ॥ 

। समीक्षक--क्योंजी ! आगे तो ईश्वर भेडों के पाछे गडरिये के समान इस्रायल 
|| कल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तधान होगया ¦ नहीं तो 
|| समद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे सब 
| | संसार का उपकार होता और नाव आद्वि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु क्या 
|| किया जाय ईंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रदा दै! इत्यादि बहुतसी मूसा 


है। 
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आ 
नं । । `  त्रयादशसमुल्लासः ॥ ५११ 
| अल Re र प्र ४] 
। SR 0 ल 
| नाशक तुम्हारे घरा म॑ न जाने देगा कि मारे | तौ० या० प० १२ | आ०२१। 
1 २२।२३॥ ¬= 


बन्धुआ के पहिलौठे लों जो बन्दीग॒ह में थां पशन के पहिलोंठे समेत नाश किये 


| से दो भाग करे और इसरायेल के, सन्तान समुद्र के बीचो बीच से सूखी भूमि सें | 


9%! > "जे 
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५१२ सत्याथप्रकाश: ॥ न्न 
|. 


Pe 


“>. 


Ferret A, TF 
¦ के साथ असम्भव लीला बाइबल के इश्वरने की द परन्तु यह विदित हुआ फिजेसा | | 


इसाइया का इश्वर ह वस हा उसके सेवक आर एसी ही उसकी ब्रनाई पस्तक हे |] : | 
ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रदे तभी अच्छा दै ॥ ४० ॥ | 

| १--क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सवे शक्तिमान्‌ हूं पितरो क्के | | 
.. अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चोथी थी | 


पीढ़ी लों देवैया हूं ॥. तौ०,या०, प० २०:। आ० ५॥ | 

द| समीक्षक--मला यह किस घर का न्याय हे कि जो पिता के अपराध से ४ | 
. पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समभना । क्‍या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के अच्छे | | 
| तान नहीं होते ? जो एंसा हे. तो चोथी पीढी तक दण्ड कसे दे, सकेगा ? शर | | | 
| जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, विना अपराध कि- | | 
सी को दण्ड देना अन्यायकारी की वात हे ॥ ४१ ॥ | 

[ ४२विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन- | | | 
ला त परिश्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तेरे इश्वर का विश्राम है | | 
श्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तौ ० या० प० २० । आ० ८।९। १०। ११॥ | 
समीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र ओर छः दिन अपवित्र हें ? ओर | 
क्या परमश्वर ने छः दिन तक वड़ा परिश्रम किया था ? कि जिससे थक के सातवे | | 
| दिन सोंगया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों 
को क्या दिया ? अथोत्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ई- | | 
सवर का क्योंकर हो सकता है ? भला रदिवार में क्या गुण और सोमवार आदि | | 
ते क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा बर दिया और अन्यों को 


ha 


से ही अपवित्र कर दिये !॥ ४२ ॥ 


He "८०" 


इसके दास उसकी दासी और उस के बैल और डस के गदहे और किसी बस्तु का 
जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ 'तौ०या० प० २० | आ० १६। १७॥ 
_ सर्मीक्षक--वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेंशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि 
जाना प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर जैसी यह केवल मतलबसिन्धुऔर पक्षपात की | 
बात है ऐसाही इंसाइयों का इंश्रर'अवइ्य होगा | यदि कोई कहें कि हम सब मलुध्य- | | 
ग को | परोसी का मानते हैं तो सिवाय मनुष्यो के अन्य कौन खी आर दासी वाले हैक | |. 

नको अपरोसी नें !.इसाडिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं॥ ४३ ॥ 
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त्रयादशसमुल्लासः ॥ ` ५१३ गद 


च 


ह ४--सो अब लड़कों में से हरएक बेटे को और हरएक खी को जो पुरुष 
| । | || से सयुक्त हुई हो माण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई है 
| || उन्ह अपन लिये जीती रक्‍खो ॥ तो० गिनती० प० ३१ | आ० १७। १८॥ 
| Bl समाक्षक--वाहजा ..मूसा पग॒म्वर आर तुम्हारा इश्वर धन्य हे ! कि जो खी 
|| बालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या करने से भी अलुग न रहे और इससे स्पष्ट 
|| निश्चित हाता है कि सूसा विषयी. था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनिं 
| अथात्‌ पुरुषा स समागम न कोहुई कन्याओं को अपने लिय भगवाता वा उनको 
| ॥ एसी विद्य वा 1वेषयापन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥ 
{| | ५-णजा काई किसा मनुष्य को भारे ओर वह सरजाय वह निश्चय घात 
|| किया जाय । ओर वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ सें 
साप दया हो तव से तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तो० या० प० २१ । 
आ० १२।१३॥ | के 
समीक्षक--जो यह इंश्वर का न्याय सच्चा हे तो मूसा एक आदमी को मार 


| 


! | को मारने के निमित्त सोंपाथा तो इरवर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा 
| से न्याय क्यों न होन दिया ? ॥ ४५ ॥ 

६---ओर कुशल का वलिदान बेलो से परमेश्‍वर के-लिये चढाया ॥ 'और | 

|| मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रक्खा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का ॥ और 

|| मूसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड्का ओर कहा कि यद्द लोहू उस नियम 

का है जिसे परमेश्‍वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और पर- | क 
| भेश्‍वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ ओर वहां रह और तुमे पत्थर 

| की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा ॥ तौ० या० प० | 

|| २४। अआ० ५:.।६।८।१२॥ ` - | 

॥ समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जङ्गली लोगों की बातें हैं वा नहीँ? ओर | 
| | परमेश्‍वर बैलों कां बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड्कता यहद केसी जङ्गली- 
|| पन, अस्यता की 'बात है ! जब ईंसाइयों का खुदा भी बैला का बलिदान लेवे तो उस | 
| के भक्त बैल गाय के. बंलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न.भरें १ और जगत्‌ की 
शानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में अरी हैं इसी के कुसंस्कारा से. | 
|1 बैदो में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नास भी 
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CC-0. Digitized by eGangotri. Katgamkar Mishra Collection, Varanasi FR 
क कि पु ३३१ 


* - न : A) et 
i . &~ द ML he २1, ५९७ 39 


: ५१७ | __ सत्याथेप्रकाश: ॥ जज स गी f 


। 


PS 


PRO Rd 


Ronn | 
नही । और यह भी निश्चय हुआ कि इंसाइयों का ईश्‍वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड | | 


पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नह बना नान्ता और न उस 
को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं ज्गलियो 


| 
| 
। 
| हक 
| 


के सामने इंशवर भी वन बठा था ॥ ४६ ॥ || 


४७--और बोला कि तू भेरा रूप नहीं देख सकता क्योकि सुके देखके कोई | | 
मनुष्य न जियगा ॥ आरे परमेश्वर चे कहा कि दख एक स्थान मर पास हे ओर तू | | 


उस .टीले पर खडा रह ॥ और यों होगा कि जव मेरा विभव चलक निकलेगा तो || 
अ तुके पहाड़ के दरार में रक्‍खूंगा ओर जबलों निकल तुक अपने हाथ से ढांपूया ॥ || 
और अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु, मेरा रूप दिखाई न || 


देगा ॥ तो० या० प० ३३ । आ०२०। २१। २२ | २३ ॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों का इंदेवर केवल मजुष्यवत्‌ शरीरधारी और 


मूला से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखंगा रूप न देः | | 
खगा तो हाथ से उसको ढांपरदिया भी न दोगा जव खुदा ने अपने हाथ से मूसा को || 
ढांपा होगा तव क्या उसके दाथ का रूप उसने न देखा होगा १ ॥ ४७॥ 


लय व्यवस्था की पुस्तक तो० । || 

. ४८--ओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और सण्डली के त॑यू में से यह वचन | 

। उसे कहा कि || इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से | 
| परमेश्‍वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर भें से अथोतू गाय चैल और भेड़ बकरी 
से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० ले० व्यवस्था की पुस्तक । प० १ | आ० १।२॥ || 
समीक्षक---भंव विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय वेल आदि की भेट लेने | | 
बाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय |||. 
| आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह अहिंसक |||. 
ह ओर इइवर कोटि में गिना कभी नहीं जा सर्कता किन्तु मांसाहारी: प्रंपळची मचुष्य | | | | 
_ | के सदृश है ॥ ४८ ॥ | 
| ४९--ओर वह उस वैल'को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारूम के बेट || 
याजक लोहू को निकट लावे ओर लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो मण्डली के 


के द्वार पर हे छिड़कं ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और 
। क २ करे॥ ओर हारून के बेटे. याजक यज्ञवेदी पर आग रक्खें ओर उसपर || 


और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को और शिर और चिक 


क 
॥५९८२००५०००१५०००००००००००७००००९ 
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| हाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हें विधि से धरं ॥ जिसते बलि- न 
दान की भेंट दोवे-जो आग से परमेश्वर. के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया | | 

| तौ ०, लयव्यवस्था की पुस्तक ।. प० १। आ० ५। ६1.७1 ८॥९॥ 
||' समीक्षक--तनिक विचारिये ! कि वैल को परमेश्‍वर के आगे उसके भक्त मारे 

| और वह मरवावे और लोहूको चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगंध लेवे, | 
|| || अला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है? इसी सै न वाइवल इंधरकृत औरं |. 
|| न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी इरेवर होसकता है ॥ ४९.॥ ी 

| ` ५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके वोला. यदि वह अभिषेक किया हुआ : 

| || याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पापके कारण जो उसने किया उ 

| है अपने पापकी भेंटके लिये निसखोट एक बछिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और £ 
|| बछिया के शिरपर अपना हाथ रक्‍्खे ओर बछिया को परमेश्वर के आगे वली करे ॥ न 

| || है० व्य» तौ० प० ४। आ० १।३।४॥ ई 
|| . समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप करे गाय आदि | 

|| उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्‍वर करवाव धन्य हे ईसाई लोग कि ऐसी बातों के ं पक 
|| करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हें !!॥५०॥ | 
५ ९-जब कोई अध्यक्ष पाप कर ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मस्ना ६ : 
|| अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे वली करें यह पाप की 


`| || भेंट है ॥ तो० ले० प० ४। आ० २२ | ९३ | २४॥ 
i] समीक्षक-वाहजी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अथात्‌ न्यायाधीश : 


|| तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे £ आप ता यथष्ट पाप कर और ं 
||| प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लव, तभी तो इंसाई लोग ! 
||| किसी पश वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं होते । सुना इसाई लोगो .! अब | 
| तो इस जंगळी भत को छोड के सुसभ्य धर्ममय वेद्सत को स्वीकार करा [के जि- | | 
|| ससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१.॥ al 
. -५२-ओर यदि उसे भेड़ लाने को पूजा न हो तो वह अपने किय्ने हुए अप- | 
॥ राध के लिये दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो वच्चे परसेश्‍वर के लिंये लावे ॥ ओर | 
||| उसंका. शेर उसके गछ के पास से मराड डाल परन्तु अछूग न करे ॥ उसके किये ! 
| हुए पाप का. प्रायश्चित्त करे ओर उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दी | हा 


| | पिंडुकियां और कपोत के दो MO . लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोख पिसान हा 


3 


> 
fia 
: 


~ 


| दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे # उस पर तेल न डाले.॥ और यह क्षमा 
किया जायगा ॥ तौ० लै० प० ५॥ आ० ७॥८॥ १०१ ११॥ १२। १३॥| 


AC 


| समीक्षक-अव सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भी न डरता होगा, 
। और न दरिद्र क्योंकि इनके इश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है, एक | 
। यह वात इसाइयों की बाइदल में बड़ी अद्भुत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप छर! || 
जाय क्योंकि एक तो पार्प किया और दूसरे जीवों की हिंसा की ओर खव आनन्द से | 
| मांस खाया ओर पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला सरोडने से वह बहुत | | 
देर तक -तड़फता होगा तब भी इंसाइय को दया नहीं आती। दया क्योंकर आवे इनके |. |! 
ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जव सव पापों का ऐसा ग्राय्रश्चित्त 
ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडंबर कयां करते हैं ॥ ५२ ॥ 


र त स या य 0 यी नै 
१. घर ~ सत्याथेप्रकाश: ॥ i | 
i 
। 
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assess 
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| 
| 
। 
५३-सो उसी बलिदान की खाल उसी याज़क की होगी जिसने उसे चढाया ' 
ओर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो कड़ाही में अथवा | | 
तबे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो० लै० प० ७ । आ० ८।५९.॥ . | 
| 
| 


~ _\ 


ST a ™ 


समीक्षक-हम जानते थे के यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोप- 


| 


लीला विचित्र हे परन्तु इसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला उससे सद | | 
गुणी बढकर हे क्योंकि चांम के दाम ओर भोजनके पदार्थ खाने को आवें फिर इंसाइयों ने | | 
व मोज उड़ाई होगी ! और अव भी उडते होंगे ! भला कोई मनुष्य एक लडके को मर- 


च 


बावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी होसकता है? बैत ही ||| 


TTT RR RSS 


का नियम किया । अद्‌भुत बात तो यह दे कि कपोत के बच्चे “गरदून मरोइवा के” लेता था अर्थात्‌ गईन तोडने काप 
िश्रम न करना पड़े इत सव बातों के देखने से तित होता है अंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वद पहाड पर जा | 
| बेठा और अपने के ईशर प्रसिदध किया, जो जंग अज्ञानी थे उन्होंने उसीको ईश्वर रवीकार कर शिया । अपनी युकियों | | 
से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी और अज्ञारि भेगा लिया करता था और मौज हरता था । उसके दूत रिते 
काम किया करत थे । सज्जन लोग विचारें कि.कहा तो बाइबल में दर्डा, भेडी,' बकरी का बच्चा, कपोत और “ अच्छे 


पिसान का खानिवाला ईश्वर और कहां सर्वव्यापक; सर्वज्ञ, ननमा, निराकार, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी इत्यादि उ | 
. ¦ शय्बुक्त वेदोक्त इश्वर! a 


||| 
| 


| 

1 

| 

} 

| 

j 

| 

` ॐइसईशर को धन्य हे! कि जिसने बढ़ा, भेडी और वकरी का बच्चा, कपात आ ए पिसान ( आटे ) तक लेने 
j 
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चयाद्शसमुह्लासः ॥ 

SIMD oD कि जि 
इइघर क सय मनुष्य आर पशु, पक्ष आदि सव जीव पुत्रवत्‌ हें | परमेश्‍वर एसा £ 


काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह वाइत्रल $इवरकृत. और इसमें लिखा ई- 
| | शबर ओर इसक म'ननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें लय- 
व्यवस्थाः आदि पुस्तकां में भरी हें कहांतक गिनावें ॥ ५३ | 


AAAI: 


[ 


गिनती की पुस्तक । - 


| 
| ४-सो गदह ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलबार खेंचे हुये मागे 
में खड़ा देखा तब गद॒ही मार्गे से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के 
| | लिये बलआमने गद्दी को लाठी से मारा ॥ तव परमेश्वर ने गदही .का मुंह खोला 
|] a 
| || ओर उसन वलआम स कहा कि मने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन वार 
| मारा ॥ तो० गि० प° २२ | आ० २३ । २८॥ 
1 
| 
| 
1 
| 


समीक्षक-प्रथम तो गदह्दे तक ईश्वर के दतों को देखते थे और आजकल विशप 
पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं क्या . 
'जकल परमेश्वर ओर उसके दूत हूँ वा नहीं ? यदि हैँ तों क्या बड़ी नींद में सोते 
, EE ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये वा किसी अन्य घन्धे में लग गये 
| || बा अव इंसाइय़ा से रुष्ट होगये ! अथवा  मरगये £ विदित नहीं होता कि क्या 
| || हुआ अनुमान ता ऐसा होता है कि जो अव नहीं हैं, नहीं दीखते तो तत्र भी नहीं 
“| थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोडे उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 
[rt 0. | रा मकेक- 31 न्न 
समुएलकी दूसरी पुस्तक । 

.. ८८-आओऔर उसी रात ऐसा. हुआ कि परमेभ्रर का वचन यह. कक नातन का 
पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास 
क लिये तू एक घर बनावगा क्‍यों जवस इ२राएल. के सन्तान को मिश्र से निकाल' 


|| छाया मैंने ता आज के दिनलों घरमें वास न किया परन्तु तंबू में ओर डरे में फिरा 
| किया ॥ तो० समुएल की दसरी पु० प० ७ । आ० ४.। ५ | ६.॥ 
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समीक्षक-अब कुछ सन्देह न. रहा के इसाईइया का इंरवरं मनुष्यवतः देहरी 
: | नहीं हें 1 ओर उलहना दता है [कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डालता फिरा 
र तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमे आरामं करू, क्यों ईंसाइयों को ऐसे इंइबंर और | 1. 
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| एसे पुस्तक का मानने में लज्जा नह! आती £ परन्तु क्या करें बिचारे फंस ही गये 
अब निकलने के लिये बड़ा परुषाथे करना उचित हे ५५॥ « 


राजाओं का पुस्तक । | 
| 
| 


५६-ओऔर बाबुल के राजा नवूखुदनजर के राज्य के उन्नीसवें वर्षे क॑ पांचवे 
मास सातवां तिथि में वाबुल.के राजा का एक सेवक नवूसर अद्दान जो निज सेनाका 
प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा 
का भवन और यरूसळम के सारे घर ओर हरएक बड़े घर का जला दिया ओर 
कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूसलम की 
' भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तो० रा० प० २५। आ० ८ । ९। १०॥ 
समीक्तक्र-कया कियांजाय इंसांइयों के इश्वर ने तो अपने आराम के लिये 
| दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अह्दान 
| ने इंइवर के घर को नष्ट भ्रष्ट करदिया ओर इंइवर वा उसके दूतां की सेना कुछ 
| भी न करसकी प्रथम तो इनका ईश्वर वडी लंडाइयां भारता था और विजयी होता 
था परन्तु अब अपना घर जला तुड़॒वा बेठा न जाने चुपचाप क्यों घेठा रहा? ओर 
न जाने उसके दूत किधर भाग गए £ ऐसे संमय पर कोई भी काम ने आया ओर | | 
| _ | इश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया £ यदि यह वात सच्ची हो तो जो २ | | 
| विजय की वातं प्रथम लिखीं सो २ संब व्यर्थे ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों 
| के मारने में ही शूरवीर बना था अब शूरवीरों के सांमने चुपचाप दो बैठा ? य 
तो इंसाइयों के इश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली एसे ही हजारों इस 
पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 


EE ` जबूर दूसरा भाग। 


कालक समाचारका पाहली पस्तक । 
_ ५७-सो परमेश्‍वर मेरे ईश्‍वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएछ 
| से सत्तर सहल पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ | प० २१ । आ० १४.॥ है. 
_ समीक्षक-अव देखिये !.इसराएल के इंसाइयों के इंद्र कीः लीला जिस इस” 
कु ह गोडी को वहुतसे वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोछता था ||. 
'क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सइख मनुष्यों को मारडाला जो यर्द | a 


क्षण रुष्टः क्षणे तुष्टो रुषस्तुष्ट: क्षणे क्षणे । 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ६ ॥ 


जस कोई मनुष्य क्षणमं प्रसन्न, क्षणर्म अप्रसन्न हाता हे अथात्‌ क्षण २ में 


प्रसन्न अप्रसन्न होळे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है! वैसी ळीळा इसाइयों 


इंश्वर की हे ॥ ५७ ॥ 


ऐयूब की पुस्तक । 

` ५८--ओऔर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे. ईश्वर के पुत्र आखड़े 

| ¦ हुए ओर शेतान'भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आखड़ा इुआ। और परमेश्वर 

| , ने शैतान स कहा कि तू कदां से आता है तव शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से 

| | कहा कि एथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं । तब परमेश्वर 

| ¦ ने शैतान से. पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा दै कि उसके समान प्थ्िवी 

| : में कोई नहीं हे वह सिद्ध ओर खराजन इश्वर से .डरता ओर पाप से अलग रहता 

| है और अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है ओर तूने मुझे उसे अकारण नाश | 
| करने को उभारा दै । तब शैतान ने उत्तर देके .परमेश्वर से कद्दा कि चाम के लिये हट 
|¦ चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अव अपना हाथ | ' 
|| बढ़ा और उसके हाड मांस को छू तब .वह. निःसन्देह तुमे तेरे सामन त्यागेगा तव । 
| परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में हे केवळ उसके प्राण का बचा | 

| | तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया ओर ऐयूव को शिरसे तलव ला बुरे फोड़ों 

| | से मारा ॥ जवूर एयू० प० २। आ० १।२।३।४।४५।६.।७॥ 

| समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों के इश्वर का सामथ्यं कि शैतान उसके सामने | 

| ! उसके भक्तों को दुःख देता दै, न शैतान को. दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता 

| है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है । एक शैतान ने सबको | 
| भयभीत कर रक्खा है और ईंसाइयों का इश्वर भी सवज्ञ नहीं है जो सवज्ञ होता. 

| तो ऐयब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता £॥ ५८ ॥ | ; 
उपदेश की पुस्तक | . `. 


५९---हां मेरे अन्तःकरण से बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा हैं ओर भन बुद्धि सोर | 
लगाया मैने जान लिया कि येह भी सनक 
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बौ 


ह्ापन और मूढता जानने को मन 


220 OE क 


फिक पस IRR की | 

| ५२० ` सत्याथप्रकाशः ॥ को / 
CRIN । |. 

झूंफट है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो इ. | | 
® 

बढ्ता हे ॥ ज० उ० प०.१। आ० १६। १७। १८॥ .« 


समीक्षक--भव देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते | | 
र और बुद्धि इद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानो के ऐसा छेख को. 


CR UST 


~ 


र्ध 


कि 


ह्‌ 
कर सकता है  इसालैये यह बाइबल इंश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान 
भी बनाई नहीं है ॥ ५९ || | 


~ 


यह थांडासा तारत जयूर क [वषय म (लखा, इसक आग कुछ सत्ताराचेत 


4 4. 


आदि इञ्जील के विषय में लिखा जाता है कि.जिसका इंसाई लोग बहुत प्रमाण 
§ च्छ 


भूत मानते ह जिसका नाम इज्जीलः रक्‍खा हे उसकी परीक्षा 'थोड़ीसी लिखते 
हृ के यह कसा ह । ५ 
मत्तीरचित इंजील । 
| " ६०--योशुखष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की यूसफ्‌ 
| से संगनी हुई थी प्र उनके इकट्ठा होने के पाहिले ही बह देखपड़ी कि पवित्र आत्मा 
से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने खप्न में उसे दशन दे कहा, दे दाऊद के 
सन्तान यूसफ तू अपनी खनी मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ 
रहा है सो पवित्र आत्मा से है || इं प० १ । आ० १८।२०॥ 
समीक्षक--इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाण ओर सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैः इन बातों का मानना सूखे मनुष्य जगलियों का 
काम हे सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम हे उसको कोई तोड़ 
| सकता हे ! जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई | | 
न माने और वह भी सवेज्ञ और निभ्रेम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ | | 


रहजाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हें कि इसमें गर्भ का रहना शवर की ओरं | | 


से दे ओर झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत. ने मुझको खप्न में कह दिया दै कि 
यह गर्भ परमात्मा की ओर से हे, जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है वैसा ही सू 
से छुन्ती का गभवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा हे, ऐसी २ बातों को 
आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई 
दोगी-किसी पुरुष के साथ समाराम होने से गर्भवती मरियम' हुई होगी, उसने वा 


9 | किसी दूसरे ने एसी असम्भव बात. उड़ादी होगी कि. इसमें गभ इधर की 
हूं ॥ ६० ॥ यु 


| 
| 
a 
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हिम 


> ही ग 
न्र्‍योददसमुल्लास: ॥ ५११ 


~ 


हह ्न््या 


६.१-- तब आत्मा यीझुकोः जङ्गल में लेगया कि शतान ख उपका परीक्षा कजाय : 
वह यालास दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तव परीक्षा करनेहारे 
|| ते.कद्दा कि.जो तू ईश्वर का पुत्र हे तो कहदे कि ये पत्थर रोटियां बनजावें ॥ ३० 
प०. ४७) आ० १।२।३॥ 
समीक्षक--हससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इंसाइयों का ईइंवर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि | 
जा सवज्ञ दाता ता उसकी परीक्षा शेतान से क्‍यों कराता स्वयं जान लेता भला | 
| किसी इसाई को आजकल चालीस रात चाळीस दिन सूखा रक्खें तो कभी बच | 
| सकेगा £ और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह इश्वर का बेटा और न कुछ | 
उसमे करामात अथात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शतान: के सामने पत्थर की रोटियां क्यों | 
| बना देता £ और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर 
-)| ने पत्थर बनाये हैँ उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता और इरवर भी पूबंकत |: 
| नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सवेज्ञ ओर उसके सब काम [हना | 
॥भूलचूककेहें॥६१॥ | 
। ६२--उसने उनसे कहा मेरे पछि आओ में तुमको मनुष्यों के मछुवे बनाउदा | 
|| बे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे दोलिये॥ इं० पन ४ । आ० १९।२०। २१ ॥. | 
 समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दश आज्ञाओं अ 
| 
| 
| 


| में लिखा हे कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करे जिससे 

|| उनकी उमर बढ़े सो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को, | 

| भी साता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी'अपराध से चिरंजीबी न रहा ओर यह भी 

|| विदित हुआ कि इंसाने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया, हे कि जाल में 

। मच्छी के समान मनुष्यों को खमत में फॅसाकर अपना प्रयोजन साधें जव इसा ही 

|| ऐसा था तो आजकाल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फंसावें तो क्या 

आश्चर्य है ? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फंघानवाले को 

|| प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती हैं ऐसे.ही जो बहुतों को अपने मत में फेसाले | 

|| उसकी आधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती दै.। इसीसे. ये ,लोंग. जिन्होंने वेद और | . 
| 


| 
||शञास्रों को न पढ़ा' न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फॅसा के उस 


'|| के मा बाप कुटुम्ब आदि से प्रथक्‌ कर देते हैं. इससे सव विद्वान आयां को उचित 
| है कि खय इनके अम जाले सें बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के तरचाने में 


~) (YE 
0“ «६ २८ #डे 


॥ ६३२ ॥ 
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५२२ ` सत्यायैप्रकाश!॥ ' | 

टू 1 

| ६३-- तब यीशु सारे गालील देश में उनकी संभाओं में उपदेश करता हुआ जर । 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों मे हरएक रोग़ और हर व्याधि | 
को चङ्गा करता हुआ फिरा किया 1.सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और 
पीडाओं से दुःखी थे और भूतम्रस्तों ओर झगीवाले ओर अद्धाज्ञियों को उस पास 

| लाये और उसने चक्का किया ॥ इंश भ० प० ४। आ० २३१ २४। २५॥ 

| समौक्षक--जेसे आज्ञकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीवाद बीज 
ओर भस्म की चुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो वह 
इञ्जील की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फॅसाने के लिये 
ये बातें हूँ जो इसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपो की | 


बातें क्यों नहीं मानते £ क्योंकि वे बातें इन्ही के सदृश है.॥ ६३ ॥ 
६४-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि खर्गे का राज्य उन्हीं का दै । क्योंकि में | 


तुम से सच कहता हूं कि जब लों आकाश ओर एथिवी टल न जायं तबलों व्यवस्था से 
एक मात्रा अथवा एक बिन्दु, बिनां पूरा हुए नहाँ टलेगा। इसलिये इन अति छोटी 
आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वेसे ही सिखावे वह स्वर के राज्यः | | 


में सबसे छोटा कहावेगा ॥ इं० मत्ती ० प० ५। आर ३।४। १८।१९॥ ` 


mss 


समीक्षक --जो स्त्रगे'एक हे तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन |. 
हे वे सब स्वगे को जावेंगे तो स्वग में राज्य का अधिकार किस को दोगा अथात्‌ पर- | 
स्पर लड़ाई भिड़ाई करेगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के | | 
कहने से जो कंगले लोगे तंब तो ठीक नहीं, जो चिरभिमानी'लोगे तो भी ठीक नहीं 
क्योंकि दीन ओर आभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता हैं उसको 
सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टलजार्य 
“तब व्यवस्था भी टळ जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सवेश | 
इश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भथमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं || 
} को न मानेगा वह स्वरे में. सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ | 


~ 


६५--हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे | अपने लिये पुथिवी पर थग | || | 
| का सचय मतः करा । ३० म० प० ६ । आ० ११।१६॥ ` . | 
समीक्षक-इससे विदित होता हे कि जिस समय इसा का.अन्म हुआ है. उस 
iE 'जङ्गली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसाही दारिद्र था इसीसे तो दिनभर की रोटीकी | 
प्राप्ति के लिये इधर की प्रार्थना करता ओर सिखलाता है | जब ऐसा है तो इसाईे.लोग + | | 


व है 
FT elnino I हक 6०2०० 


2 नी 


“mre हि ones Me 


द र 0 ८ 
टी 6 , टक. Digitized by 8९७819०. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


>) st cds ) Ege Sh ५५ ०.५ कर Re 


| है न न MRR ME 
bg त्रयोदशससुला सः .॥ | 


| | संचय क्यों करते हे उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न ट सब 
| | दान पुण्य करक दीन होजाये ॥ ६५ ॥ . 


६६-हरएक जो सुमसे हे प्रभु २ कहता दै खर्गे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ इं स० प० ७। आ० २१॥ 


| 

i 

| इसा का वचन सत्य है ऐसा सममे तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ इश्वर कभी न कहें, 
। यदि इस वात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकगे ॥ ६६॥ ” 

| 

1 

1 


७-उस <दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब में उनसे. खोल. के कहूंगा मैंने 

तुम को कभी नहीं जाना हे कुकर्म्म करनेद्वारे युक से दूर होओ।|इ०म० प० ७। 
आ०-२२। १३ ॥ 

समीक्षक-देखिये इसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वगे में न्याया- 

| | धीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात दै॥ ६७॥ 


६८-और देखो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम. कर कहा हे प्रभु! जो आप 
चाहे तो झुरे शुद्ध कर सकते हैं, यीझने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा में तो चाहता हूं 
शुद्ध होजा और उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ ई० म० प०८। आ० २।३॥ 


2४८२३ >> 


इयप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को 
जिला दी, बृहस्पति के पत्र कचकों डुकड़ा २ कर जानवर आर मच्छियों को खिला 
दिया, फिर भी शुक्राचाय्ये ने जीता कर दिया पश्चात. कच को मारकर शक्राचाय्ये 
को खिला दिया फिर भी उसको पेटू भें जीता कर बाहर निकाला आप | उस 
|| को कचने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्यसाहेत इक्ष कॉ तक्षक स अस्म हुए पीछे 
| | पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्बन्तरि ने लाखों मुर्द जिलाये, लाखों कोढ़ी 
| ४ आदि रोगियों को चंगा किया, लाखा अन्ध अर बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि 


कथा को मिथ्या क्यों कहत हं ! .जो उक्त. बातें मिथ्या हें तो इसा की बात मिथ्या 
झठी को सच्ची कहते ह ता हठा 


क्या. नहा: जा दूसर का बात को मिथ्या आर अपना 


~ 


र क ) 
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समीक्षक-अव विचारिये बड़े २ पादरी विशपसादेब ओर कृश्रीन लोग जो यदद. 


समीक्षक-ये सब बातें भोळे मनुष्यों के फॅसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग 
इन विद्या, सृष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं: तो शुक्राचाय्ये, धन्वन्तरि, क- | 


१ नहीं ? इसलिये इंसांइयों की बातें केवल. दृठ आर लड़कों के समाने हैं॥| ६८ ॥ 
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कह” MD Sb अर या nu स तमी क ! f 
$ ५२४ सत्याथग्रकाश: ॥ . , 
६९-तब भूतअस्त मनुष्य कवरस्थान में से निकल उससे ` निकल उससे आभिले जो द] | 
| लो अतिप्रचंड थे कि उस माग से कोई नहीं जासकता था ओर देखो उन्होंने चिल्ला 
| के कहा हे यीशु इंश्‍वर के पुत्र आप को हम से कया काम क्या आप समय के आगे 
हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भृतों ने उससे विनती कर कदा जो आप. इ 
को निकालते हैं तो सूअरों के झुंड में पेठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ ओर 
चे. निकल के सूअरों के झुएड में पैठे और देखो सूअरों का सारा मुण्ड कडाडे पर 
से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इं म० प० ८ | आ० २८। 
२९।३०।३१।२३२।२३.॥ 
समीक्षक-भछा यहां तनिक बिचार करें तो ये बातें सब झूठी हें क्योंकि मरा- 

हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद | ¦ 
करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हें वे ऐसी बातों पर | 
विश्वास लाते हैं और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवालों की दानि करने का 
पाप इसा को हुआ होगा और इसाई लोग इसा को पापक्षमा ओर पवित्र करनेवाला 
| मानते हें तो उन भूतों को पवित्र क्यों न करसका ! और सूअरवालों की हानि 

क्यों न भरदी ! कया आजकल के सुशिक्षित इसाई अगरेज लोग इन गपोड़ों को 

भी मासते होंगे ? यदि मानते हें तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥ ६९ ॥ 


22200०“ 


| 
। 
| 
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| 
| 


| ७०-द्खा लाग एक अधोङ्गी का जो खटाल पर पडा था उस पास लाय और 

| यीझुने उनका विश्वास देख के उस अधोङ्गी से कहा हे पुत्र ढाढस कर तेरे पाप | 
| क्षमा किये गये हैं में धर्मियो को नहीं परन्तु पापियां को पश्चात्ताप के लिये बुलाने 

| आया हूं ॥ इं स० प० ९। आ० २। १३ ॥ 

| 

i 

f 
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समीक्षक -यह भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हें. ओर जो.पामे 
~ | 
| पाये मद्य भांग आर अफास खाये का नशा दूसरे को नहीं ग्राप्त हो सकता वैसे ही फिसी का | | 
| किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता दै वद्दी भोगता है, यही ईश्वर 

| का न्याय ह,यदि दूसरे का किय़ा पाप पुण्य दूसरे. को प्राप्त होव अथवा न्यायाधीश स्वरथ ल* 

a 

चचा कत्ताओं ही को यथायोग्य फल इश्वर न देवे तो बह अन्यायकारी होजावे,दंखा धमे 


[a कल्याणकारक है, इसा वा अन्य कोई नद्दी. और घमोत्माओं के लिये ईसा आदि की कुड # 


; 
a Collection, Varanasi . 


न्र्‍योदशससुल्ञास: ॥ . _ ५२४ है | 


७१--यौशुने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर 
| दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग और हर व्यावि को चङ्गा करें। बो- 
! लनद्वार तो तुम नहा हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है।मत स- 
| सको कि में पृथिवी पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु खडंग चलवाने को आया 
| | हूं। में मञुष्य को 'उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उस- 
| । की सास से अलग करने आया हूं । मनुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी होंगे ॥ 
|¦ इ० म० प० १० | आ० १३ | ३४ । ३५ । ३६ ॥ 
¦ ` . समीक्षक--ये वेही शिष्य हैं जिनमें से एक ३ ०) तीस रु० के लोभ पर इसा 
| | को पकड़ावेगा ओर अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब विद्याद्दी से 
|¦ विरुद्ध हें कि भूतों का आना वा निकालना, विना औषधि वा पथ्यं के व्यांधियो.का 
| छूटना सुष्टिक्रम से असम्भव है इसलिये ऐसी ९ बातों का मानना अज्ञानियों का 
| ! काम है, यदि जीव बोलनेहारे नहीं इंधर बोलनेहारा हे तो जीव॑.क्या काम करते हैं ? 
| ! ओर सत्य वा मिथ्या भाषण के फल सुख वा दुःख को इश्वर ही भोगता होगा यह 
|| भी एक मिथ्या बात है । और जैसा इंसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही 
| र आजकल कलह लोगों में चल रहा दै, यह केसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से | 
| . सवेथा मनुष्या को दुःख होता हे और इंसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समक लिया होगा 
| | क्योंकि एक दूंसरे की फूट इंसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ! 
| | यह. ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों करे शु घर के लोगों को बनाना, यह 
| श्रेष्ठ, पुरुष का काम नहीं ॥ ७१॥ > ग 
|¦ `. . ७२---तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास“कितनी रोटियां है उन्होन. कहा 
| सांत ओर छोटी. मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने ' 
| उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य-मान के तोड़ा ओर अपने शिष्यों को | 
|| द्विया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त हुए ओर जो डुकडे बंच रहे | 


` | | उनके सात टोकरे भरें उठाये जिन्होंने खाया सो ख्रियो और बालकों को छोड चार 
` || सहस्र पुरुष थे ॥ इं म० प० १५। आ० ३४ । ३४ | ३६।३७।२८।३९॥ | 


¦ `` . समीक्षक-:अब देखिये! क्या यह्‌ आजकल के मूठे सिद्धा ओर इन्द्रजाली आदि | 
*- के समान छलं. की बात नहीं है! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई? यदि 


इसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खान को क्यों भटका करता 
था, अपने लिये मिट्टी, पानी ओर पत्थर आदि से मोहनभोग रोटियां कयों न बैनाली ! न 
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1. ५२६ सत्याथप्रकाश: ॥ 


| 


| सयह भी सेद्ध हो सकता ह कि जो इंसा का वचन सच्चा हे तो किसी श 


| ... का. तास पहाड है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुर्दे, अन्धे, कोढी; |. 


~ 


es 


NaS 


NS 


| ये सत्र बातें लडकों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी जन्म 
करके भोले मनुष्यों को ठगते दें वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२॥ . | 
७३-- और तव बह हरएक मनुष्य को उसके काय्यै के अनुसार फल देगा। 

। इ० म० प० १६ | आ० २७॥ 

सर्माक्षक--जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने 

। का उपदेश करना व्यर्थे है ओर वद सच्चा हो तो यह झूठा होवे, यदि कोई कहे कि 

क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये | 

जाते हैं. यह भी ठीक नहीं क्योकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और 

पूरी दया होती हे ॥ ७३ ॥ 

७४-हे अविश्वासी 'और हठीले लोगो! में तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुमको 


| 
h 
| 
i 
f 
1 
|! 
| 
। 
f 
| 
1 
| राई के एक दाने के तुल्य विश्वास. हो तो तुम इस पहाड से जो कद्दोगे कि यहां 
| वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ इ० 
| ० प० १७ | आ० १७॥ ३० ॥ रस्ट - 
| समीक्षक-- अब जो इसाई लोग उपदेश करते फिरते हे कि “आओ इमारे मत 
| पाप क्षमा कराओ मुक्ति -पाओ ” आदि वह सब मिथ्या बात है । क्योंकि जो इसा 
। में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता.तो अपने शिष्यां | 
| आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो इसा के साथ २ घूम- | 
| ते थे जब उन्ही को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने 
| हां हे £ इस समय किसी को पवित्र-नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राईभर 
| वेश्वास से राहत थे और उन्हीं ने यह इच्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण 
हीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता हे 
| उस पर विशवास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी : 
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एक राई के दाने के समान विश्वास अथोत्‌ इंमान नहीं है जो कोई कहे कि हम म॑ 
पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड को मार्ग में से हटा | 
देवं यदि उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा- विश्वास नहीं क्रिन्तु एक राई के 1 | 
दाने के बराबर हे और जो न हटा सके तो समझो एक छीटा भी विश्वास, इमागं: | 
अथात्‌ धर्मे का इसाइयों में नहीं दै यदि कोई कहे कि यहां आभिमान आदिं दोषों | 


re 


s 
© 


च 
श्‌ -शै व च = 
C@-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i Re {SIN WA", Fi “कः 


| 4 पका क्ला: MS ot 0 0. 7. नी 
त्रयांद्शसमुह्लास ५२७ 1 


nnd DD SSS 
~ ~ 


भूतम्रस्ता का चङ्गा कहता भा आलसी आज्ञाना, वपया ओर भ्रान्ता का वाध क- 
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कि च 
रके सचत कुशल ।केया हांगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं. क्‍योंकि जो ऐसा 


च Loa 


| होता तो खशिष्या को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव वात कहना , 
|| इंखाकी अज्ञानता का प्रकाश करता दै भला जो कुछ भी इसा में बिद्या होती तो 
|| ऐसी अटाहूट जंगशीपन की बात क्‍यों कहदेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एर- 
ण्डोऽपि द्रुमायते) जेसे-जिस दृश म॑ कोइ भी वृक्ष न हो तो उस. देशमें एरण्ड 
का वृक्ष ही सब से बड़ा ओर अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली अविद्वानों के 
देश में ईसाका भी होना ठीक था पर आजकल इंसाकी कया गणना हो सकती हे? ७४॥ 
५-मं तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ ओर बालकों के समान 
न होजाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इं म० प० १८ | आ० ३.॥ 
समीक्षक--जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वगे का कारण ओर 
न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी. नहीं ले सक्ता 
ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता हे कि 
ईसा की 'बातें विद्या और सूष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यद्र भी उसके मन 
में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पछे गाछ कुछ भी नहीं 
आंख मीच के मान लेवें बहुतसे इसाइयों की वालबुद्धिवत्‌ चेष्टा है नहीं तो एसी 
युक्ति, विद्यासे विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो इसा आप 
विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने का उपदेश क्यों करता 
|| क्योंकि जो जैसा होता है बह दूसरे को भी अपने सदृ बनाना चाहता ही है॥७५॥ 
| ६--भें तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वग के राज्य में प्रवेश करना कठिन 
| | होगा फिर भौ में तुम से कहता हूं कि इश्वर के राज्य में धनवान्‌ के प्रवेश करने से 
ऊंट का सई फे:नाक में से जाना सदन है ॥ इं० म०.प० १९। आ० २३ ।२४॥ 
*  समीक्षक-इससे यह सिद्ध दोता दे कि,ईंसा दरिद्र था धनवान्‌ डांग उस कॉ. 
| प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यद लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्‍योंकि 
| द्रिद्रों में अच्छे बुरे होते हें जो कोई अच्छा काम कर वह अच्छा 
ह | ओर चुरा करे वह बुरा फल पाता हे ओर इसस सह भी सिद्ध होता दे कि इशा 
(| इश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सवेत्र नहीं जब ऐसा दै तो वह ई- 
| ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र दै पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा न॒ 


| शबर ही नहीं जो खी 
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|| घनाढ्यों और 
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ता . ५२८ न ॥ 


करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे ओर इससे यह भी आया कि जितने | 
साई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ! दरिद्र सब, स्वर्ग में जायेंगे १ | | 
भला तनिकसा विचार तो इसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यो के पास | 


सर 
रोती है. उतनी द्रिद्रों के पास नहीं यदि धनाल्य लोग विवेक से धममागें में व्यय | 


२, 


| 

j 

| 

| 
| 

| कर तो दरिद्र नीच गति में पड़े रह आर धनाढ्य उत्तम गति का प्राप्त दी सकत हैं ॥ ७६॥ 

| ७७--यीशुने उन स कहा में तुम से सच कहता हूं किनई सृष्टि में जब स. | 

। 


च ७७ 


जुष्य का पुत्र अपने ऐश्वये के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पाछे हो. |. 


De 


लिये हो बारह सिंहासनां पर बठ के इंस्रायेल फे बारह कुलां का न्याय करोगे जिस 
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किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता ब्रा माता.वा खनी 


वा लड़कों बा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अः 
| धिकारी होगा ॥ इं म० प० १९ | आ० २८।२९॥ 


समीक्षक-अव दाखिये ! इसाक भीतर की लीला कि मरे जाल से मरे पाछेभी 
> 


रि 

§ 2 

| लोग न निकल जायं आर जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गरु को पकड 

| सरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर वैठेंगे और इस्नायेल के कुल का | |. 

| पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब शुनः माफ और अन्य | | 
| छुलों का न्याय करेंग, अनुमान होता है इसी से इसाई लोग इंसाइयों का बहुत | | 

| पक्षपात कर किसी गोरे ने. काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरः 

| पराधी कर छोड़ दते ह ऐसा. ही इसा के स्वर का भी न्यायः होगा और इससे बडा 

र 

| 

j 

1 

| 


दोष आता हे क्र्योकि एक सृष्टि की आदि में मरा ओर एक कयामत की रात के 


~ 


निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पड़ा रहदा कि कब न्याय होगा. 

आर दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना बड़ा-अन्याय दै: और ज़ो न- | || 
| ऱ्ह में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे और जो खगे .में जायगा वह सदा | 
| स्वग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्तवाले साधन और कमा का फलं | | 
| अन्तवाला हाना चाहिये ओर तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता | 
इसालिय तारतम्य से अधिक न्यून सुख दु:ख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी | | 
सुख दुःख भोग सकते हैं सो इंसाइ्या के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसलिये. | | 


यह पुस्तक इश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं दो .सकता, यह बड़े अन 


FG, 


त है. कि कदापि किसी के मा वाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की | | 
नकर शोर एकही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७९ | 


दिशत STN 


बंहिरतं में मिलती हें लिखा है सो यहीं से लिया होगा॥ ७७ ॥ 


em reen neue» ७७००००५०००५४५. ००-.... 
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¬ न 


त्रयोदशसमुल्लासः ॥ 


| | ह कां जब बहम घर को [फिर जाता था तव उसको भूख लगी और | 
' || माग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न 
|| पायाःकवल पत्त आर उसको कहा तुक में फिर कभी फळ न लगेंगे इस पर गूलर | 
|| क्वा पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं> म० प० २१ | आ० १८। १९.॥ | 
| || . समीक्षक--संब.पादरी लोग इसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित | 
| |! और कोधादि दोषरहित था परन्तु इस वात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी ! 
`| || और ऋतु के ज्ञानरद्वित था ओर वद्द जङ्गली मनुष्यपन के स्त्रभावयुक्त वत्तैता था, | 
| भला जो वक्ष जड पदार्थ हे उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और 
|| बह सूख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी ओपधि डालने से | 
|| सूख गया हो तो आश्चयं नहीं ॥ ७८ ॥ ५ | 
|| ९-उन दिनों केश के पीछे तुरन्त सूये अंधियारा हो जायगा और चांद | 
| अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जा- 
१ | यगी ॥ ३० म« प० २९४ | आ० २९९ ॥ | 
| | सर्माक्षक-वाहजी इंसा! तारों को किस विद्या से गिरपडना आपने जाना और 
आकाश की सेना कोनसी हे जो डिग जायगी ? जो कभी इसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता | 
A. तो अवश्य जान लेता कि ये तारेसव भूगोल हैं क्योकर गिरेंगे इससे विदित होता हैँ | 
| || कि ईसा बढई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकडे चीरने, छीलना, काटना और | 
जोडना करता रहा होगा. जब तरङ्ग उठी कि स॑ भी इस जङ्गली देश में पेगम्बर हो 
|| सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके सुख से अच्छी भी निकलीं ओर बहु- 
तसी बुरी, वहां के लोग जङ्गली थे मान वठ, ज॑सा-आजकल यूराप दश उन्नातियुक्त 
है वैसा पूवे होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ 

१ 


भी व्यवद्दार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़कर सर्वधा सत्य वेदमागे 


| ओर नहीं झुकते यही इनमे न्यूनता ह ॥ ७९ ॥ 
८०--आकाद और प॒थिवी टल जायंगे परन्तु मेरी बातें कभी न ट्लेंगी।॥| इं० 
म० प० २४ | आ० २५ ॥ 
समाक्षक-यह भी वात अविद्या और मूर्खता की है भला आकाश दिलकर कहां | 
जायगा जब आकाश अतिसूक्ष्म हाने सं नेत्र से दाखता नहीं तो इसका हिलना कौन देख 


“सकता है ? और अपने मुख से अपनी बड़ाई-करना अच्छे मनुष्या का काम नहीं ॥८०॥ | » 
 _८१-तब बह उनसे जो बाई ओर दै कहेगा हे सरापित डोगो! मेरे पास से उस? | | 


Dp. 


| सकंता-ऑर इसी .बीत .को आजकल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते है 4 ल 


TE NE 777 | 


५३० . ससल्याथप्रकाशः .॥ - 


>>> POI HE SC "०-०. 
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RR र 
अनन्त आग से जा जा शैतान आर .उसक दूत्ता क ।लय [र काराइ ह” ३ ¦ 
० प०.२५। आ० ४१॥ ` i 


समीक्षक -भला यह कितनी वडी पक्षपात की वात हूँ जा. अपन शिष्य हें उनको | | 
स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिरांना परन्तु जव आकाश ही “न रहेगा | | 
१ तो अनन्त आग नरक चांहेइत कहाँ रहेगी ? जो शैतान ऑर उसके दूतोंको ईश्बर न 
। बनाता तो इतनी नरक की' तैयारी क्यों करनी पड़ती ! ओर एक शेतान हा इश्वर के 
। भय से न डरा तो वह इश्वर ही क्या हे क्योंकि उसी का दूत होकर वागी होगया और 
इंदवर उसको प्रथम ही पकड़कर बन्दीगह में न डाल सका न मार-सका पुनः उसको 
ईइवरता क्या जिसने इसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? इसा भी उसका कह 
न करसका नो इंइवरका बेटा होनां व्यर्थ हुआ इसलिये इसा इश्वर का न बेटा औरं 
न बाइबल का इश्वर; ईश्वर होसकता है ॥ ८१॥ २. 5 


~ 


८२-तब बारह शिष्या में से एक. यहूदाह . इसकरियोती नाम ,एक.. सिष्य 
प्रधान याजकों के पास गया ओर कहा जो में यीशु का. आप लोगों के हाथ पकडवाऊं 
! तो आप लोग ममे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इं० म० 


प० २६। आ० १४ । १५॥ 
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समीक्षक-अव देखिये ! इसा की सच करामात ओर इश्वरता यहां खल गई क्योंकि | |. 
जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उंसके साक्षात्‌ संग से पवित्रात्मा न हुता तो | |' 
ओरों: को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग 
उसके भरोसे म॑ कितने ठंगाये जाते. हें क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध मं शिष्य का 
कुछ कल्याण न कियां वहै मरे.पीछे किसी का कल्याण. क्या कर सकेगा ८२॥ 


9 
८३-जब च खांते थे तव याशु ने रोटी लेके धन्यवाद क्रिया व्ञोर उसे ताइ % | 
~ | १ 
शिष्यां को दिया आर कहा लेओ खाओ यहः मेरा देह हे आर उसने कटोरा लले ||. 
धन्यवाद मोना ओर उनको देके कंह्दा तुम सब इससे.'पियो क्योंकि यह मेरा लाई. 


2 


° 


अथात्‌ नये नियम का हे ॥ इं० म० प० २६ | आ० २६ | २७1 २८.॥ 


समीक्षक-भला यह ऐसी.बात कोई भी सभ्य करेगा विना अघिद्वान्‌ जंगली मु 
ह्‌ 
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| के, शिष्या से खाने की चीज़ को अपने सांस और पीने की चीजों को. लोहू नहीं 
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पीने ~ ~ 


! प्रीने को चीजा म इसा.क मांस ओर लोहू की भावना कर खाते पीते दें यह कितनी 


'* 


; 
बुरी बात हे ! जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह को भी खाने पीने की भावना से न : 
|: छोड़ा ता आर का.कल छाड सकत ह : | ८३॥ , 
{ ४ अरर वह पता को आर जब दोक दोनों पुत्रों को अपने संग. ळेगया ओर ' 
¦ झोक. करने ऑर बहुत उदास होने लगा तव उसने उनसे.कह्दा कि मेरा सन यहांलों 
अति उदास है कि में, सरने पर हूं और थोड़ा आगे वढे के बह मुंह के वल. गिरा : 


EN 
5 अर्‌ प्राथना का ह मर ।पता जा हासक ता यह कटारा सर पास स॒ टलज्ञाय।॥ _ 


|;.इं० स० प० ३६।अआ° ३७। ३८।३९॥ र 
समीक्षक-दखा ! जा बहू. केवल मनुष्य न होता, इश्वर का. बेंटा ओर त्रिकाल- - 
ef 


: दर्शी और विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इरासे स्पष्ट बिंदित होता दै कि - 
यह प्रपंच इसाने अथवा उसके चेलों ने भठ मूठ बनाया है कि वह इशवरःका बेटा भूत 
भविष्यत्‌ का वेत्ता ओर पाप क्षमा का कर्त्ता है इसस समझना चाहिये यह केवलं 
साथारण सधा सच्चा अविद्वान्‌ था न विद्वान्‌, न योगी... न सिद्ध था ॥ ८४ ॥ 


., ८५ वह बालता हा था के दुखा यहदाह जा वारह [शष्या सस एक था आप- 
चचा ओर लोगो के प्रधान याजक! ओर प्राचीन की आरस वहुत लांग खजन्न आर 


लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकडवानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था जिसका म॑ : 
चूंमू उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला दे गुरु प्रणाम झार उसको : 
चूंमा । तव उन्हान यीशु पर “हाथ डाल क उसे पकड़ा तव सव शिष्य उसे छोड के 
भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने, कहा कि में इंश्‍वर का मन्दिर ढा- : 
सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं । तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कद्दा 
क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोंग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देत ६। परन्तु यछ चुप 
रहा इस पर महायाजक ने उससे कहा में तुझे जीवते इश्वर को क्रिया देता हू हम से 
| |¦ कह तूं इश्वर का पुत्र खोष्ट हे कि नहीं ।.यीशु उससे बोला तू तो कहचुका तव 
त | | : भह्दायाजक ने अपने वर फाड़ के कदा यह इशवर को ।नेन्दा कर चुका है अब हमें 
साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से इंश्‍वर को [नन्दा 


‘fh सुनी है। अंब क्या विचार करत हो तंब उन्हाने उत्तर दिया वह वध के योग्य है । 
तब उन्होंने उसके. मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे औरों ने थपेडे मार के कहा हे 
सीष्ट हमसे भविष्यत्बाणी चोळ किसने तुमे मारा | पितरस बाहर अगन से चैठा ; 
था. और एक दासी. उंस.पांस आके वोली तू भी यीशु गालीली क संग था । उसन ||» 
नभ के. खामने.मुकर के कहा में नहीं जानता तू क्या कहती | जब वह चाइरे 
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> ह है द १ ५४ > 


५३२ सत्याथेप्रकाशः ॥ | i, 


+ डबढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे दख क जा लॉग वहा थ उनसे कहा यह भी | 
यीशु नाएरी के संग था । उसने क्रिया खाके फिर सुकरा कि. म॑ उस मनुष्य को 


i | 


रं 
ही जानता हूं ॥ इंश म० प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४९ । ५०६१ || 
६२॥ ६३ | ६४। ६५ | ६६ | ६७ | ६८ | ६९ । ७० | ७१ ) ७२ । ७४॥ | 
' सरमीक्षक-अब देख .लीजिये कि जिसका इतना भी सानथ्येंवा प्रताप नहीं था | | 
कि अपने चेले को रद विश्वास करासके और वे चेले चाहे प्राण भी क्‍यों न जाते || 
तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकडाते, ने मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी | | 
क्रिया खाते और इसा भी कुछ करामाती नहीं था, जेसा तोरेत में लिखा हे कि छत के | 
| घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने || 
ऊन्ही को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव हे तथापि इसा में तो इतना भी | 
साध्ये न था ओर आजकल कितना भडवा उसके नाम पर इंसाइयों ने वढा रक्खा है 
भला ऐसी दुदेशा से मरने से आप स्वयं जकवा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकारसे || 
प्राण छोडता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि बिना विद्या के कहां से उपस्थित हो । वह “ । 
इसा यह भी कहता है कि ॥ ८५ ॥ । | 
८६-सें अभी अपने पिता स विनती नहीं करता हं और बह मेरे पास खगेदूतों | | 
की वारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इं० म० प० २६। आ० ५३॥ | ! 
समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बड़ाई भी-करता जाता || 
पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्रये'की बात जब महंययाजक ने पूछा था कि ये 
लोग तरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो इसा चुप रहा यह भी ईसा नें अच्छा न 
क्रिया क्‍योंकि जो सच था वहं वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा. होता ऐसी बहुतसी 
अपने घमण्ड की बातें करनी उचित.न थीं और जि होने ईसा पर मूठ दोष, लगाकर | 
मारा उनको भी उचित न था क्योंकि इसा. फा उस प्रकार का अपराध नहीं 
सा उसके विषय में उन्होंने किग्रा परन्तु बे भी तो जङ्गली थे न्याय की बातों | 


| 
| 
| 
| 
1 
र 
। 
1 
| 


४००७० ५>»७७५५७»७ ५३७०» 


- “री 5 ५» 5७ 


र्‌ 
जे 


न्य 


त्मता ऑर न्यायशीलता कहां स लावे १ ॥ ८६॥ ie 


व ८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ी हुआ“ओर अध्यक्ष ने उसस पूछा क्या तू यहूदियो |; 
का राजा है, योशु ने उससे कहा आपही तो कहते हैं। जब प्रधान याजक और आर्च 
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| | ; छोग उस पर दोष लगाते थे तव उसने कुछ उत्तर नहीं दिया टे पिलात ने उस- 
| ¦ स कहा क्या तू नह सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु 
| ¦ उसने एक बातका भा उसका उत्तर न दिया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया 
|  पिलात ने उनसे कहा तो में यीशुसे जो खूष्ट कंद्यावता दै क्या करूं सभों ने उससे 
| ¦ कहा वह क्रूश पर बढ़ाया जावे ओर यीशु को कोड़े मार के क्रश पर चढा जाने को सौंप 

| दिया तब अध्यक्षके योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन .में लेजाके सारी पलटन उस 
| ` पास इकट्टी की और उन्होंने उसका चञ्ज उतारके उसे लाल बागा पद्दिराया और कांटों 
| ; का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर रक्‍्खा और उसके दहिने हाथ पर नकेट दिया और उसके | 
; आगे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्टा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होने 
| उस पर थूका ओर उस नकट को ले उसके शिर पर मारा जब वे उससे ठट्टा कर चुके 
| तब उससे वह बागा उतारके मसी का बर पहिरा के उसे क्श पर चढ़ाने को ले गये । | 
| ¦ जब चे एक स्थान पर जो गल गया था अथोत्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तव 
| ¦ उन्होने सिरके में पित्त मिला के उसे पीनेको दिया परन्तु उसने चीख के पीना न | 
| ` चाहा तब उन्होंने उसे कूश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के | 
| ¦ ऊपर लगाया तव दो डाकू एक दहनी ओर और दूसरा बाई ओर उसके संग क्रूशों 
| ¦ पर चंढोंये गये | जो लोगं उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला. के और | 
| ! यह कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के ढाहनेहारे अपने को बचा जो तू इंइवर का पुत्र 
; है तो क्रश पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों ओर प्रार्चानां 
|: के संगियों ने ठट्ठा कर कहा उसने ओरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह 
| ¦ इस्राएल का राजा है तो कूशा पर से अब उतर आवे और इम उसका विश्वास करेंगे | 
। बह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि इश्वर उसको चाहता है तो उसको अव बचावे क्योकि 
र | | उसने कहा में इश्वर का पुत्र हूं जो डाकू उसके सग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से 
| उसकी निन्दा की दो महर से तीसरे प्रहर लं सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर 
॥ - के निकट यीशु ने बडे शब्द. से पुकार के कहा " “एली एलीलामा सबक्तना अर्थात्‌ दे मेरे. 


र । रं श्वर हे. मेरे इश्वर तूने कयां मुफेत्यागा हे जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह 
| | सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है उनमें से एक ने तुरन्त दोडके इसपंज लेके सिर्के 
||| से भिगाया और नल पर रखके उसे.पीने को दिया तब याझु ने फिर बड़े शब्द से 


| | पुकार के प्राण त्यागा ॥ इं० म० प०२७। आं० ११1१२१ १३। १४) २२। रे 
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२३।२४।२६।२७।२८।२६। ३० ३१ । ३३ ॥३४॥ ३७ | ४८] ४ | 
३९।४०।७४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८। ४९ ५० ॥ | 


~ 


समीक्षक--सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी | | 
। दोष है क्योंकि ईश्‍वर का न कोई पुत्र न वह किसी का वाप हूँ कृयों'के जो वह किसी | || 
का बाप होवे तो किसीका दवसुर श्याला सम्बन्धी आ।दे भी हाव आर जव अध्यक्ष 
ने पूछा था तब जैसा सर्च था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य्य 
कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अव भी क्रूश पर से उतर कर सब को अपने 
शिष्य वना लेता और जो वह इश्वर का पुत्र होता तो इश्वर भी उसको बचा लेता 
जो वह त्रिकालदर्शी होता यो सिकें में पित्त मिल हुए को चीख के क्‍यों छोडता वह 
पहिले ही से"जानता होता और जो वह्‌ करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यो 
त्यागता १ इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराइ करे परन्तु अन्त में 
सच सच और मठ मठ ददोजाता हे. इससे यह भी सिद्ध हुआ कि याशु एक उस समय 


७२७ 


के जगली मनुष्यां में कुछ अच्छा था न वह करामाता, न इश्वर का पुत्र आर न्‌ 


७ 


! विद्वान्‌ था क्योंकि जो ऐसा होता तो एसा वह दुःख क्या सांगता £ || ८७ ॥ 
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८--और देखो बडा भइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा भोर आक 
र कवर के. द्वार पंर से पत्थर लुढका के उस पर बैठा । वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा 
: बैसे-जी उठा है |-जब वे उसके, शिष्यो को संदेश जाती थी देंखो यीझु उन 
से आमिला कहा कल्याण हो ओर उन्होने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसका 
प्रणाम किया 1-तव यीशु ने कहा मत डरो. जाके. मेरे भाइयों से कहदों कि वे गार्लाल | | 
को जावे और. वद्दां वे-सुझे देखेंगे | ग्यारह शिष्य गालीलको उस परवत पर मये.जो | 
|| 
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| 
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यीशु ने उन्हें वताया था । और उन्होंने उसे देखके उसको 'प्रणाम..कियां-पर किते- 
नों को सन्देह हुआ। यीशुने उन पास आ उनसे कद स्वर्ग में ओर पथिवी पर समस्त 
अधिकार मुझ को दिया. गया है. । और देखो भें जंगत्‌ के.अन्त लों: सब दिन तुम्हा 
संग हूं.॥ इं०.म० प० २८] आ०.२॥६॥ ९।.१०।.१६ । १७. १८ २८४ 
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समीक्षक- यह वांत भी मानने योग्य नहीं क्योंकि संष्टिकम और वि बिरुद्ध दै! | रि 
थम इश्वर के पास दृतों का होना उनका नहा तहां भेजना ऊपर स उतरना क्या तर्दै | 1 | । 
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* | और जी उठा ? क्योंकि उन झ्लियां ने उनक पग पकड क प्रणाम किया तो क्या 
|¦ ददी शरीर था ! और वह तीन दिनलों सड क्यों न गया और अपने मसे सबका 
|¦ अधिकारी बनना केवल दम्भ की वात है शिष्यो से मिळना और उनसे सव बातें 
1 | करनी असम्भव हे क्योंकि जो ये बातें सब हों तो आजंकल भी कोइ क्यों नहीं जीं 
. उठते ! ओरं उंसी' शरीर से स्वगे भी क्‍यों नहीं जाते ? यह मंत्तीरचित इजीलं 
का विषय हो चुका अव माकरचित इञजील के विपयमुं लिखा जाता हे ॥ ८८॥ 


माकरचित इञ्जील ॥ 


८९-यहद कया बदई नहीं ॥ इं० माकं प० ६ । आ० ३॥ 
समीक्षक-असलमें यूसफ बढ्इ था इसलिये इसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष 
| तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पैगस्वर बनता २ इश्वर का बेटा ही बन गया | 
ओर जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट ,फाद | 
करना 'उसका काम है ॥ ८९ ॥ MND स 
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लूकरचितः इज्जील ॥. ... . ` 


| ९०-_यीशुं ने उससे कहा .तू. मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं ह 
अर्थात्‌ इश्वर ॥ ळू. प० १८] आ० १२॥ ` _ का अप । 
समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो इंसाइयों ने पवि- - 
त्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बंना दिये ॥ ० ॥ 
 . ९१-तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीझु को देख के अति आनन्दित 
हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसालिय कि उसके विः 
पयमें बहुतसी व्रातं सुनी थीं और उसका कुछ आश्चय कम्मे देखने की उसको आशा | 
हुई उसने उससे बहुत वाते पूछी परन्तु उसन उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ ळूक० 
| पउ २६ | आ० ८ ९॥. RE र 
|: समीच्षक--यह.बात सत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी.. बिगड़ हा 
|| क्योकि साक्षी एक से' होने चाहिये. और जो इसा 'चंतुर ओर करामाती दोता तो 
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= उत 
| ( हेरोद को.) उत्तर देता और करामात ,भी. दिखलाता इससे विदित दता है के | 
|| इसा. में विया ओर करामात कुछ भी न.थी.॥.8१.॥ Ce कह. | 
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५३६ ै सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


योहनरचित सुसमाचार ॥ 


९२-आदि में वचन था ओर वचन इंश्रर के संग था ओर वचन इश्वर था | 
बह आदिमें ईश्वर के संग था । सव कुछ उसके द्वारा सुजा गया' ओर जो सुजा 
गया है कुछ भी उस विना नहीं सजा गया । उसमें जावन था ओर बह जीवन 
मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। आ० १1 २1 ३ । ४ ॥ 


समीक्षक-आदिमें वचन चिना वक्ता के नहीं होसक्ता ओर जो वचन इश्वर 

संग था तो यह कहना व्यथे हुआ ओर वचन इश्वर कभी नहीं होसकता क्योंकि 
जब बह आदि में ईश्वर के संग था तो पूवे बचन वा इरवर था यूह नहीं घट सकता, 
बचन के द्वारा संष्टि कभी नहीं होसकती जवतक उसका कारण न हो ओर वचन 
के विना भी चुप चाप रहकर कत्तो सृष्टि कर सकता हे, जीवन किसमें वा क्या था 
इस त्रचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादे हें तो आदम के नथुनों में श्‍वास फू- 
कना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों दी का उजियाला हे पश्वादि का नहीं ॥ ९२॥ 


९३-और बियारी के समय मे जबशेतान शिमोन के पुत्र यिद्दूदा इस्करियोती 
के सन में उसे पकडवाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३। आ० २॥ 

समीक्षक-यह बात सच नहीं क्योंकि जय कोइ इंसाइयों से पछेगा कि शेतान 
सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है, जो कहो शैतान आपसे आप 
बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बृहक सकते हैं पुनः शेतान का क्या काम 
और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शै 


तान इसाइयों का इश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सव को उसके हारा बद्दकाया, भला | 


ऐसे कामं इश्वर के हो सकते हैं ! सच तो यही है क्रि यह पुस्तक ईसाइयों का और 
€ ~ A बज ७. ७७. ह " पः 
इसा इंशवर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान हों तो दवां किन्तु न थह इधरकृत पुः 


| स्तक"न इसमें कहा इंश्वर और न इसा ईश्वर' का बेटा हो सकता है ॥ ९३ ॥ 
९४-तुम्हारा मन व्याकुल न. होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और सुभपर विश्वास | | 


करो । सेरे-पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं.तो में तुमसे कद्दता में 


तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ आर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार |. 


ह 


करू तो फिर आके तुम्दें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां.में रहूं तद्दां तुम भी रहो | | । 
= टी “€ | 
 थीछुने उसस कहा में दी मागे ओ सत्य ओ जीवन हू। वेना मेर्‌ द्वारा स काई पिता के पास | I 
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त्रयादशसमुल्ञास: ॥ ५३७ (६ 
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हँ पहुंचता दै । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० 
.१४।अआ० १।२।३।४।६।७॥. ` 

समीक्षक अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती है, जो ऐसा 
|| प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फॅसता, कया साने अपने पिता को ठेके में ले- 
|| लिया है और जो वह इसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह इंश्वर ही नहीं क्योंकि 
|| शश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या इसा के पहिले कोई भी इंश्वर को नहीं 
| प्राप्त हुआ दोगा, ऐसा स्थान आदि का प्रछोभ न देतां और जो अपने मुख से आप 
गे सत्य ओर जीवन बनता है वह सव प्रकार से देभी कहाता है इससे यह वात 
त्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४॥ 

९५---में सुम से सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्‍वास करे जो काम में करता हूं 
|| इन्दे वह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० प० १४ । आा० १२ ॥ 

। समीक्षक--अव देखिये जो इसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे. ही | 
मुद जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते ओर जो विश्‍वास से भी आश्चये काम ! 
नहीं कर सकते तो इंसाने भी आश्वयै कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये ¦ 
क्योकि स्वयं ईसा ही कहता दे कि तुम भी आश्रये काम करोगे तो भी इस समय ; 
ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये की आंख फूट गई हैं बह्‌ 
इसा को मुर्दे जिलाने आदि का काम कंत्ती साम लेबे ॥ ९4. ॥ 

९६--जो अद्भैव सत्य इश्वर है ॥ यो० प० १७। आ० ३॥ र 
समीक्षक--जब अद्वैत एक इश्वर दै तो ईसाइयों का तीन कहना सवैथा भि~ : 

|| ध्या है ॥ ९६ ॥ ; | 
| इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


| 

योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ नी | | 
। 
| 
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अब योहन की अद्भुत बाते सुनो:--.. . 
| | ७ _आऔर अपने २ शिर पर सोने के युकुट दिये हुए थे । और सात अग्नि- 

| दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्‍वर के सातों आत्मा हैं । ओर सिंहासन के 
|| आगे काच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और | 
| || पीछे नेत्रा से भरे हैं ॥ यो० प्र प० ४ 1 आ० ४। ५। ६॥ 
| समीक्षक--अब देखिये एक नगर के तुल्य इसाइयों का सगे है ओर इनका 
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ईश्‍वर सी दीपक के समान अग्नि है और सोनेका सुकटादि आभूषण धारण करना और | | 
आगे पीछे नेत्रो का होना असम्भावित है इन वातों को कोन मान सकता हे ? और | | 
वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ९७ ॥ | । 

८-- और मैंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो 

। भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उसपर छाप दी हुईं थी। 
. | यह पुस्तक खोलने और उसकी छापे तोड़ने के योग्य कोन हैं। ओर न खी में न | | 
घुथिवी पर-न प्रथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता | | 
था । और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे | | 


ha 


देखने के योग्यं कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र० पवे ५। आ० १।'९।३।४॥ 


४०९ 
५८००००८५५०” ०९००१००००९” 


समीक्षक अब देखिये इसाइयों के स्वगं मं सिंहांसनों ओर मनुष्यों का ठाउ 
आर पस्तक कई छापो से बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कमे करनेवाला 
स्वरी और प्रथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना ओर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने 
कि वही इसा खोलनेंवांछा हे, प्रयोजन यह कि जिसका विवाह उसका गीत 
देखो | इसा ही के ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते हैँ परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र 
॥ ९८॥. | 
९--और मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच || 
और प्राचीनों के बीच सें एक मेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा दै.? जिसके सात || 
ग ओर सात नेत्र हैं जो सारी पथिवी, में भेजे हुए इश्वर के साता आत्मा दै | 
० प्र प० ५। आ० ६॥ 
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समीक्षक--अब देखिये! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस खगे के बीच 

में सव ईसाई ओर चार पशु तथा इसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात | | 
हुई कि यहां तो इसा के दो नेत्र थे और सांग का नाम भी न था और स्वगे में जाक | 
सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सांग ||| 
| और नेत्र बत गये थे! हाय ! ऐसी 'बातों, को इंसाइयों ने क्यों मान लिया £ भला || 
कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ९९ ॥ | 


_ १००-ओऔर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन सेनन || 
के आगे गिर पड़े और हरएक के पास बीण थी और धूप से अरे इए सोने के 
पवित्र लोगों की ग्राथेनायें हैं ॥ यो० प्र प० ५।:आ० ८॥ 
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[a ९ - ee प्र ५ Fauna 
; समीक्षक-भला जव इसा स्वगेमें न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य आपि 
| | ० कप CT ; 

| आदि पूजा किसकी करते होंगे ! और यहां प्राटस्टेंट इसाई लोग बुत्परस्ती ( मूर्तिप- 

| | _ > जे न्य व ळ्‌ 
जा) का 030४ करते हैं और इनका स्वरे बुत्परस्ती का घर वन रद्दा है. ॥१००॥ 


चे च ~ , 
१०१-ओर जव मेम्ने छापों में से एक को खोला तव मेने दृष्टि की चारों 
प्राणियों में से एकको जैसे मेघ .गजने के शब्दको यह कहते सुना कि आ और देख 
और मैंने दृष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उसपर बैठा है उस पास ! 


FP ००.००. ७००.. 


|| धवुष्‌ है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को | 
| || निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला | र 
|| उसको यह दिया गया कि प्रथिवी पर सें मेल उठा देवे। और जब उसने तीसरी | 
| छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है । ओर जव उसने चौथी छाप खोली और देखो 

। एक पीलासा घोडा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि ॥ 

| || यो० प्र० प० ६। आ० १।२।३।४।.६।७।-८॥ | 
| समीक्षक--अव देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं? 
| || भला पुस्तकों के वन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रहसके होंगे ! यहद 
|| सवने का वरड्ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है उनमें अविद्या जितनी कहें 


_ 


° 


1 १०२-और वे बड़े शब्दसे पुकारते थे कि हे स्वामी. पवित्र ओर सत्य कबलों 
| न्याय नहीं करता हे और प्रथिवी के निवासियों से हमारे छोहू का पलटा नहीं लेता 
| ह । और दरएंक को उजळा वख दिया गया और उनसे कहा गया कि जबला तु. 
. ||| हारे सङ्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे हों 
'| तबलो और थोड़ी वेर विश्राम करो ॥ यो० प्र प० ६। आ० १०। ११॥ 

| समीक्षक-जो कोई इसाई होंगे.वे दौड़ें सुपुदे होकर ऐसे न्याय कराने के लिये 


~ “Ne ~ 
रोया करेंगे, जो वेदमागे का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देरन होगी | 
बन्द है ? और न्याय | 
| 


| 
|. 
| 


S 
| | | इसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल र य 
|| का काम भी नहीं होता न्यायाधीश नेकम्मे बैठे हैं ! तों कुछ भी हीक रंडत्तरन दे 
श्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से झट इनक शतु 
स्वभाववाले हैं कि मेरे पछि स्वबैर लिया करते 
दुःखका क्या पारावार होगा ॥१५२॥ 


च 


||| सकेंगे और इनका ई 
' | से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभावव 
हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहा 
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| 
| 
| 
| 
|| उतनी ही थोडी दवे ॥ १०१॥ ' ॒ ४ SO. | 
| 
H 
| 
| 
| 
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$ ५४० . सत्यार्थप्रकाशः ॥ 20 । 
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१०३-_आर जैसे बड़ी बयार सु दिलाए जान पर गूलर क वृक्षस उसके कश्च 
गलर झडते हैं तैसे आकाश के बारे थिवी पर गिर पडे । ओर शाकाश पन्नकी नाई 


= 


जो लपेटा जाता है अलग हॉगया ॥ या० प्र० प० ६।अआ०१३।१४॥ 


समीक्षक--अब देखिये योइन भविष्यद्वक्ता ने जब बिद्या नहों ह तभी तो ऐसी 
¦ ण्ड वण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक'पृथिवी पर केसे गिर सकते हैं 
: और सूय्यांदि का आकषेण उनको इधर उधर क्‍यों आने जाने दुंगा ॥ ओर क्य 
| आकाश को चटाई के समान सममता है? यह आकाश साकार पदाथे नहीं है जिस- |. 
। का कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सव जङ्गली मनुष्य थे उनको | | 
| इन बातों की क्या ख़बर £॥ १०३ ॥ । 


१०४- मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त छुलमें से एक- | 
लाख चवालीस सहस्र पर छाप दीगई यिहूदा के कुल में से बारहसदस्त पर छाप 
दीगई ॥ यो० प्र प० ७ आ० ४।-५॥ 


समीक्षक--क्या जो वाइबल में इंदइ९वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का 
स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों 
देता ! ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं छेता इस- 
से वह इश्वर नहीं और इस्राएल .कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता 
¡ अथवा योहन की मिथ्या कल्पना: है ॥ १०४ ॥ 
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१०५-इस कारण वे इश्वर के सिंहासन के आगे हैं ओर उसके मंदिर में रात 
आर दिन उसकी सेवा करते हैं || यो० प्र प० ७ | आ० १५ ॥ 


समी क्षक-क्या यह महाब॒त्परस्ती नहीं हे ? अथवा उनका इनर देहधारी मनु” 
ष्य तुल्य एक देशी नहीं हे ?.ओऔर इसाइयों का इश्वर रातमें सोता भी. नही हे यदि 


सोता है तो रातमें पूजा क्योंकर करते होंगे ! तथा उसकी नींद भी उड़जाती होगी 
ओर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अतिरोगी होगा ॥ १०५ ॥ 


ह 
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र | 
१०६-ओर दूसरा दूत आके वेदीके निकट खडा हुआ जिस पास सोनकी धू 


~ भजे 
दानी थी ओर उसका बहुत भूप दिया गया ओर धूपका धूआं पित्र लोगों म प्रा 


4 » |]. 
के संग्र दूतक हाथमें से इंरवर के आगे चढ. गया। और दूतने वह धूपदानी लेके उस" | | 
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बेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गजेन और बिजलियां 
आर भूईंडोळ हुए'॥ यो० प्र० 'प० ८। आ० ३।४।५॥ 


> 


! 

§ 

समीक्षक अव देखिये स्वगं तक वेदी धप दीप नेवेद्य तुरही कं शब्द होते हैं | 

क्या वैरागियों के मंदिर से इसाइयों का स्वरे कम है ? कुछ धूम धाम अधिक | 
है॥ १०६॥ : | 
| 


(2 
3 


| 

| 

| १०७--पहिले दूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिलेहुए ओले और आग 
| | हुए आर वे पृथिवी पर डाले गये और पथिबी की एक तिहाई जलगई || यो ० प्र० प० 

| ० 

| 

| 

| 

i 


समीक्षक--वाहरे 'इसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! इश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का 
शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है॥ १०७॥ 


/७७१५०००७ ८० ७०७ 9 ७०७ »५« ७ » ७ ० rue me 


१०८--और पांचवें दूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वरे 
| में से प॒थिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के.कूप की कुञ्जी उसको दीगई 
ओर उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी -भट्टी के धूएं की नाई | 
| धुआं उठा और उस धूएं में से टिड्डियां पृथिवी पर निकल गई ओर जसा परथिवी के 
~ 
| | बीकुओं को. अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया | 
SS 
|¦ कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर इश्वर को छाप नहों दै पांच मास उन्हें पीड़ा | 
|| दीजाय ॥ यो० प्र प० ९। आ० १।२। ३1४॥५॥ - ` | 
| । 
1 
| 
| 
j 


समीक्षक-क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर ओर उसी स्वग में 

गिरे होंगे £ यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्टियां भी प्रलय के लिये इंश्रर 

ने पाली होंगी और छाप को देख वांच भी लेती होंगी कि छापवाला को मत काटो ? 

ह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालेने का धोखा देना ह कि जो तुम 

ईसाई न होगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी, ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती 
हैं आ्याचत्ते में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है !॥ १०८ ॥ 


| 
। 
। 
१०९-- आर घडचंढो की सेनाओं की संख्या बीस करोड थी ॥ यो० प्र० | 
| 
1 
| 


२०८ 


प० ६ | आ० १६ ॥ 


। ` समीक्षक-भत्ा इतने घोड़े स्वगे में कदां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और |° 
| ¦ कितनी लीद करते ये ? और उसका दुर्गेन्ध भी स्वरी में कितना हुआ होगा; बस 
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ऐसे स्वगे, ऐसे इंश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्या ने तिलाखलि दे दी 
| है ऐसा बखेडा इंसाइयों के शिर पर से भी सवे शक्तिमान्‌ की कृपा से दूर होजाय 


4 


तोईबहुत अच्छा हो ॥ १०६ ॥ 


११०-और मेंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वगे से उतरते देखा जो मेघ को 

* 
ओढे था और उसके शिर पर मेघ, धनुष था ओर उसका मुंह सूय्ये की नाई ओर 
| उस के पांव आग के खम्मों के ऐसे थे। ओर उसने अपना दृहिना पांव समुद्र पर 


ओर वांयां प्रथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र प० १० ।'आ० १। २।३॥ 


समीक्षक-अव देखिये इन दूतां की कथा जो पुराणां वा भाटा की कथाओं 


[aS 


भां बढ़कर है ॥ ११० ॥। र 
~ च्छ ४ 
१११-और छग्गी के समान एक. नकेट मुझे दिया गया ओर कहा गया कि 
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| 
| 
| 
[1 
| 
। 
। च 932 ७ 
| उठ श्वर के मन्दिर को और वेदी और उसमें के भजन करनेहारों को नाप || | | 
| यो० प्र प० ११ | आ० १ ॥ व 
| 
| 
| 
f 
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समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो स्वगे में भी मन्द्र बनाये और 
नापे जाते हैं अच्छा है उनका जेसा खर्ग दै वैसी ही बातें हें इसलिये यहां प्रभु 
ha 


जन में इंसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिजा 
भी क्रश आदि का आकार बनाना आदि भी वुस्परस्ती है ॥ १११॥ 


११२-ओर स्वगे में इश्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम का सं- 
दूक उसके मंदिर मं दिखाई दिया ॥ यो० प्रश प० ११.। आ० १९॥ 

समीक्षक-स्वग में जो मंदिर हे सो हर समय बंद रहता होगा कभी २ खोला 
जाता हांगा क्या परमश्चर का भी कोई मंदिर हा सक्ता हे? जो वेदोक्त परमात्मा 
सर्वव्यापक है उसका कोई भो मन्दिर नहीं हो सक्ता। हां ईसाइयों का ओ परमेश्वर 
आकारवाला है उसका चाहे खगे में हो चाहें भूमिमें हो और जेसी लीला टंटम्‌ | 
पूं पूं. की यहां होती हे वेसी ही इंसाइयों के स्वर्ग में भी। और नियम का संदूक भी i 
| कर | २ इसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच | | | 
तो यह हे कि ये सव बातें मेजुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११.२ ॥ | 


नन ३-ओर एक वड़ा आश्चर्य खर्ग, में दिखाई दिया अथोत्‌ एक खी जो सूर्यं | 


स 
} ve 
स 


| 
| 
| 


न पळ ह 
त्रयादशसमुह्लासः ॥ | ५४३, 


| || है । और धह गर्भवती होके चिह्नाती है क्‍योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और 
|| बह जनने को पीडित हे । ओर दूसरा आश्चय्ये स्वरी मे दिखाई दिया और देखो एक 
| | बड़ा लाल अजगर हे जिसके सात शिर और दश सींग हें और उसके शिरो पर सात 
|| राजमुकुट हें । ओर उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के 
|| इन्हें पुथिवीपर डाला ॥ यो० प्र प० १२। आ० १।२।३।४॥ 


८७००८ ०८८००७५५ 


१५>०००>००५%>००७५७५७०४७८७४०५७६७७८७०५०१५७०. 


| समीक्षक--अव देखिये लंबे चोडे गपोडे इनके स्वर्ग में भी विचारी खी चिल्ा- 
|| ती है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है ओर उस अजगर की पूंछ 
4 | कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई प्रथिवी पर डाल्ला, भला प्रथिवी तो छोटी | 
| हे और तारे भी बडे २ लोक हें इस एथिवी पर एक भी नहीं समा सक़ता किन्तु यहां | 
ही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के छ्खिने वाले के 

घर पर गिरे होगे और जिस अजगर को पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की | 
| तिह्दाई लपेट कर भूमि पर गिरादी बह अजगर भी उसीके घर में रहता होगा॥ ११२॥ | 

| 


ha 


११४-आऔर स्वे में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर से लड़े 
|| और अजगर और उसके दूत लड़े॥ यो० प्र० प० १२ । आ० ७॥. 


समीक्षक--जो कोई ईंसाइयों के खग सें जाता होगा वह भी लड़ाईंमें दुःख पाता | | 
| | होगा ऐसे स्वगं की यहीं से आश छोड हाथ जोड वेठ रदा जहां शान्तिभंग और | 
|| उपद्रव मचारहे वह इंसाइयों के योग्य है॥ ११४ ॥ 5 | 


११५---और वह्‌ बंडा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल 
और शैताम कहावता है जो सारे संसार का भरमानहारा है ॥ यो० प्र० प० 


९२ | आ० ३॥ 


समीक्षक--क्या जब वह शैतान स्वगे में था तब लोगों को नहीं भरमाता थाई 
| और उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला १ उसकों परथिवी पर 
|| क्यों डाल दिया £"जो सब्र संसार का भरमाचेवाला शैतान है तो शैतान को भरमाने- | 
| || चाला कौन है ? यदि शैतान खयं भमो है तो शैतान के विना भरमनेद्दारे हा २ 
| ` | और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर दे तो वह इश्वर ही नहीं उह ह i 
| | | यह होता है कि इंसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता दोगा क्योकि जो शेतान be de 


Ne दीवा द 
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Mosier... 
| अबल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समयह दंड क्या न दिया ? जगत्‌ 
शैतान का जितना राज्य दै उसके सामने सहस्रांस भी ईसाइयों के इधर का राज्य 
नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता हांगा इससे यह सिंद्ध हुआ 
कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इसाई डाकू चार आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं 
चैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निवुद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत 
को छोड कपोलकल्पित ईसांइयों का मत स्वीकार करे ॥ ११५॥ 
| ११६--हाय प्रथिवी ओर समुद्र के निवासिया ! क्योंकि शैतान तुम पास 
उतरा है ॥ यो० प्र प० १२। आ० १२॥ 

समीक्षक--क्या वह इश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनष्यादि 
प्राणियों का रक्षक आर स्वामी नदा & १ यदि भूमि का भी राजा हेतो शैतान कां क्यों | | 
न मारसका ? ईश्वर देखता रहता है ओर शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस- 
को रजता नही, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा: हेश्‍वर ओर एक समर्थ 
दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा दैः॥ ११६ ॥ 


११७--और बयालीस मास लो युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया गया । और 
। । उसने इंश्वर. के बिरुद्ध निन्दां करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम का 

और उसके तंबू की ओर स्वगे में वास करनेहारों की निन्दा करे | और उसको 
| यह दिया गया कि पंवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर, जय करे ओर. हरएक 
कुल और भाषा ओर देश पर उसको अधिकार दिया गया॥ यो० प्र० प० . १३ | 
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|. 
®) 
आ० ५।६।७॥ 


[a 


ससीक्षक-भला जो एथिवी के लोगों को वहकाने के लिये शैतान और पु आदि 
को भेजे ओर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर के समान है 


वा नहीं ? ऐसा काम इंइवर या इश्वर के भक्तों का नहीं हो सकवा ॥ ११७॥ 


११८--ओर मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खंडा दे और | | | 
> आर | || 
। उसके संग एक लाख चवालीस सहर जन थे जिनके माथे पर उसका नाम | | 


५------५५॥॥॥५॥५५/५॥४0४५५५४॥॥॥000॥0/४00000000000700॥00--0-00॥00770007000१077007007/0/7'"), 


TTT I 
FRY, .** . 


~ 


र च. 
उसक पता का नाम [लखा ६?|| या" प्र प १४ | आ० १ ॥ 


! 

। 

j योन पहाड | || 
सर्माक्षक-अव देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन i 
| परः उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहल मठुष्या " । 
क 
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त्रयोदशसमु्ासः ॥ ` ५४५ f 


| एना न्य को एच पाल सलल एस उ 7 | क्याकर की! एक लाख चबालीस सहस ही स्वर्ग के वासी हुए। शेष करोड 
| इंसाइयः क शिर पर न मोद्दर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईंसाइयों को 
|| चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखे कि इसा का बाप ओर उनकी सेना वहां दे 
| वा नहीं ! जो दो तो यद लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहाँ से वहां आया तो 
|| कहां से आया ! जो कृदो स्वगे से तो क्या बे पक्षी हे कि इतनी बड़ी सेना और आप 
ऊपर नाच उड़कर आया जाया करें ! यदि बह आया जाया करता है तो एक जिले 
|| के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन द्दो तो नहीं बन. सकेगा 
“किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन 
|| अनक ब्रह्माण्डा का न्याय करने ओर सवेत्र युगपत्‌ धूर्सने में समथ कभी नहीं हो 
|| सकते ॥ ११८ ॥ 


9 aan ३ naan om nm 


११९--आत्मां कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उन- 
के कार्यं उनके संग हो लेते हैं ॥ यों० प्र प० १४ | आ० १३ ॥ 


समीक्षक--देखिये इंसाइयों का इशवर तो कहता है उनके कमे उनके संग रहेंगे 
अथोत्‌ कर्मानुसार फल सबको दिये जायंग और यह लोग कहते हैं कि ईसा पापों को 
लेलगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा 
|| बा ईंसाइयों का ? एक बातमें दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इनमें से एक झूठा 
अवश्य दोगा इमको क्या, चाहें ईसाइयों को इश्वर झूठा हो वा इसाई लोग [| ११६ ॥ 


{1 : 


१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कण्ड में डाला । और रस के 
कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया ओर रसके कु घोडोंकी लगाम 
तक लोहू एक सौ कोश तक बह निकला .॥ यो० प्र० प० १४। झा० १६ | २० ॥ 


समीक्षक-अव देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं बा नहीं £ इंसाइयों 
का ईश्वर कोप करते समय . बहुत . दुःखित होजाता दोगा और जो उसके कोप 
|| के कुण्ड भरे हैं कया उसका कोप जल द्वै? वा अन्झ द्रवित पदार्थ हे कि जिसके 
|| कुण्ड भरे हैं £ और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव है क्‍योंकि रुधिर वायु 
'| लगने से झड जमजाता है पुनः क्योकर बद सकता है! इसलिये. ऐसी पराते भिथ्या,| | 


होती हैं ॥ १२० ॥ MM Roast. Fe ६५5 त 
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nw 


प्र० प० १५ | आ० ५॥ | ड 


क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सवथा यहा निश्चय हाता हे कि इन | | 


ऐसी ही बात भरी हैं ॥ १२१ ॥ टन ८ 


! ने दिया है तेसा उसको भर देओ और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ ॥ 
; यो० प्र प० १८। आ० ७५ | ६ ॥ 


$ वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२॥ 


तैयार किया है ॥ यो० प्र प० १९ | आ० ७॥ 


, शौर लड़क वाळे कितने हुए ? ओर वीयेके .नाश होने से वल, बुद्धि, पराक्रम, यु 


से धोखा खाया ओर न जाने कबतक धोखे में रहेंगे ।। १३३ ॥ 


वि गैर | 
$ १२४--और उसने डाजगर को अथोत्‌ प्राचीन सांप को जो. दियाबल i 
: अतन है पकड के उसे सहन वर्ष लो वांध रक्‍खा । और उसको अथा र्ड" || 


~ 


= 


१२१-_आर देखो स्वगे में साक्षी के तंबू का मान्द्र खाला गया ॥ यो० | | 


1 
1 आओ 
9. 


समीक्षक-जो ईसाइयों का ईरवर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम? |. 


का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पक्ञ है वह ईश्वरता का क्‍या काम कर 
सकता है ? नहिं नहिं. नाहें ओर इसी प्रकरण भे दूता कॉ वड २ असभव वाते 1 
लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कद्दांतक (लख इसा प्रकरण स सबंथा 


१२२--ओर इंश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया हूँ । जसा तुम्ह उस- 


त 


~ 


~ च 
समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष इसाइयों. का ईश्वर अन्यायकारी है क्‍योंकि न्याय उसीका 


| 
1 
! 
1 
| 
1 
| 
1 
कहते हें कि जिसने जैसा वा जितना कमं किया उसको बेसा आर उतना हा फल | 
Ni 
देना उससे आधिक न्यून देना अन्याय हे जो अन्यायकारी को उपासना करते हं | । 
| | 
j 
| 
| 
| 
i 
| 


१२३--क्योंकि मेन्ने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी खी ने अपने को || 


ब 


समीक्षक--अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वगेसें विवाह भी होते हे ! क्‍योंकि ईसा 


Da 


का विवाह..ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके श्रशुर साखु शाळादि कौनथे | 


०९ ४४ 


आदि के भी न्यून होनेसे अवतक.ईंसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्या 
संयोगजन्ग्र' पदार्थ. का वियोग अवश्य होता दे अबतक ईसाइयों ने उसके विश्वास 


¢ 
ee 


~ ‘9 व ५ 


'ज्रयादशसमुल्लास: ॥ ५४७ 
5 ओर घन्द्‌ करके 


he 


उसे मम 
उसे छापदी जिसते वह जबलों सहस्न वर्षे पूरे नहों 
तबलों फिर देश! के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र प० २० | आ० २। ३॥ 


j ta 


किया फिर भी छूदेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दागृह में ही 
रखना वा मार विना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शेतान का होना इंसाइयों का श्रममात्र 
|| है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल मे लाने का उपाय 
| सा है। जैसे किसी धूत्त ने किन्ही भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता 
| का दशन कराऊं किसी एकान्त देश. में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर 
रक्खा भाडी में खड़ा करके कहा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोलना ओर | रि 
फिर जब कहं तभी मीच लो जो न सीचेगा .बह अन्धा दोजायगा । वैसी इन मत | 
। | वालों की बातें हें कि जो हमारा मजहव न मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ 

है | जब वह सामने आया तव कहा देखो ! ओर पुन: शीघ्र कहाकि मीचलो जब 

फिर भाडी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखो नारायणः को ! सब ने दशन 

किया । वैसी छीला मजहाबियों की ६ इसलिये इनकी माया में किसी को न फैसला _ | 


| 
| । 
| समीक्षक-दखा मरू मरू करके शेतान को पकडा ओर सहस्र वर्ष तक वन्द 
1 ; 

| 

f 


७. ५७ 


चाहिये ॥ १२४ ॥ | oh 


४ _....?*. 


§ 

| 

| 

| 

1 

1 

| 

| 

। 

। 

| १२५-जिसके सन्मुख से एथिवी और आकाश भाग गये ओर उनके लिये | | 

||| जगह न मिली । और मेंने क्या छोटे क्या वडे सब सतका को इश्वर के आगे खड़े | 

| | पस्तक खोले गये और दूसरा. पुस्तक अर्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला 

| | गया और पस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मा क अनुसार 
| | | किया गया ॥ यो० प्र०.ष० २० । आ० ११। १२॥ 

1 

| 

| 

| 

j 

| 


मम एड 


कि 
a 
» 4, 


,समीक्षुक-यह देखो लड़कपन की वात भला प्रथिवी और आकाश केसे भाग 
सकेंगे? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सासने स सग ओर उसका सिंहासन 
और वह कहां ठहरा! और मुर्दे परमेश्वर के सामने खड किये गये तो परमेश्नर भी बैठा 
चा खडा होगा ! कया येहां की कचहरी ओर दूकान के समान शवर का व्यवहार | | 
है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता दै ! और सव जीवों का हाल ईथर न लिखा बा 
Er उसके गुमाइतों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को इश्वर और इश्वर को अनीश्वर |. 


3 9 


|| इसाई आदि ,मतवालों ने बना दिया ॥ १९५॥ . व | 


है 


Re NNN ४४०५ 
नकल . १. हे 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 


ना न गह 
१३६---उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दुल- 

हरे आहच ब. ss ois he प्र 
हिन को अर्थात्‌ भेम्ने की खी को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो प्रश प० २१।आ०९॥ 


समीक्षक-भला ईसा ने स्वगमे दुलहिन अर्थात्‌ खरी अच्छी पाई मौज. करता | 
होगा, जा २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी खयां मिलती. होगी ओर - लड़के 


|| 
| दाहे होते होंगे और बहुत भीड के होजाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे | 
| ऐसे स्वगे को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा हे ॥ १९६॥ | | 


१२७-आऔर उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सात सो कोश का | |. 
| उसकी लम्बाई और चौडाई और ऊंचाई एक समान है | ओर उसने उसकी | | 
1 
1 


>. 


भीत को मशुव्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवालीस दाथ की है | | 
ओर उसको भीत की जडाई सूय्येकान्त की थी ओर नगर निमेल सोने का था जो | | 
निमेल कांच के समान था और नगर के भीत की नेवे हरएक बहुमूल्य पत्थर से | | 
सवारी हुईं थीं पहिली नेव सूय्येकान्त की थी दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी 
की, चौथी. सरकतकी, पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, | | 
आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसानिये की, 'एग्यारहवीं धूम्रकान्त की | 
बारहवीं मटीष की ओर बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक 

बना था ओर नगर की सइक स्वच्छ कांच के ऐसे निमेळ सोने की थी॥यो० प्र० | | 


प० २१ । अआ० १६॥ १७। १८ | १६ । २१० । २१ ॥ र | | 


` 


2400९०७८९७. ०० १० ann ss 


समीक्षक--सुनो ईसाइयों के स्वरी का वर्णन .! यदि ईसाई मरते जाते और | | 
जन्मते जाते हूँ तो इतने बड़ शहर मं. केसे समा सकेंगे ? क्‍योंकि उसमें मठुष्यांका , 
आगम होता है और उससे निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य 'रल्लो की बनी हुई ||| 


ह | । नगरी मानी ह ओर सव सोने को हे इत्यादि. लेख केवल भोले २ मनुष्या का बहका | 


)० ०५५०६०५७०५ क ceo ७० 


र रि ISR ७ ०4 OME Si तक पत्ता ५ i ATH Dt SDL SI 5 ०2.2 Lo ge 
| न्रयोदशसमुल्लास:॥ ` ५४९ है 


ee OSS 


Se 


१ २ < "और को हे अपाचत्र वस्तु अथवा ।घानंत कमें करनंदारा अथवा झूठ पर 
बलनेद्दारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र प० २०।आ० २७॥ 


समीक्षक-जा एसी बात हे तो इंसाई लोग क्यों कहते हैं के पापी लोग भी 
स्वर में हेसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठोक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योह- 
ज्ञा स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा स्वगे में प्रवेश कभी न करसका होगा और 
ईसा भी स्वगे में न गया होगा क्योंकि जत्र अकेला पापी"स्वगे को ग्राप्त नहीं हो स- 
कता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार.से युक्त दै वह क्यॉकर स्वगेवासी हो सकता 
है ! ॥ १२८॥ 


१२९-ओर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का सिंहासन 
उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और इश्वर का मुंह देखेंगे और 
उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का 
| अथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्‍योंकि परमेश्वर इश्वर उन्हें ज्योति देगा 


~ 


बे सदा सवेदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र प०.२२ । आ० ३। ४ । ५॥ ` 


क ड ८ क 5 3७ २-७ ०-० 
SOOO 


समीक्षक -- देखिये यही ईसाइयों का स्वरगेवास ! क्या इश्वर और ईसा सिंद्दा- 
सन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ! और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ! 
अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वरका मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा वा अफ्रीका वालों es 
के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वगे भी बन्धन है 
क्योंकि जहां छोटाई बडाई हैं और उसी एक नगर में रहना अवश्य दै तो वहां 
दःख क्यों न होता होगा ? जो मुखवाला दै. वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं 
होसकता ॥ १२९ ॥ \ 
३०--देख सैं शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें हरएक को 


1. जैसा उसका काय्ये ठहरगा वैसा फल देऊंगा ।। यो० प्र प० २२ | आ० १२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| 
| | 


i | | | नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की वादे झूठी यदि कोई कहे के क्षमा 
| करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अथोत्‌ “हल्फदरोगो!! हुई तो झूठ 


i 
f 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
। 
समीक्षेक--जब यद्दी बात दै कि कर्मानुसार फल पाते इँ तो पापोंकी क्षमा कभी | ५ 
| 
| 
4६ | अ है इसका मानना छोड देओ । अब कद्दांतक लख इनकी बाइबल में लःखा बातें | ह. 


०0००-० क == र स्प 
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सत्याथेप्रकाश: ॥- : 


खडनीय हें यह ता थोडासा 1चन्हसात्र इंसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखलाया है | | 
इतने ही से बुद्धिमान्‌ लाग बहुत समक छंगे थोड़ीसी बातों को छोड़ शेष सब | | 
भरा है जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रद्दता वैसा ही बाइवळ पुस्तक भी 
साननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो बदों के स्वीकार में गृहीत होता ही 
है॥ १३०॥ 


| 

1 
इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वासिनिर्मिते सत्यार्थ | 
प्रकाशे सुभाषाविसूषिते कृश्चीनमतविषये | 

| 

| 

| 

| 


“4 


त्रयादशः ससुछासः सम्पूर्ण: ॥ १३ ॥ 


+ 


| 
| 
| 
| 
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। के अभिप्राय से, अन्य अन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ 


|| 

। "29 ७) ७) ३5. तीथ ANS 
| | कराके पञ्चात्‌ अर्वी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि कोई कहे 
1 

| 


| 


| । ४ * २). Aw 
| | इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का 


osama 


|| रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशितः किये पर भी जिसकी इच्छा हा वह न 


ग २७९ च्छ र गाणां SD ग्रहण ओर 
| कि अपने वा पराये दोषों को दोष ओर.युणों को गुण जानकर गुणा का ग 


TR ००0०-०० .ओ)>ओए०-/ण०ण७छ०»आ»णणाणएण-शएिर शण( एज “०७.२ TED CLITUDGEFUDEID: 
= “a ~ fp 5+ RR edhe itech ini »+ ७9» 0 ७३» ३७»७०+ i DT TT ७७०५७५९५५७ ७८०१७०७७०७ ७००७०७० ->> ~ 
००22४ क ९९० ~+ र ed 
- ` र ५ डं Ss री. 22366 हू न र हस — हुए 
: 


| | जम झ्या २ अनर्थ जगत्‌,में न हुए और न होते हैं । सच तो यहद 


|| क्षणभज्ञ जीबन में पराई हानि करके लाभ से 


अनुभूमिका ॥ ( ४ ) 


` 


131] 


च . ~ ०.) ~ ग 
जो यह १४ चौदहवां समुछास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केबल कुरान 


विश्वास रखते हैं, यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शक्द अथे आदि विषय में विरुद्ध 
Psi ~ eX मो 
पि उस पर मोल- 
बात है. तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हें। जो कुरान अर्बी भाषार्मे दै उस 
वियों ने उद्‌ में अर्थ लिखा है उस अर्थे का देवनागरी अक्षर ओर आय्यभाषान्तर 
| कि पक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहवों के तजुमो का 
कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित हे कि मालवी साह 
| ~ ३० he ~ ~ 
ले रे बिषयः पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्या का 
पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विदय ले ककि यह लोख नज 
उन्नति और सत्यासत्य फे निणेय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होव 


खण्डन कर गुणों का अहण करें न किसी अन्य मत.पर न इस मत्‌ पर मूठ मूठ 
बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन दै किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई ओर जो बुराई . 


* 


| | री 
च CNA ~ 
हे वही बुराई सबं को विदित होवे न कोई किसी पर मूठ चला सके ओर न सत्य को 
` जाता और यहीं सज्जनी की रीति है 
साने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता आर यहाँ सड 


| दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ दुरांमद न्यून करें करावे क्योंकि पक्षपात से 


से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को 


ञ 3 
क = य 5 हु त 
7 ५5 6 है] है 
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हे कि इस अनिश्चित | . 


eRe ooo कका अल ; | | 
५५२ अनुभूमिका ॥ | 


वी 


SR PU REPRO 


| रखना मलुष्यपन से बहिः हे इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया दो उसको सज्जन | 
| लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि.यह लेख |. । 
| हठ, दुराम्रह, ईष्यों, देघ, वाद विवाद ओर विरोध घटाने के लिये किया गया द | 
स कि इनको चढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से प्रथक्‌ रह पर. | | 
| स्पर को लाभ पहुंचाना हमारा सुख्यकर्म है । अब यह योदह्वे समुद्ठास में मुसल- | | 
मानों का. मतविषय सब सज्जनो के सामने निवेदन करता हूं बिचार कर इष्ट का |. 


€ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥ 
इत्यनुभूमिका. 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| अहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 
| 
| 
| 


50 लक किक य odd 


ग्रथ यवनमतावषयं समीक्षिष्यामंह ॥ 


| 

| 

| 

| 

इसक आग सुसलमाना के सतावेषण में लिखग.॥ | 
er gs क | 1: 
j 

| 

| 

र 

। 

| 

| 

j 

| 

1 

| 


१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयाळ ॥ मंजिल १ । सि- 
पारा ! । सूरत १ ॥ 
समीक्षक-सुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह करान खदा का कहा है प- | 
|| सन्तु इस वचन से विदित होता हे कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि 
¦ जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ साथ नाम: अल्लाह के” ऐसा न कहता | 
, । किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यांद मनुष्यों को शिक्षा क- | 
| रता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक. नंद्रीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी | 
| खदा के नाम से होकर उसका नाम भीः दूषित दोजायगा । जो नह क्षमा ओर 
दया करनेहारा दै तो उसने अपनी: “सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को | 
मार, दारुण पीडा दिलाकर मरवा केमांस खान की आज्ञा क्या दो ! क्या व ग्राणी 
। अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुएं नहीं हैँ? और यह भी कहना था कि “प- | 
| | रमेश्वर क नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी-बातों का नहीं इस कथन में गोल- । 
| || माल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणाकि अधम का भी आरंभ परमेश्वर के नाम | 
|| पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले 
j । काटने सं भी “'बिसंमिल्लाइ”' इस वचन, का'पढत ह जा य १ इसका पूव क्त अर्थ है 
| | तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्‍वर के नाम परः मुसलमान करत ह और मसल- 
| | भानों का “खदा” दयाळु भी न रहेगा क्‍योंकि उसकी दया उन पशुआं पद न 
| रही ! और जा मसलमान लोगे इसका थर्थ नहीं जानते ता इस वचन का ग्रज़॒ट 
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क i 
५५ सत्याथेप्रकाइः ॥ 


sms SS 


NN CP सम 


होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अथे और करते हें तो सूधा अथ 


है ? इस्यादि ॥ 
१ २-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन'करनेहारा || 


हे..स॒ब संसार का ।क्षमा करनेवाळा दयाळु दै ॥ मं १ । सि० १ । सूरतुस्फातिहा। | | 
-+आ० १.। २॥ ! ट 

| संमीक्षक-जो कुरानःका खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और सब || 

पर क्षमा और:दया करता होता तो अन्य सतवाछे और पशु आदि को भी मसल | 
मानों के हाथ से मरवानेका-हुक्म न देता। जो क्षमा करनेद्दारा है तो क्या पापियों 

| पर.भी क्षसा करेगा ! और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “° काफिरों को कतत | 

` | करो? अर्थात्‌-जो करान और पैगम्बर को न मानें बे का'फेर हू ऐसा क्यों कहता? ||. 

इसालिये करान इंश्वरक्कत नहीं -दीखताः॥ २ ॥ | |; 


५७००५ ७३५ ५०९५९७०८५० 


३-मालिक दिन न्याय का.॥ तुझ दी को हम भक्ति और तुम ही | 
से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा .हमको सीधा रास्ता || सं० ११ ११ सू० १॥ 
झा०--३.।-४-।-४:॥ 


-समीक्षक -क्याः्खदा नित्य न्याय नहीं करता? :किसी एक दिन न्याय करता || 
है? इससे तो अंधेर विदित होता है! उसी की भक्ति करना और उसी से सक्षय | 
; चाहना तो-ठीक परन्तु क्या चुरी बात का भी सहाय चाइना? और सूघा मागे || 


| एकःमुसलमानों ही का दै वा दूसरे 'का भी ? सधे मार्ग को मुसलमान "क्यों नहा | 


जि 
£ 


! अहणत्करते (क्या सूधा रास्त बुराई क्री आर का -तो -नहीं चाहते ? यदि भलाई | 
सब्र की एक .है तो फ़िर मुसलमानां ही में विशेष कुछ त र्या और जो दूसरी का 
-भळाई नहीं मानते तो प्रक्षपाती हे ॥ ३ ॥ 

| :४--उन लोगों “का रास्ता कि जिनपर तू ने निझासत की और उनका मागे न 

* मत दिखा क्रि जिनके ऊपर तू ने गजश अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ओर न || 

| गुसराहों का मागे. हमको दिखा ॥ मं? १ सि० १। सू १ | आ० ६1७ ॥ || 

|. ससीक्षक--जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूवेकृत पापं पुण्य नहीं मानते | 
किन्हींपर निआमत अर्थात्‌ फूजूल वा दया करने और किन्ही पर न करनेसे खुदा पश 
| जायया, क्योंकि विना पाप्र पुण्य सुख दु:ख देना केवल अन्याय की बात. - | 


वना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी खभावसे बहि 


IIIT TT a 


meer, 


| 032: 9 


F ` . चदुदशसमुहासः ॥ | ५५५ ८ 


कहा करे जा. यह बात हे तो “'अलिफृ. बे” आदि अक्षर खदा ही ने पढाये 
होगे 


| होंगे, जा कह। के विना अक्षरज्ञान के इस सूर:: को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही 
|| स बुलाए आर बालतः गगरे ! जो ऐसा है तो सब कुरान'ही कंठसे पढाया होगा इस- 


|i 


से ऐसा सममन्रा चाहिये: कि जिस पुस्तकमें पक्षपात की बातें. पाई जायँ वह पुस्तक 
। इधरकृत नहा हा. सकता,. जसाः के अरबी भाषा सं उतारन से अरववालो को इस- 
| का पढ़ता सुगम अन्य भाषाः बोलनेवालों को कठिन होता हैः इससे खदा में पक्षपात 
| आता है ओर जेसेः परमेश्वर ने सृष्टिस्थः सवः देशस्थ मनुष्यों पर न्यायेदृष्टि से सब 
॥ देशभ पाय से विलक्षण संस्कृतः भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एकसे परिश्रम 


™ 


[से बिःदेत.होती है उसी.मे बेदों का. प्रकाश किया है, करता तो यह दाष नहीं होता॥ ४॥ 


है 
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-यह पुस्तक कि. जिसमें. संदेह नहीं परहेजगारों को माग दिखलाती है । जो 
| ईमान लात हैं साथ गत्र ( परोक्ष ) के नमाज. पढत ओर उश वस्तुसे जा हमने दी | 
| खचे करते हैं ॥ और वे लोग जो. उसः किताब प्र इमान: लाते हैं जो रखते हैं तेरी | 
य | भोर वा तुझसे पहिल. उतारी गई ओर विश्वास कृयामत. पर रखते हैं ॥ ये लोग | 
ये || अपने मालिक. की शिक्षा. पर हैँ अर ये. ही छुटकारा पानेबाले. हें. ॥ निश्‍चय जो [i 
' काफिर हुए. और उन पर तेरा डराना न. डराना समान दै. वे. इमान न लाबेगे | | 
| 
। 
| 
1 
1 
| 


“9. 


री 


कलती 


|| अल्लाह ने. उनके दिलों कानों. पर मोहर करदी. ओर उनकी. आंखों पर पदो है 
| गोर उनके. वास्ते बडा. अजांब. द्दे ॥ म.० १ । 'स.० १ | सरत २ | आ० १।२। | 
।३।४।५।६.॥ 


tr) 


समीक्षक.--क्या. अपने ही स॒ख..से किताब को प्रशसा करना खुदा की दम्भ : 
| | की बात. नहीं ? जब ( परदेजगार ) अथोत धार्मिक लोगा हैं वे तो स्ततः सच्चे माग में 

हैं चोर जो झुठे मार्ग पर हैं उनको. यह कुरान मागे: ही तही दिला सकता 'फिर (कस 
- || कामका र्हा £ क्‍या पाप पुण्य'और पुरुषार्थ के विना खुदा अपने ही खजामे से खचे 
|| करने को. देता है ? जो दता है तों सबको क्यों नहीं देता १ और मसलमान लोग 
परिश्रम क्यों करते हैं! और जो बाइबल हल. आदि:पर विश्वास करेना याग्य दू 
तो मुसलमान इ्जील' आदि परे इमान जैसा कुरान पर है वैसा क्या: नहीं लात? औरं 
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जो लाते हें तो कुरान * का होना किसलिय ? जो कहें कि कुराज में अधिक बाहे | | | 

। ४ शे पहिली किताब सें लिखना खुदा भूल गया हांगा : आर जा नहीं भूला तो करान ! |: 
। छा बनाना 4.योजन है । और हम देखते हैं तो बाइबल ओर कुरान की बाते काइ २ |. 
। = मळतो होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक हदी पुस्तक जसा कि येद है क्यों न| | | 
: पचा कदामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं (॥ १1२ ।३॥ कया 
ईसाई और मुसलमान ही. खुदा की शेक्षा पर हैँ उनम कोई भी पापी नहीं हे? 
| इसाई ओर मुसलमान अधर्मी हैं व भी छुटकारा पाव ओर दूसरे धर्मोत्मा भी न पादे 
तो वडे अन्याय और अधेर की वात नहीं दै! ॥ ४ ॥ आर क्या जो लोग मुसलमानी 
मत को न मातें उन्हा को काफिर कहना यह एकतर्फी डिंगरी' नहीं हे. ! ॥ जो | |: 
परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण. ओर कालों पर मोहर लगाई ऑर उसासे दे || 
पाप करते हैं तो. उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हे फिर उनपर | | 
सुख दुःख वा पाप, पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनका सजा क्या करता हे! क्यों 
उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतर्त्रता से नहीं किया ॥ ६.। ५ ॥ 

६--उनक दिलों में रोग हे अल्लाह ने' उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० २-। 
सि० १। स० ९ | आ० ९॥ 

समीक्षक-भला विना अपराध खुदा ने उनका रोग बढाया दया न आई उन || 
विचारों को बड़ा दु:ख हुआ होगा ! क्या यह शतान से बढ़कर शत।नपन. का काम | | | 
नहां हे ! किसी के मन पर मोहर, लगाना, कि&ी का. रोग बढ़ाना यह खुदाका काम || 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि रोग का बढाना अपने पापों स है ॥६॥ है 

७-जिसने तुम्दारे ब्रास्ते प्रथिवी बिछोना ओर आसमान की छतको वनायां॥ ||: 
मं० १।:सि० १।सू० २। आ० २१॥ . | 

f समीक्षक--भला आसमान छत किसी की हो सकती है? तेद अविद्यां की | 

| जात हे आकाश को छत के समान मानना हंसी की वात है यदि किसी प्रकार की 
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। प्रथिवी को आसमान मांनते हों तो उनके घर की बात दे ॥ ७॥ 
! ८+जों तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारी || 
: र उस केसी एक सूरत लें आओ ओर अपने" साक्षी .लोगो को पुकारो अछाह के विना | | 
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` # वास्त॒व में यह शब्द्‌ “ कुरआन ” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने | 
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| : इन्धन मनुष्य हैं अर काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं || मं० १। सि० 
i ९।सु० २। आ० २२ | २३ ॥ 


। | समीक्षक--भला यह कोई बात दै कि उसके सहद कोई सूरत न बने ? क्या 
| अकबर वादशाह के समयमें मौलवी फेजी ने विना चुकते का कराग नहीं बना लिया 
| ¦ था! वह कौनसी दोजख की आग है? कया इस 'आग.से न डरना चाहिये ? इसका 
| ¦ भी इन्धन जो कुछ पड़े सव है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर 
; तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेन्छों के लिये घोर नरक बना 
| हे! अब कहिय किसकी वात सच्ची , मानीजाय ? अपने > बचन से दोनों स्वगंगामी 
| | और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन सबका भाड़ा झूठा दै 
: किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख़ ओर जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेग॥ ८॥ | 
|:  ९--और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम | 
|| ं किए अच्छे यह ।के उनके वास्ते विहिश्‍तं हे जिनके नीचे से चलती हैँ नहरें जव | 
।।: उसमे से मेवो के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि बंद वो वस्तु हैं जो हम पहिले 
र ः इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र बीबियां सदैब वहां रहनेवाली हैं || 
||; सं० १। सि० १।सू० २।आ० २४ ॥ | ; 
| - ` समीक्षक-भला यह कुरान का बह्श्त संसार से कोनसी उत्तम बातवाला ह! 
| ¦ क्योकि जो पदार्थ संसार मे हैं बे ही मुसलमानों के स्वरी में हें और इतना विशेष है 
कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते ओर आते जाते हें उसी प्रकार स्वग में नहीं किन्तु 
| ¦ यहां की ज्जियां सदा नहीं रद्दती और वहां-वीबियां अर्थात्‌ उत्तम ख्रियां सदा काल. |... 
उ रहती हैं तो जबतक कयामत की रात न आवेगी तबतक उन विचारियों के दिन 
| कैसे कटते होगें ! हां जो खुदा की उन पर कृपा होती.होगी ! और खुदा ही के 
| ¦ आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वगे गोकुलिये 
| र शुसांइयो के गोलोकं और मंदिर के सदृशा दांखता है क्‍योंकि वहां ख्रियो.का मान्य 
|| ¦ बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के, घर' में स्रियो का मान्य अधिक आर उनपर 
|| ¦ खदा का प्रेमः भी बहुत है, उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को ख़दा ने बहिश्त | 
| | भें सदां रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे चीवियां विना खुदा की मर्जी स्वगे. में कैसे 
| ५ ; उद्दर सकती £ जो यहद बात एसीः दी दो तो खदा स्रिया में फस जाय !॥ ९॥ | 


8 


2... 100 000 CEE Ss स प. स EE SS 
< क हे » 
रि 5 १ धरा |] 9 


च 


ORIN, SOROS 


HOS Td 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanast ~ 
+ स n - + 


FNS 
Sess mes ee ९९५५०११९११ ९९0१ 


५५८ सत्याथप्रकाशः ॥ Ei 


A NA 1 


न 


eS 


१०--आदसम को सारें नाम मिखाय फिर फ रेश्ता के सामने करके कहा क 
तुम सच्चे हो सुके उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनको उनके नाम बता दे तव 
उसने वता दिये तो खदा न फरिइतों से कद्दा कि क्या मन तुमसे नहीं कहा था 
कि निश्चय में पिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को ओर प्रकट छिपे कमा 
को जानता हूँ ॥ मं १ | सि० १ | सू० २। आ० २९॥३१॥ 

समीक्षक--भला ऐसे,फ्रिश्तों को घोखः देकर अपनी बडाई करना सुदा का 
काम हो मकता द्दे श्यह ता एक दभ की बात हे (के इसका कोडं विठ्ठान्‌ नही मान 
सकता और न एमा अभिमान करता ।क्या ऐसी व तों से ही खुदा अपनी सिद्धाई | 
जमाना चाहता ठै १, हां जंगली लोगों में कोई फैला ही प खण्ड चला लेवे चल सकता 
है सभ्यगना में नहीं ॥ १० ॥ 


१; 


११--४*व हमने फरिश्‍तां से कहा किं बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभो ने दण्डवत्‌ किया परन्तु कैतान ने न माना और अभिमान किया क्‍योंकि वो 
भी एक काफर था॥ मं० | लि. १। सू० २।आ० ३२। ` 
समीक्षक-इससे खदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात्‌ भूत, भ.नेश्यत्‌ और कत्तेमान की पूरी 
| बावे नहीं जानता जो जानता हो ता शैतान को पैदा ही कयां किया और खुदा में 
| कुछ तेज भी नहीं दै. क्योकि शैतान ने इदाका हुक्म & न माना और खुदा उसका 
| कुछ भीन कर सका ! ओर देखिये एक शतान काफिर न खुदा का भी छक्का छुड़ा 
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दिया त! मु=लमान। क कथनानुमार वभन्न जहां कोडा काफिर दे वहाँ स॒सलमः नां के खुदा 
| और म४लमानों की क्या चल सकदी हे? कभी २ खदा भो किसी का राग वढा देता, 
| किक्षी कोगमराह कर देता दै खुदा न य बात शैतान स सीखी होगी और शैतान ने 


खदा से, क्ग्रोकि विना खदाक कषेतान का उस्ताद और कोई नहीं होसकता ॥ ११ ॥ 


न्हा. 
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२--हमने कहा कि जो आदम तू ओर तेरी जोरू बह्दिइत में रहकर आनन्द | | 

में जहाँ च.हो खाओं परन्तु सत समीप जाओ उम वृक्षक कि पापी हो जांओगे॥ | | | 
झतान ने. उनको डिग ॥ कि पैग उनको बहिशत के आनन्दसे खोदिया तब दमन । 
कि उतर तुम्हार में कोई परस्पर शाश्च दै तुस्ारा ठिकाना पुची हैँ ओर एक | | 

क लोभ दे अ!दम अपने लिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवां पर आंगया॥ | | 


ळा | | 
- ¢ .. चअतुदझसमुद्दास:॥ |. जगी 


| ५५ | 
ट्र | झौर पुनः थोड़ी देरम कहा कि निकलो जो भविष्यन्‌ बातों को जानदा होता तो वर | 


“<< 


ओर वद वृक्ष किसके लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये ब. दूसर + लिये ? 
जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इसलिये ऐसी बाते न खदा की और न उसके 
बनाय पुस्तक म हृ, सकता ह आदम साहेब खदान कितनी बातें सीख आये ? और 
जब एथिवी पर आदस साहेब आगे तत्र किस प्रकार आये ? कया बद बद्धिइत पहाड 
पर दे चा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ! अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा 
जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह विदित दोता है कि जब आदम साहेव मही 
से बनाये गये नो इसके स्वये अं भी सही होगी ? और जिलने वहां और हैं वे भी 
| 'बैसे ही फारेश्‍ते आदि होगे कग्रॉक्ि मही के झेरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता 

| जब पार्थिव शरीर हैं सो सत्यु भी अवश्य .होना चाहिये यदि सत्यु होता है तो वे वहां 
से कहां जाते हूँ ! ओर सत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म 
| हे तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो करन भे लिखा है कि बीजियां सदैव बहि 
श्ल मे रहती ६ सो झूठा होजायगा क्योंकि उनका भी म्रत्यु अवश्य होगा जब ऐसा 
हैं तो बदिश्त में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२॥ | 

१३--उस दिल से डरो {कि जब 'कोई जीव. किसी जीव से भरोसा न रक्‍खगा 

न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और न 
| बे सहाय पावंगे ॥ मं० १॥ सि० १। खू० २ |आ० ४६ ॥ 
` समीक्षक--क्या वर्तमान दिनों में न डरें? बुराई करने मं सब दिन डरना चाहिये 
| जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा 
स्री देगा यह बात क्योंकर सच. हो सकेगी ! क्या खुदा बहिरतवालो हो का सद्दा- 
: यक है दोजखङ्नालों का नहीं यदि ऐसा हे तो खुदा पक्षणाती ६ ॥ १३ ॥ 
। १४ --हमने मूसा को किताब- और मोजिजे दिय ॥ इमने उनको कद्दा कि तुम 
| || निन्दित -बन्क्र दोजाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने ओर पीछे थे र 
| | और शिक्षा इंमाजदारो को ॥ मं? १। सि० १।सू० २।आ० ५९1 ६१॥ |. 
। ____ समीक्षक--जो मूसा को किताब 'दी तो कुरान का होना निरथेक है और उसको > 
|| आाडय्ये शक्ति दी य. बाइबल और चुरान में भी लिखा है पर्न बात मानने 
| योग्य मही क्‍योंकि जा ऐसा होता दो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी म 
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1 ९६० ` सत्यार्थप्रकाश: ॥ ळं है. , 
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FANNIN NAAN AAA = >. 


१. 
था, जैसे स्वार्थी .लोग आजकल भी अविद्वानो के सामने विद्वान बन जाते हैं बैसे उस 


| समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा आर उसके संवक अव भ विद्यमान हें पुन 
इस समय खदा आश्रय्येशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को 
| 'किताबं दी थी तो पुन: कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाइ बुराई 
| करने न करने का उपदेश सवेत्र एकसा हो तो पुन: भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त 
| दोष होता दे क्या मूसाजी आदि को दीहुई पु्वकों में खदा भूल गया था ? जो खुदा 
। ने निन्दित बन्द्र होंजांना केवल भय देने के लिये कडा था ता उसका कहना मिथ्या 
हुआ वा छळ किया जो ऐसी बातें करतां है और जिसमें ऐसी बाते हैं बह-न खुदा 
| और न यह पस्तक खदा का चनाया हो सकता है ॥ १४॥ - 
१९-इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां | 
[दिेखढाता है कि तुम समझो ॥ मं० १। सि० १। सू २। आ० ६७ ॥ | 
«समीक्षक-क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या | 
कयासत की रात तक कबरों में पडे रहेंगे ! आजकल दोरासुपुदे दे. ? क्या इतनौ | | 


ही हेर की निशानियां हैं ? प्रथिवी, सूय्ये, चन्द्रादि निशानियां नहीं हूँ १ क्‍या संसार 


,००३००»७*००»+ ०834७»: 


[NX NN 


मं जो विविध रचना विशष प्रत्यक्ष दीखती इ य निशानियां कम दे ? ॥ १५ ॥ 
१६--वें सदेव काल बहिश्त अर्थात्‌ बैकृण्ठ में वास करनेवाले दें.|| मं० १। 


सि० १।सु० २। आ० ७५ ॥ 
समीक्षक--कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामथ्ये नहीं रखता 


| 
| 
| 
1 
इसलिये सदैव खगे नरक में नहीं रद्द सकते और जो. खदा ऐसा करे तो वह अ- 
न्यायकारी ओर अविद्वान्‌ हो जावे क॒यामत की रात न्याय दोगा तो मनुष्यों के पाप | 
पुण्य बराबर होना उचित हे जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त केसे हो | 
1 

कता हे ? ओर सृष्टिं हुए सात आठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस-. | 
के पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और कयामत' के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये वते 


j 
| 
[| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 


सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और 
जितने जिसकें पाप पुण्य हें उतना ही उसको फल देता है इसलिये करान की यह 
बात सच्ची नहीं ॥ १६॥ ` 

१,७--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के आर 
RN अपने आपस के घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने तुम दी 
शा साक्षी 


2 


रे . 
॥८५५०५८४-.-५५८-,०५०५- «८०.००, "५॥॥॥५॥॥०॥॥///”५५॥॥५/॥५॥॥५॥॥५॥॥५५५०- 


शि... 


2 
> हर 


क्षी हो ॥ फिर तुम वे ठोग हो कि अपने आपस को मार डालते दो एक 


ह 
"णी 


न 
कि 
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अ० ७७ | ७८ || 
सभाक्षक---भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्पज्ञा की वात है वा 


५०५४००५००५ ५-५-००-००९००९-००००००-००-००--»- 


'घर से न निकालना अथात्‌ दूसरे मतवालों का लोहू वहाना आर 


| मानों का खदा भी इंसाइयों की बहुतसी उपमा रखता हे ओर यद. करान स्वतंत्र 
| नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोडीसी बातों को छोड़कर वाकी सब वाते वाइ. 
| बल की ह ॥ १७॥ 


£] 


[a 


म० १ । स० १। सू० २। आ० ७३९ | 
समीक्षक भला ऐसी इष्यो द्वेष की वाते कभी इश्वर की ओर से हो 


° 

होगा जो सजा देकर हलके किये जावंगे ता [जनका वयान इस आयत स ह्‌ 
ES 

भी सजा पा के हलके हो सकते हैं | और दण्ड देकर भी हलके न किये प्या 


विद्वान्‌ का नहीं । और वांस्तव में धम्मोत्माओं को सुख ओरं -अधम्मियां को दुःख 
उन के कर्म्मों के अनुसार संदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

| १९-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगुस्वर को 
|| लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अथोत्‌ देवीशक्ति ओर सासध्ये 

॥ दिये उसके साथ रूहुळ्कुडूस % के जव तुम्हारे पास उस बस्तु सहित पेग॒स्वर आया 
| कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक सत को 


|| फुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १।सि० १। सू० २। आः ८०॥ 
MESS Ot AN 


# रूहुलकुद्स कहते हे जबरइल को जो कि हरद्स § 


bo नु ड 


म कडकडीत भे a न 
५ > . ड क a न्ती डू » 
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खद 
| का दे तो उनके पाप तो आप ही हलके हे खुदा क्या करेगा १ इससे यह लेख 


मीह के साथ" रदयोी थ!” 


| 
1 t ; 
( i te ह के 
। | “णा Sn MRNA Bing... ई 
शं चतुदंशसमुद् द शसञुङ्लासः ॥ ५६२१ 1 


को आप से से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १ । स्षि० ? | सू० २। ¦ 


परमात्मा : 


की? जव परमेश्वर सर्वश्ञ है तो ऐसी कड़कूट संसारी मनुष्य के समा क्यों कोणा? 
भला यह कोनसी अळी चात हे फ्रि आपस का लोह न वदना अपने सतवालो हो - 


र्‌ र 
० a ९ सूर र जडे > > च ~ 

| देना ! यह मिथ्या मूता ओर पक्षपात की वात है | क्या परमेश्वर प्रथम झी से - 

| नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि डुसळू- | 


| | १८--ये वे लोग हें कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की माल : 
लेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा ओर न उनको सहायता दी जावेगी ॥ न 


f 
ड 
र 
§ 
f 


| 
। 
| 
| 


| । ५ हा 
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2 ५६२ _ सत्याथ प्रकाश: ॥ 
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Sone 


| समीक्षक--जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताव दी तो उसका मानना 

| मुसलमानों को आवश्यक हुआ ओर जा २ उस पुस्तक में दोष हैं,वे भी मुसलमानों | 

| केमत सें आगिरे और “मौजिजे'? अथोत्‌ देवीशक्ति की बार्ते सव अन्यथा हैं सोले | 

| भाले मनुष्यों को बहकान कं (लये झूठ मूठ चलाली हैं क्योंकि सष्टिकम और विद्या | | 
से विरुद्ध सब बातें मूठी ही होती हैं जो उस समय “मोजिजे थे तो इस समय क्यों | | 

। नहीं ? जो इस समय नही तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भीन्सन्देद नहीं ॥ १९॥ | | 


२०-- ओर इससे पहिले काफिरां पर विजय चाहत थ जा कुछ पहिचाना 
i था जब उनक पास चह आया कट काफर हागए काफरा पर लानत ह अल्लाह 
की॥ मं० १। सि० १ | सू० २।आ० ८२॥ 


€ 


ha ~ ता 

समीक्षक--क्या जस तुम अन्य सतवाला का काफर कहते हा वस व तुमको ; 
MAN 

। काफिर नहीं कहत हैं ! ओर उनके मतके इश्वर की ओर से धिक्कार देते हँ फिर कहो 

कौन सच्चा आर कौन साठा ९ जो विचार करक देखते ह त्ता सव मतवाली मे भठ पाया 


जाता है ओर जो सच है सो सब में एकसा, ये सव लड़ाइयां मूखता को ह ॥ २०॥ 


ओर मीकाइल का जो शज्न है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ मं० १। सि 
1स ० २। आ० ९० ॥ 
समीक्षक--जब मुसलमान कहते हैं कि खदा लाशरीक है फिर यह फौज की 
फौज शरीक कहां से करदी ? क्या जो औरों का शत्र वह खुदा का भी शत्रु दै! 
यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि इश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१॥ 
२---और कहो कि क्षमा मांगते हैं इम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप आर अः 
थिक भलाई करनेवालो के ॥ मं० १ । सि० १। स० २। आ० ५४ ॥ 


| 
| 
नहीं ! 
समीक्षक--भळा यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है वा नहीं 
क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
1 
i 
i 
i 
i 
| 
1 | 
१--झानन्द का संदेशा इमानदारों कां अल्लाह, फारस्ता पेगम्बरों जिवरईल | | | 
| 
1 
। 
1 
i 
| 
| 
j 
1 
1 
| 
। 


भी नहीं डरता इसालिये ऐसा कहनेवाला खुदा और यहु खुदा, का बनाया हुआ | | 


९३--जव मूसा ने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने.कहा [कि 


SE हट 
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चतुदेशसमुह्ास: ॥ ` ५६३ f 
Aout ४४४५५४५०५८५८५५५५८८८५५८८८५८८८५/८५८५/८८८५८८८८८०८८८५ vy 
दंड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चइमें वह निकले ॥ मं० १। सि० 

सू० २। अ० ५६ ॥ 


| 
समीक्षक--अव देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कद्देगा ? एक | 
| 


हे न 


|] 


- - १ 


पत्थर की शिला. में डंडा मारने से बारह मरनों का निकलना सर्वथा असंभव है 
हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर वारह छिद्र करने से सम्भव 
है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ § 
२४---ओर अल्लाह खास करता हे जिसको चाहता है साथ दया अपनी के ॥ 
मं १।-सि० १। सु० २। आ० ९७॥ 
समीक्तक--क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो. उसको भी प्रधान 
बनाता और उसपर दया करता है ! जो ऐसा हे तो खुदा वडा ग्रडंबड़िषा हे क्योंकि 
फिर अच्छा काम कोन करेगा ? और बुरे कमे कोन छोडेगा ? क्योंकि खुदा की 
| सन्नता पर निर्भर करते हें कमेफल पर नही इससे सबको अनास्था होकर कर्मो- 
| । च्छद्प्रसड्र' होगा ॥ २४ ॥ ; 
|| 
२५--ऐसा न हो कि काफिर लोग इष्या करके तुमका ईमान स फर देवें क्योंकि 
उनमें से ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं ॥ मं० १।सि० १।सू०२।आ० ९ १॥ 
समीक्षक--भब देखिये खुदा ही उनको चिताता है [के तुम्हारे इमान को 
काफिर लोग न डिगा देवं क्या वह सर्बज्ञ नहीं हे ! ऐसी वातं खुदा की नहीं दो 
| | | सकती हैं ॥ २५ ॥ - i 
| २६--तुम जिधर मुंह करो उधर द्दी 
सू० २। । आ० १०७ || 
समीक्षक-जो यह बात सच्ची हे तो मुसलमान किबले की ओर मुह क्या ब 
हैं १ जो कहें कि हमको किवले की ओर मुह करत क हुक्म है तो यह भी दर हक 
चाहे जिधर'की ओर मुख करो, क्या एक बत सच्ची ओर दूसरी झज होर्ग र 
जो अल्लाह का मुख दै तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक सु 
इसालिये यहद संगत नहीं ॥ २९ ॥ 
ओर रहेगा सब ओर क्यांकर रह सका १३ € 
२७-जो आसमांन और भूमि का उत्पन करनेवाला है fe 
चाहता हे येह नह क्रि उसको करना पहता हे किन्तु उस कहता ह 
होजाता हें ॥ मंश १। सि० १। सू? २! आ० १०२ ॥ 
RES CC ा५॥४॥॥॥॥॥४"१ 
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मुंह अल्लाह का दै॥ मं० १।सि० १ 
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समीक्षक भला खुदा ने हक्स दिया कि होजा ता हुक्म कसन सुना और 
किसको सुनाया ? और कौन बन गया ! किस कारण से वचायां ? जब यह लिखते 
हैं कि सृष्टि के पूव सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहां ऐ 
आया ? विना कारण के कोई भी काय्यं नहीं होता ता इतना बड़ा जगत्‌ कारण के 

| विना कहां से हुत्या? यह वात केवल लड़कपन को हे ( पूवेपक्ता ) नहा २ खुदा 


€ 
£ 
4 


इच्छा से । ( उत्तरपक्ष ) क्या तुम्हारी इच्छा सं एक मक्खी की टांग भी बन 
¦ जासकती है ? जो कहते दो कि खुदा की इच्छा स यह सब कुछ जगत्‌ बन गया 
( पर्वपक्षी ) खुदा सर्वशाक्तिमान्‌ दै इसलिये जो चाहे सो कर लेता है । ( उत्तरपक्षी) 
सर्वशक्तिमान्‌ का क्या अथे है ? (पूवंपक्षी) जा चाहे सा कर संक। (उत्तरपक्षी) 
क्या खुदा दूसरा ख़दा भी बना सकता है ! अपने आप मर सकता है! मूख रोगी 
ओर अज्ञानी भी बन सकता हे ? ( प्वेपक्षी ). ऐसा कभी नहीं बन सकता। | 
( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कमे, रभाव के विरुद्ध | | 
कुळ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थे प्रथम | | | 
अवश्य होते हैं:-एक बनानेवाला जैसे कुम्हार, दूसरी घडा बननेवाली मिट्टी ओर तीसरा | | | 
उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता है, जैसे कम्हार, मिट्टी और साधन से घडा | | | 
बनता है और बननेवाले घडे के पूर्व म्हार, मिट्टी ओर साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ || 
के बनने से पूर्व जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गुण, कमे, खभाव अनादि हैं | |. 
इसलिये यह करान की बात सर्वथा असम्भव है || २७॥ | 
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२८-०जव हमने लोगों के लिये काबे का पवित्र स्थान सुख देनेवाला बनाया तुम 
नमाज के लिये इवराहीम के स्थान को पकडो॥ म॑० १। से० १।सु० २।आ०११७॥ | 


५५५१-०५५८ ८०११०४०७८४ ५५८५७४५ १८ ८८७८९०८७००७७७७४८४८०००००० ४८,००८ ००१०१८2९००१०००९०००९४१०००१००८००४५८९०००४१००७ RI TTT DTI 


समीक्षक-क्या कावे के पहिळे पवित्र स्थान खदा ने कोई भी' न बनाया था | | 
जा बनाया था तो काघे के वनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था | । 


तो विचारे पूर्वोत्पज्ञों को पवित्र स्थान के विना ही रक्‍्खा था.? पहिले ईश्वर का || 
 पावत्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ > 
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९-व कोन मनुष्य हें जो इवराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने | 
को मूखे वनाया और निश्चथ हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया | } 
अआखरत मं चो ही नेक है ॥ सं० १। सि०१। सू० २। आ० १२२॥ a शै 
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समीक्षक-यह केसे सम्भव है क़ इवराहींम के दीन को नहीं मानते वे झा 
| मूखे हैं ! इवराह्दीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है? यदि धमो- 
त्मा होने क कारण से किया तो धमोस्मा और भी बहुत हो सकते हैं? यदि विना 
धर्मात्मा होने क ही पसन्द किया ब्रो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक हे कि जो 
धमोत्मा है वही इेश्‍वर को प्रिय होता हे अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥ ड 
३०-ननेश्वय हम तरे मुख को आसमान में फिरता. देखते हैं अवश्य हम तुमे 
इस किबले को फेरंगे कि पसन्द करे.उसको वस अपना सुख मस्जिदुर्हराम की 
ओर फेर जहां कही तुम हो अपना सुख उसकी ओर फेरलो ॥ मं १। सि० २। 
सू० २ | आ०१३५॥ | 
समीक्षक-क्या यह छोटी वुत्परस्ती है! नहीं बड़ी । (पू्वपक्षी ) हम मुसलमान | 


लोग वुत्परस्त नहीं हं किन्तु बुतृशिकन अर्थात्‌ मूर्ता को तोडनेहारे हैं क्योंकि हम | 
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किवले को खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम बुत्परस्त समते 
हो वे भी उन २ मूक्ता को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की | 


hn 


भक्ति करते हें यदि बुतों के तोड़नेहारे हो तो उस मस्जिद किवले बंडे बुत्‌ को । 
क्यों न तोड़ा ? ( पूवेपक्षी ) वादजी ! हमारे तो किवळे की ओर सुख फेरने का | 
कुरान में हुक्म दे ओर इनको वेद में नहीं हे फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं! और हस | 
क्यों ? क्योंकि इस को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य हे । ( उत्तरपक्षी ) जेसे 
तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है.बेसे इनके लिये पुराण में आज्ञा ह| जेसे तुम कुरान | 
को खदा का कलाम सममते हो वैसे पुरांणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यासजी 
का वचन सममते हैं, तुम में ओर इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत 
तुम बडे वुस्परस्त ओर ये छोटे हूँ क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट | 
हुईं विल्ली को निकालने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट होजाय वैसे ही 
महम्मद साहेब ने छोटे बुतको मुसलमानों के मतसे निकाला परन्तु बड़ बुत्‌ - जो | 
कि पहाड सदृश मक्केकी मस्जिद है वंद संब मुसलमानों के मतम प्रविष्ट करा दी क्या 
यह छोटी ब॒त्परस्ती दै! हां जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो 
जाओ तो वत्परस्ती आदि बुराइयों से.बचः सको अन्यथा नहा, तुमका जबतक 
अपनी बड़ी बत्परस्ती को न निकाल दो. तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्ता क खण्डन 
| से लञ्जित हो के निवूत्त रहना चाहिये ओर अपने का वुत्रस्ता स थन्‌ करक 


रि Fp 4 


eS 


PF TPT PN PP PPP so io 
०९००००० ७९९०५००००० १०. ०७०५ funnier eens ७.3७ 3 >+»नआे ems oneness enorme 


कार्या है £ 
SE? 


र ee 


LN 
८५ > ...-0.22772/2227200020227202*22020200022000000000 *00९१८00९००००००००००१०००९९५०५००९०५००००१९९०९९००८५०००८८०७०८७८८०९८०८००९०००७७४४००७००९००००९५०९०७८७०००००९००८००७०८००८०८०७०००७०८५०९००/० ९५०००५०००००७००५०५५५०५००५००५०५५००००५०९३४०३००-०००४५००७०३०००७००७ ७५ ८..००००८७७००७० ०० ३०००७०८०५००००७७० ९०७०७०९ ५०००० 
Me क कक, ° 


£ 


| | पवित्र करना चाहिये ॥ ३०॥ 
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३१--जो लोग अल्लाह के मागे में मारे जाते हैँ उनके लिये यह मत कहो छ 
मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं॥ मं १॥से० २। सू० २।'आ० १४४॥ || 


समीक्षक-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की कदा आवश्यकता. हे ! यह 

क्‍यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के “लिये हे कि यह लोभ | |. 
देंगे तो लोग खत्र लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न, डरेंगे, छूट मार करने 

से ऐेश्वच प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि खप्रयोजन के. लिये यह वि. | 

परीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥ र 

`) ३२-और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है । शैतान के पीछे मत | | 

चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके विना ऑर कुछ नहीं कि बुराई ओर | | 

| निल्ेज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ मं० | | 

i 

| 

| 
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| 


११सि०२।सू० २।अआ० १५१।.१५४॥ १५५ ॥ 
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| । .... समीक्षक-क्या कठोर दु:ख देनेवाला दयाळु खुदा पापेयों, पुण्यात्माओं पर है 
| अथवा मसलमानों पर दयाळ ओर अन्य पर द्याहीन है? जो ऐसा हे. तो वह इश्वर 
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श्वर दयाळु और जो अधभै. करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुद- | 
| म्मद साहेब और कराने को मानना आवश्यक न रहदा । और जो सब को बुराई | 
| करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्र शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही कयां किया | 
क्या वह भविष्यत्‌ की वात नहीं जानता था? जो कहो [कि जानता था परन्तु पर्क्षा | 
के छिये वनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का कामदै | | 
सर्वेज्ञ तो सव जीवां के अच्छे बुरे कर्मों को सदासे ठीक २ जानता है ओर शैतान , 
सव को बहकाता हे तो शैतान को किसने बकाया ? जो कहो कि शैतान आप 
बहंकता हे तो अन्य भी आप सं आप बहक सकते हैं बीच में शेतरन का बया 
काम ? और जो खदा ही न शैतान को बहकाया तो खदा शैतान का भी शेतान 
ठहरेगा ऐसी बात इश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई वद्दकाता है वह कुर्सग 
तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ॥ ३२ ॥ म 


है३-तुम पर मुदार, लोहू ओर मीरत सूअर का ह्रास ह अर अल्लाह के 
विनः जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ मं० १ । सि० २। सू० २। आ० ९ ५५ + 21 प 


समीक्षक---यहां विचारना चाहिये कि मुदी चाहे आप से अप मरे वा किसी के 
| मारने स दांना बराबर ह, हां इनमें कुछ भेद भी हे तथापि सतकपन में कुछ भेद नहीं 
आर जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित हे! कया 
यह घात अच्छी हो सकती हे कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि की अत्यन्त दु:ख दे 
| के प्राणहत्या करनी ^? इससे इश्वर का नाम कलंकित होजाता है, हां ईश्वर ने विना 
| पूवेजन्म के अपराध के,मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ! क्या उन पर 
| दयाळु नहा ह! उनका पुत्रवत्‌ नहीं मानता ! जिस वस्तु से आधिक उपकार होवे 
| उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खदा जगत्‌ का 
हानिकारक इ हिंसारूप पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसी बातें खदा ओर खुदा 


~ 


के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३॥ . 


३४--रोजे की बात तुम्हारे लिये हलाल कीगई कि मदनोत्सव करना अपनी 
बीबियों से वे तुम्हारे वास्ते पदा हें ओर तुम उनके लिये पदी हो अल्लाह ने जाना 


खाओ पिओ यहांतक कि प्रगट हो तुम्हारे लिये काले. ताग से सुपंद तागा वा रात 
से जव दिन निकले ॥ मे? १। सि० २ | सू० २। आ० १७२॥ 


समीक्षक--यहां यह निश्चित होता हे कि जव मुसलमानों का मत चला वा उस- 


भर का होता है उसकी विधि क्या £ वह शाख्नविधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला 
घटसे वढने के अजुसारं मासो को घटाना बढ़ाना ओर मध्यान्ह दिन म खाना [लखा 

उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उसको इन 
मसलमान लोगों' ने इस प्रकार का करं लिया परन्तु जत स ख्रीसमागम का त्याग है 
यह एक वात खुदा ने बढ़कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भल ही किया 
करो ओर रात मं चाहे अनेक बार खाओ, भला यह घ्रत क्या हुआ १ दिन को न 
यह सृष्टिक्रम से विपरीत हे कि दिन भं न खाना रात से 


° 


5 


EN 


6 


प 


तटा“: नामात. enema rn 


खाया रात को खाते रहे, 
खाना ॥ ३४॥ ` 
। ३५--अह्लाइ के मागे म लडो उन से जो तुम से 
ih | || उनको जहां पाओ ॥ कृतल से कुफू बुरा द ॥ यदात 


NES 3802230220... 


लडते हें ॥ मार डालो तुम 


~ 
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^ र शं 


कि तुम चोरी करते दो अथात्‌ व्यभिचार वस फिर अल्लाह ने क्षमा कियातुम का | 
बस उनसे मिलो और ढंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अथात्‌ संतान, | 


के पाहिले किसी न किसी पोराणिक को पूछा होगा के चान्द्रायण त्रत जा एक महीने : 


क उनसे ळड़ो 'कि कुफ न" 


, 3 
कक पका US 


५६८ ' सत्याथप्रकाश: ॥ | र * ॒ 
रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही 
तुम उन के साथ करो || मं० १ | सि० २। सू० २। आ. १७४। १७५ 
१७६। १७८। १७९ ॥ 

समीक्षक-जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना वडा अ. 
पराध जो कि अन्य मत बालों पर किया है न करते ओर किना अपराधियों दो 
मारना उनपर बड़ा पाप हे"।| जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उसको 
कुफ कहते ह अथात्‌ कुफू स कतल का मुसलमान लाग अच्छा मानत हूँ अथोतूजो 
| हमारे दीन को न मानेगा उसको हम कतल करेंगे सो करते ही आये मजहूब पर 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये ओर उनका मत अन्य, मत वालों पर 


° 
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अतिकठोर रहता है क्या चोरी का वदला चोरी है ! कि जितना अपराध हमारा चोर 
आदि करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सवेथा अन्याय की वात है, क्या कोई अज्ञानी 
हम को गालियें दे क्या हम भी उस को गाली देवें ? यह वात न इश्वर की न इश्वर 
के भक्त विद्वान्‌ की ओर.न इशवरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी 
ज्ञ 


[नरहित मनुष्य की हे || ३५ ॥ | 


1 

नः 

i 

| 

| 

। 

j 

। 

| ३६-अल्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ एऐ लोगो जो इंमान लाये हो इस- 

| लाम में प्रवेश करो ॥ मं १। सि० २। सु० २। आ० १९० | १९३ ॥ 
है समीक्षक-जों झगड़ा करने को खदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही 
| मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? ओर कगडाळू मुसलमानां से मित्रता 
| क्यों करता हे ? क्‍या मुसत्रमानों के मत में मिलने ही से खदा राजी हे तो वह 
` | मुसलमानों ही का पक्षपाती ह सब संसार का इश्वर नहीं इससे यहां यह विदित 

रा 
। होता है कि न कुरान इश्वरकृत ओर न इसमें कहा हुआ इंधर हा सकता है॥ ३६॥ 

| 

! 

| 
| 


३७- खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १। सि३ २। सूं० २। 
| आ० १९७॥ 


हट 


समीक्षुक--क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर भलाई | 
बुराई का करना एकसा ही .हुआ क्योंकि सुख दु:ख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर 


क्त पर विश्वास न करक धर्मात्मा भी होते हे ।। ३७ ॥ Set 
रन करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र हैं पृथक्‌ रहो ऋ | | 


|, क... क करक ह ~ FA 
| र १ "४७४४000007... 


. चतुदशससुट्टास: ॥ | ५६९ 
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| समथ म उनके समाप सत जारो जवतक [कि बे पवित्र स हों जव नहा लेवें उन- 

i । ड़ 

|| के पास उस स्थान, से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिये खे- प 

|| तियां है वस जाओ जिस तरू चाहो अपने खेत में || तुमको अल्लाद्द लंगव (वे- ; . 
कार, ब्य्थे ) शपथ में नहीं पकडता ॥ सं १ | सि० २। सू० २।आ०२०५। 


२०६।२०८॥ " ` ` 


; 
समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना लिखा है बद्द अच्छी वा | 
है परन्तु जो यह ख्रियो को खेती के तुल्य. लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो 
| | जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खदा बेकारी शपथ 


४-3. 


॥ ,, नहीं पकड़ता तो सब भूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे। इससे खुदा झूठ का प्रवत्तेक 
हागा ॥ ३८ ॥ * है 


j 
i 
| 
| 
३९---वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह दवि- । 
| 


गुण करे उसको उसके वास्ते | म० १. सि० २ सू० २ | आ० २२७ ॥ 

, समीक्षक--भला खदा को कजे उधार # लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे 
संसार को बनाया वह मनुष्य से कजे लेता है? कदापि नहीं ऐसा तो विना समे 
कहा जासकता है । क्या उसका खजाना खाली 'होगेया था ? क्या वह हुंडी पुड़ियां 
व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा? और एक 
का दो २ देना स्वीकार करता है क्‍या यह साहूकांरों का काम है ? किन्तु ऐसां 
काम तो दिवालियों वा खर्चे अधिक करनेवाले और आय. न्यून होनेवालो को करना 


| पड़ता है इश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 

||. . ७०--उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता 
न लड़ते जो चाहता हे अल्लाइ करता है॥मं० १।सि० ३ |सूं० २। आ० २२५ 
| समीक्षक--क्या जितनी लडाडे'दोती है वह ईंइबर ही की इच्छा से £ क्या वह्‌ 
` # इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा हे कि एक*मनुष्य मुंह- 
'| | स्मद साहेब के पास आया उसने कहा कि पे रसूलला खुदा कजे क्यों मांगता है ! 
| || उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में लेजाने के लिये उसन कहा आप ; 
|| यसतो मैं दूं मुद्दम्मंद साहेब ने उसकी जमानत लेली खदा का भरोसा न ° 


|| हुआ उसके दूत का हुआ ॥ 


> 
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TOE i TS क कक कका TT भक | 
EF ५७० सत्याथंग्रकाश: ॥ १ 
। 


PT 


भले मनुष्यों का यह:कमे- नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई कृराबे इससे विदित 


| 

। होता हे कि यह कुरान न इश्वर का बनाया आरे न किसी धार्मिक विद्वान्‌ का रचितं 
| है॥ ४०॥ | इ ४ स | | 
{ AN i] 
। ४१--जो कुछ आसमान और प्रथिवी पर है सव उसी"के लिये हैं ॥ चाहे |. 
| 


# 


उसकी कुरसी ने आसमार्न और एथिवी को समा लिया है-॥ सं० १ |सि० ३ 

सू० २ | आ० २३७ ॥ । । 

समीक्षक--जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वेसब जीवों के लिये परमात्मा ने 

उत्पन्न किये है अपने लिये नहीं क्योंकि वह. पूर्णकाम हे उसको किसी पदार्थ की'अपेश्ला 
हु 


नहीं जब उसको कुर्सी हे तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता हे वह इश्वर नहीं 


"० 


कहाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक है. ॥ .४१ ॥ 


२-अल्लाह सूय्थे कोपपूर्वे स लाता है वस तू पश्चिम से लेआ बस जो काफिर | | 
हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता | मं० १ ।पि०३। || 
० ९ । आ० २४० ॥ 


से पूवे कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इससे निश्चित । 
जामा जाता है कि कुरान के कत्तो को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी। || 
1 पापियों को मागे नहीं बतलाता ,तो ,पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के ||| 
खुदा की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो | 


~ ~ ७ > 
से भूल हुए मनुष्यों को वतलाना होता है सो कत्तेव्य के न करने से कुरान के 
< ° 


| 
| जी | 
| समीध्षक-दोखिय यह अविद्या की बात! सूय्यं न पूवे से पश्चिम ओर न पश्चिम | 
| 
| 
द | कत्ता की बड़ी भूल है ॥ 9२ ॥ 


| _ ४३-कहा चार जानवरों सें ले उनकी सूरत पहिचान रख" फिर हर पढाइ | | 
| पर उनमे से एक २ टुकड़ा रख दे फ़िर उभको बुला दौड़ते तेरे पास चले आवें: || 

गे ॥ मं० १। सि० ३। सू० २ |आ० २४२ ॥ i 

_ समीच्षके-वाह २ देखो जी मुसलमानों का खदा भानमती फे समान खेल कर 
रहा है ! क्या ऐसी द्वी बातों से खुदा की खुदाई है बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे खुदा क 

„ | तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फसेंगे इससे खदा की बड़ाई के बदले | 
"बुरा उसके पड़े पड़ेगी | ४३ ॥ | PME: | | 
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४४-जसका चाहुः नात दता हैँ | म० १॥खि० ३ । 'सू० २ ।अआ० २५१॥ 


नदीं 
f च्छ च NN : गव 
वाहता हे. उसको अनीति देता होगा यंह वात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 


पक्षपात छाड सच का नात का उपदृद करता द्द वहा इश्वर. ओर आंध्र हो सकता 


है अन्य नहीं ॥ ४४ 0 


| 
|] 
1 
| ` सभीक्षक-जव. जिसको चाहता हे उसको नीति देता हे तो जिसको नहीँ 
| 
i 


~ 


| ` ४५-वद्द कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा. जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि 
बह सब वस्तु पर बलवान्‌ है ॥ मं १। सि० ३। सू० २। आ० २६६ ॥ 

` ` समीक्षक क्या क्षमाके योग्य पर क्षमा न. करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड 

राजाके तुल्य यह कमै नहीं है यदि इश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता 


FP Pr 


| ५ 
॥ है तो जीव को पाप पुण्य ने लगाना चाहिये जब इश्वर ने उसको बेंखा ही किया तो 


जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जेसे सेनापति.की आज्ञा से किसी श्च॒त्य ने 
किसी को मारा वा रक्षाकी उसका फलभागी वह नंहीं होता वसे वे भी नहीं ॥ ४५ || 


थी 


६--कइ इससे अच्छी और क्या परंहेजगारों को खमेर दूं. कि 'अंसलाइं की ओरस | 

बहिश्तें हैं जिनमें नहर चलती हैं उन्दी में सदेव रहनेवाली युद्ध वीबियां हे. अल्लाह की प्रस- 
न्नता से अहा उनको देखने बाला है साथ बन्दों के॥ मं०-१। सि०.२। सू ०३। आ०१९॥ 
समीक्षक-भला यह खगे है किंवा वेश्यावन ? इसको इश्वरं कहना वा खण १ 


9. 


इ भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हों उसको-परमेश्वर का किया पुस्तक मान स- 
कता है! यह पक्षपात क्‍यों करता हे ! ज्ञो बीवियां वहिश्त में सवा रहती हैं वे यहां 
वहीं उत्पन्न हुई हैं £ यदि यहां. जन्म- पाकर वहां गई हें 


1 

! 

i 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

| 

1 

| 

|! 

ई 

| जन्म पाक वहां गई है वा ह 

| और जो कयामत की रात से पहिले ही वहां बीविया को बुला लया ता उनक खा- 
विन्दो को क्‍यों न बुला लिया £ आर कृग्रामत की. रात.मे.सब का न्याय होगा इस 
निंयंम को क्योंग्तोडा £ यदि वहीं जन्मी हे त्रा कयामत तक वे क्योंकर निवह क- 
पुरुष भी हैं.तो यहां से बहिइत में जानेवाले मुसलबानों 


च 
को खंदा बीबियां कहांसे देगा! ओर जैसे .बीळियां बहिश्त में सदा रहज़ेवाली बसाइ 
सदा रहनेवाले क्यों नही.वनाया-! इसलिये सुखळसाज् का खुदा : 


रती हैं £ जो उनके लिय पुरु 
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| | वैसे परुषां को वहां 
। 


| न । 
| || `: अन्यायकारी; बेसमरू हैं ॥ ४६ ॥ रे रण । 
! ज्र री सौ व दे 
| | | - ५७-निश्चय अल्लाह की ओर सं दाल इसलास ॥स० १। ४ खः t 
| ~ » > > » 
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7 जा Sf RT 
` ५७२ सत्याथैप्रकाशः ॥ ब 


Ne ५ 


समीक्षक--क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है और का नहीं ! क्या तेरह सो 
वर्षां के पूर्वे ईश्वरीय मत था ही नहीं ! इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं 


किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥ 


४८--अस्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न 
, अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अहाह तू ही मुल्क का मार्लिक है जिसको चाहे 
। देता है जिसको चाहे छीनता हे जिसको चाहे प्रतिष्टा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा 
¦ देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान्‌ है ॥ रात को 
दिनमें और दिन को रातमें पेठाता हे और सूतक को जीवित से जीवित को सूतक से 
'निक्रालता है ओर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि 
काफिरों को मित्र न बनावं सिवाय मुसलमानों के जो. कोई यहद करे बस वह अल्लाह 
की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अह्लाह को तो पक्ष करो सेरा अल्लाह 
चाहेणा तुमको ओर तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय हे ॥ मं० १। 


सि० ३ । सू ३। आ० २१।२२।२३।२४।२७॥ 


| क्षक---जव प्रत्येक जीव को कमा का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 
क्सा नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो परा फल नहीं दिया 
! जादगा ओर अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 
¦ यकारी होजायगा भला जीवित से मृतक और सूतक से जीवित कभी हो सकता 
| है ? क्योंकि इश्वर की व्यवस्था अछेय्य अभेद्य है कभी अदल वदल नहीं हो सकती । 
¦ अव दोखिये पक्षपातः की बातें कि जो. मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उनको काफिर 
` ¦ ठहराना उनमे श्रेष्ठी स भी मित्रता न रखने ओर मुसलमानों में दुष्टों से भी मि- 
| चदा रखने के लिये उपदेश करना इंइवर' को ईइवरता से वहि: कर देता हे । इस- 
 ; से यह कुरान, कुरान का खुदा ओर मुसछमान लोग केवल पक्षपातन्अबिद्या के भरे 
| हुए ६ इसीलिय मुसलमान लोग अन्धेर में हैं ओर देखिये महम्मद साहेब की लाला. 
कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खदा. तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपात- 
क ' पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि, मुहम्मद साहेव 
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NNNNNANANNNAANNAA ANNA, 


आर पवित्र किया ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के ॥ म॑. १। सि० ३। सू० ३।आ० ३५॥ 

ससाक्षक-मह्ला जब आजकल खुदा के फ्रिश्त और खुदा किसी से बातें क- 
रने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे जो कहो कि पहिले के मनुष्य पण्यात्मा 
थे अव के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय इसाई ओर मुसलमानों 
का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे 
इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ अंधिक हैं इसीलिये नहीं चल 
सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजूहब हें वे भी अस्त होते जाते हैं वादि की तो 
कथा ही क्‍या है | ४९॥ 


र 


"पाशात णि प्ण्णिण्पि 


BR 


इश्वर ने धोका दिया, इश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥ मं० १।सि० ३ | सू० ३.। 
अआ० ३९।४६॥ 

समीक्षक-जब मुसलमान लोग खुदा के-सिवाय दूसरी चीज नहीं. मानते ता 
खुदा ने किससे कहा ! ओर उसके कहने से कोन होगय़ा ! इसका उत्तर मुसलमान 
सात जम्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कायं कभी नहीं 
हो सकता विना कारण के काय्ये कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर 


_ 


[गया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात्‌ छल ओर दंभ करता है वह इंश्रर | 
तो कभी नहीं होसकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 
५१-क्या तुमको यदद बहुत न होगा कि अह्लाहद तुमकां तान हजार फूरिइतों | 
|| के साथ सहाय देवे ॥ मं० १।.सि० ४। सू० ३। आ० ११० ॥ 
| समीक्षक-जो मुसलमानों को तीन हजार फ्रिश्तों के साथ सहाय देता था 
| दो अब ससलमांनों की बादशाही बहुतसी नष्ट दोगई ओर होती जाती है क्या 
| सहाय नहीं देता £ इसलिये यह बात केवल ,लॉभ दुक मूर्खों को फंसाने के लिये 
महा अन्याय को है ॥ ५१.॥. ` 

` ४२-और काफिरों पर हमको सहायः कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक 
| | | और कारसाज है जो तुम अल्लाह के. माग म मारे जाओ बा मर जाओ अल्लाह की 
दया बहुत अच्छी है ॥ सः० १ । सि० ४। स्‌० ३। आ० १३०।१२३।१४०॥ 
समीक्षक-अब देखिये मुसलमानों का भूल कि जो अपने मत से भिन्न दे उन- 
करते हैं क्या परमेश्वर भोला हे जो इनकी बात 
[ज अल्लाह्‌ ही है. तो फिरे होत के 
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के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना र 
सान लेवे ? यदि ससलमाचां का कारस 


चतुदैशससुह्सासः॥ ६३ 46३ आ 


ANNA 


| 
bo 
कि 


५०--उसक्रो कहता है कि हो बस हो जाता है | काफिरों मे धोका दिया, 
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-५७४ सत्याथेग्रकाश: ॥ . 
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। नष्ट क्या होत हं ! ओर खदा भी युसलम।ना क साथ माह स फसा हुआ दाख.पंडता हे 
: जो ऐसा पक्षपाती खदा है तो घर्मात्मा पुरुषों का उपास नीय केभी नहीं हो सकता 1५२॥ 
. ` “५६-ओर अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता- परन्तु'अपने पेगृम्बरों से जि. 
: स को चाहे पसन्द करे बस अल्लाह: ओऔर:उसके रसूलं के. साथ इमान. लाओ ॥ 

है मे०१॥सि०४॥।स० ३ | आ०.१५९.॥ a 
रं समीक्षक-जब सुसलमांन लोग सिवाय खुदा. के किसी-'के. साथ - इमान नहीं 
- लाते और त किसी को. खदा का साझी मानते हें तो. पेगम्बर साहेव को. क्यों ईमान 
: में खदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पेगृम्बर के साथ ईमान.लाना लिखा इसी 
| से पेंगम्बर भी शरीक होगया.पंग: लाशरींकं-कहना ठीक न ह्या. षदि इसका अर्थ 
; यह समझा जाय :कि मुहम्मद साहब के पेगुम्वर दोने.पर - विश्वास लाना 'चाहिये'तो :. 
! यह प्रश्‍न होता दै कि मुद्दम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ! यदि खुदा, 
न उनको पेग॒म्वर'किये' विना अपना अर्भाष्टकाये नहीं कर सकता तो अवश्य ' अस- 

| सथ हुआ ॥ ५३॥. ` `° 

५४--णे इमानवालो ! संतोष. करो परस्पर थामे रक्खो ओर लड़ाई में लगे रहो 
अल्लाह स डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १। सि० ४ सू ०.३।अआ ० १७८॥ 
४ 'समीक्षक--यह करान का खंदा ओर पेगंम्बर दोनों लडाईव।ज थे, जो लडाई: 
की आज्ञा देता हे वह शांतिभंग करनेवाला. होता है क्या नाममात्र खदा सें डरने |' 
र स्र छुटकारा पाया जाता है? वा अधर्मेयुक्त लडाई आदि से डरने से, जो प्रथम . | 
भे पक्ष है तो डरना न. डरना वरावर ओर जां [द्वितीय पक्ष है तो ठीक हे ॥ ५४॥ 
| ५५--ये अल्लाह की हद्द हैं जो अल्लाह ओर उसके रसूल का कहा मांनगा | 
ः . वह बहिरत में पहुंचंगा जिनमें नहर .चलती हे. ओर यही वडा प्रयोजन हे ॥ जां 
` | अल्लाह की ओर उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी, हदो स बाहर 
i होजायगा बढ सदेव रहनेवाली आग में जलाया जायगा और उसके .लिये खराब 
| करनेवाला दुःख हैं || मं० १। सि० ४ सू० ४) आ० १३1 १४॥ ` 
__ समीक्षक--खुदा ही ने महम्मद संहदेव पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया. 
है और खदा क्रांन ही में लिंखा हे र देखो खुदा पेंगम्वर साहेब के साथ कसा 
: फसा हे कि जिसने वादिशत मे रसल का साझा कर दिया हे.। किसी एक बात में 
' ६ भा मुसलमानां का खुदा स्वतन्त्र नहां:तो” लाशंरीक कहना दयथ है ऐसी २ बातें 
£ इंश्वरोक्त पुस्तक में नंद हो सकती | ५५ ॥ FT नाता | ; 
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यार 
५६-झार एक त्सरणु को वरावर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो 


< 


भलाई हाव. उसका ठुगुण करगा उसको ॥ मं० १। सि० ५। सर० ४ आ० ३७,॥ 


ha एक त्रसरणु भो खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को दिगुण क्या 
दंता : आर झुसलमाचा का पक्षपात क्यों करता.हे ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून 
फलं कसा का दचे-तो खंदा अन्यायी होजाच॥ ५६ ॥ ` 
५७-जब तर पास से बाहर निकलते हं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) 
|| सोचते ६ अछाह उनकी सलाह को लिखता हे ॥ अछाह ने उनकी कमाई वस्तु 
|| के कारश से .उनका .उलटा किया कया तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये 
हुए को मागे परं लावो बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मागे 

न पावेया ॥ स० १।'सि० ५। सू० ४-। आ० ८० ८७॥ , 
संमीक्षक-जो अल्लाह वातों को लिख बही खाता वनात जाता है तो सबज्ञ नहीं ! 
जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ! और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही 
सब को बहकाने सें दुष्ट हुआ हे तो जव खुदा ही जीवां को गुमराह करता ६ तो खुदा 
| | और शैतान में क्या भेद रहा ! हां इतना भेद कह सकते हैं.कि खुदा बड़ा शैतान . 
| | बह छोरा शेतान क्योंकि मुसलमानों ही का कोल है कि जो वहकाता हे बद्दी शे- 
तान दे तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शतान बना दिया ॥ ४७-॥ | 
| ५८-ओऔर अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ लो ऑर जहां पाओ मार- 
| | .डालो॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार- 
डाले बस एक ग्नः मुसलमान,का छोड़ना हे ऑर खून बहा उन लागा को ओर | 


० 
NIT IIE 
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| से हुईं जो उस कोम से होव और तुम्हारे शिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं॥ 

' | और जो कोई मुसलमान को जानक़र मार डाले बह सदैव काल दोजखू मे रहेगा-उस। पर 

| | अल्लाह का क्रोध और लानत है ॥ मश -१। सि० ४। सू ° ४।आ०:९०।९१।.९२॥| | 
त 


समीक्षक-अब- देखिये महापक्षपात .का.बात.ह के जो ससलमान-न हो .उसको 9 
नों कोन मारना भूल स मुसलमानों के मारने में 


जहां पाओ मारडालो ओर मुसल 
प्रायश्चित्त और अन्य को. मारने से बहिश्त,मिलेगा ऐसे उपदेश, को कूप के डालता 
चाहिये ऐसे २ पुस्तकन्ऐस २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ मत से सिवाय इने क|. 


| | लाभ कुछ भी नहीं ऐसो का न ह. 
 ॥ | को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को 


ना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों 
De 
मानना चाहिये क्योंकि. उसमें असत्य किंचि" | 


I DSSS SONS क ओत क क SEO ७ 3 यी कु 
$ ५७६ त्याथेप्रकाश: ॥ ` ` . MIME | 
| | 


न्मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोजूख मिले और दूसरे मत- | | 
वाले कहत हैं कि मसलमान को मारे तो सरग मिले अब कहो इस दोनों मतों में से | 
किस को मानें किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ प्रकल्पित मतों कों छोड़कर घेदोक्त 
मत स्वीकार करने योग्य सब सनुष्यों के लिये है कि जिसमें आय्ये मागे अर्थात श्रेष्ठ 
पुरुषों के मागे में चलना और दस्यु अथोत्‌ दुष्टों के मागे से अलग रहना लिखा है 

- | सर्वोत्तम दै ॥ ५८॥ , ` ges 


La 


| ५९-आओर शिक्षा प्रकट होने के पीछे ज़िसने रसूल से बिरोध किया और मु- 
र 


७ 


सलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंने ॥ मं० १। | | 


La 


सि० ५ । स्‌०`४। आ० ११३॥ i 
समीक्षकू-अब दाखिये खुदा ओर रसूल की पक्षपात की वासे, मुहम्मद साहेब | र 
| आदि समभते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखंगे तो अपना मजहवन | | 
| बढ़ेगा आर पदाथ न मिछगें आनन्द भोग न होगा इसी खे विदित होता है किव 
| अपने मतलव करने से पूर थ आर अन्य के प्रयोजन घिगाडने में, इससे ये अनाप्त ! |; 
थे इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्धानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९॥ | | 
| 
| 


६०-जा अल्लाह फरिश्ता किताबों रसूल ओर कयामत के साथ कुफ करे नि: | || 
अय वह गुमराह हे ॥ निश्चय जो लोग इमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान | | 
[ये पुनः फिर गये और कुफू में अधिक बढ़े अल्लाह उत्तकों कभी क्षमा न करेगा :| | 
आर न मागे दिखलाबेगा ॥ मं० १ । सि ५ । सू० ४। आ० १३४। १३५॥ 


समीक्षक-क्या अव भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्‍या लाशरीक कहते 
जाना और उसके साथ बहुतसे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध वात 
नहा ह ¦ क्या तोन बार क्षमा के पश्चात खुदा क्षमा नहीं करता ? आर तीन वार 
कुफू करने पर. रास्ता दिखलाता हे ! वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलावा). यदि 
चार वार भी कुफ्‌ सब लोग करें तो कुफ बहुत ही बढ़जाये ॥: ६० ॥ 


NN, 


; ज - 
चलुदेशस मुलास: i ५७७ ग 


en, 


प्रमाण £ वाहजी वाह ! जो बरे लोग षे मे , घोखा दे 
| डुर रंगा क धोखे में आता और अन्य को घोखा देता 


चे 
है ऐसा खुदा दम से. अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं उनसे जाकर मेल करे और 


AANA, 


= 


ब्र उधसे मल करें क्योकि: 
( यादृशी शीतला देवी ताइशः खरवाहनः) . | . 
| जैसे को तैसा मिले तभी 'नवाह होता हे जिसका' खदा धोखबाज है उसके i 
|| उपासक लाग. धाौखबाज क्या न हा ? क्या दुष्ट सुसलसान दो उससे मित्रता और 
|| अन्य श्रष्ठ, मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है ॥६१।। 
| ६६-7 लायो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ, खदा की ओर से पैगम्वर 
झाया बस हुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला दै ॥ सं० १ | ल्लि० ! 
६।सू० ४। आ० १६७। १६८॥ । वी 
समीक्षक-क््या जव पेमृम्वरो पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पेगम्वर : 
खदा का शरीक अर्थात्‌ सामी हुआ. वा नहीं जब अल्लाह.एकदेशी है व्यापक नहीं : 
|| तभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो बह इश्वर भी नहीं हो सकता | 
कही सवेदेशी लिखते. हैं कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुरान एक का ; 
। ; चनाया न्दी 1कन्तु बहुत ने वनाया इई ॥ ६२ ॥ } ६ 
/ ६३--तुम पर हराम किया गया झुदोर, लोहू, सूअर का मांस, जिस पर 
|| अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पडे 
| || सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ सं० २। सि० ६। सू० ५ | आ० ३ ॥ 
|| समीक्षक- क्या इतने ही पदार्थ हराम दें! अन्य बहुतसे पशु तथा दिय्येक्‌ 
| जीव कीडी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ! इस वास्ते यह मनुष्या को कल्पना 
|| है इश्वर की न्वी इससे इसका प्रमाण भा नहा ॥ ६३ ॥ 
|| ६४--और अल्लाह को अच्छा उधार, दो अवश्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
| ओर तुम्हे बहिश्तो में भेजूंगा ॥ मं? २। सि० ६1 सू० ५:। आ० १० ॥ 


समीक्षक---दाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर मे कुछ भा धन वशब नहीं 
| मांगता ? और उनको क्यों बहकाता कि 


१ यहां विदित होता हे कि खुदा के 
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॥रहा होगा जी विशेष हाता तो उधार क्य 


तुम्हास बुराई छुड़ा के तुमका सवरा म भेजगा ; 
| नाम से मुहम्मद साहेव ने अपना मतळव सावा है॥ ६४ ॥ ° ह; ति 
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६५---ज्ञिसको चाहता है अमा करता है जिसको चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ 
| किसी कोसी न दिया वद तुम्हे दिया ॥ सं० २ सि० ६।स्‌० ६।अआ० १६।१८॥ 


~ र्र पर क» 


समीक्षक---जैले सैतान जिसको चाहता पापी बनाता बेसे:ही मुसलमानों का व 

खदा भी शैंताम का काम करता है? जो ऐंसा हे तो फिर बहिइत ओर दोजखः| | 
में खदा जावे क्‍योंकि वह पाप पुण्य करनेवाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना क 

। सेनापति के आधीन रक्षा करती अर किसा का मारती है उसकी सलाह बुराई | र्‌ 
। सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५:॥ व 
६६---आज्ञा मानो अल्लाह की ओर आज्ञा मानो रसूल की! मं० २. सि०:| [इ 

७:। सू० ५.) चा० ८९॥ | ० १ 

८ : समीक्षकं--देखिये यह बात खुदा क्रे शरीक होने की है, फिर खुदा को ““लाह- :| | रः 
रीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ .॥ ` || 
६७--अस्लाह ने माफ किया जो दो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह | | प 
1 | उससे वदला लेगा | म ३ ॥ सि० ७. स० ५३ आ० '९२॥ | क 


समीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे ||'वा 

के बढ़ाना हेः पाप क्षमा करने की बाद जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर ओर न किसी | | म॑ 

। विद्वान्‌ का बनाया हे किन्तु. पापवद्धेक है, हां आगामी पाप छुड्टाने के लिये किसी से.|| से 
| प्राथेना और स्त्रयं छोड़ते के लिये पुरुषार्थ पश्चाचाप करना उचित है परन्तु केवल || ख़ 
ति... 

श 


पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कछ नहीं हो सकता ॥ ६७॥ 

८--ओर उस सनुष्य ले आधिक्त पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बान्ध ||| 
`| छेता है और कहता है कि मेरी ओर चही कीगई परन्तु वद्दी उसकी ओर नहीं की ||| 
| भाई और जो कहता है कि में भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है॥ मं० २। 
सि ७ | सू ६1 आ० ९४ ॥ 

'समीक्षक--इस बात. से सिद्ध हाता छे कि जब महम्मद संहब कहत थे.किः|| ` 
भेरेप्रास खुदा की ओर से आयते आली ६ तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब || अ 
के तुर्यं लीला रची होगी !के मेरें पास भी आयते उतरती हैं सुक को भी पैगम्बर | Ml 
साचो इसको हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सुद्दम्मदे साहेब ने यह उपाय || है 
किया होगा) ६८॥ ` ` क का नः 
-अंबश्य हमने तुसको उसन्नः किया फिर तुम्हारी, सूरतें बनाई, फिर हसणे, 
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जदा करनेवाला-स.स नह मेने 
सि द्‌ ड न हुआ ॥ कहा जब मेने तझे आज्ञा दी फर कसन रोका 
॥कि'तून एवजदा नः कया, कहा,स उससे अच्छा हूं तूने मुकको- आग से और उस- ।' 
को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस. उसमें. से उत्तर यह तेरे योग्यः नहीं हैं कि तू 9 
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| || कहा निश्चय तू ढींल दिये गयों से' हे ॥ कहा वस इसकी कसम. है क्रि तूने मुझको 
| | गुमराह क्रिया अवश्य. ने. उनके लिये.तेरे सीधे: माग पर. बंगा |. औरः प्राय: लू उचः 
| |. काः धन्यवाद्‌ करनंवाला न पवंगा कहा उससे दुदंशा के. साथ. निकल. अवश्य. जो कोई 
| | उनमे. ख तेस पक्तःकरेगा तुम सव. से. दोंजख्‌ को भरूंगा ॥ मं० २। सि० ८ | स्‌० | 
BE ७।:आ० १०।-११॥ १२। १३ ॥१४॥१५॥१६॥१७॥ - «७ | `` 
| समीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो खदा और शैतान के झगडे को एक : फारिरता | De 
|| | जैसा कि चपरासी हो, था वह: भीं खुदा सेः न दवा और खदा. उसके आत्मा को |. 
|, | पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी कों: जो पापी बनाकर गदर करनेवाला था उव- |: 
| |. को खुदा नेः छोड़ दिया । खुदा कीं यह. बड़ी: भूल. है ।- सैतान: तो सबको. वहकाने |! | 
'| | वाला ओर खुदा शैतान को बहकाने:वाला होने से. यह सिंद्ध होता है किः शैतान का | 
|| भी शैतान खदा है क्‍योंकि शैतानः प्रत्यक्ष.कहता है करि तूने युके गुमराह ।किया.इस- |: 
:| | सेखुदा में.पविजला भी नहीं पाई-जाती ओर सब.बुराइ्यों का चलानेवाळा मूलकारण |: | 
| | ख़दा. हुञा.। ऐसा खुदा सुसळमानों ही का हो. सकता है अन्य. श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं | 
. और फुरिइतों से मलुष्यवत्‌ वात्तांलाप करने से' देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरदित,मुसल.. || | 
मानों. का खदा है इसींसे विद्वान लोग इसलाभे.के मजहव को प्रसन्नः नहीं करते ॥ ६९।। |! | 
' ७०-निंश्वयः तुम्हारा मालिक. अल्लाह है! जिसने आसमानों और थिवी को 
छ? दिन में: उत्पन्न. किया फिर करार पक्रडा. अशे. पर। दीनता स. अपने. मालिक को 
|| पुकारो. || मं० २ । सि ८.। सू० ७ |. आ०- ५३ ॥ ५४:॥ ` 
समीक्षक्र-भलाः जो छः. दिन: मेः जगत्‌; कोः बनावे; (अशः ) अथात्‌ ऊपर के 
|| आकाश में सिंहासन. पर आराम करे वह इरदर सर्वेशक्तिमान्‌ और व्यापक कभी हो ; 
|| सकता. है? इसके.न. होने से: चह खुदा.भी नही कर्द सकता.। क्या तुम्हारा खुदा बधिर | 
: हे जो. पकारने सेः सुनता है !. येसब.बातें.झनीश्वरकृत.हूँ इससे कुरान इशवरकत नहीं | 
:|| हो सकता यदि छः- दिनों में. जगत्‌ बनाया. सातवें दिन अशे. पर आराम किया तो थक |, 
| | . भी. गया होगा. और' अबतक सोता ह्‌ वा जागताह १. यदिः जागता. है. तो.अब कुछ | N 
| | ' काम करता हें वा. तिकस्मा सेल. सपट्टा र ऐश करता फिरता है ॥. ७०.॥' , [ रा 
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२ ५८० सत्याथेम्रकाशः ॥ FE 3 | 


४२४१४४४४७७ ९.५७.” १.७.०७०-०.५०-२.«-' 


| 
| 


सकता इसीसे ये इन्ट्रंजाल की बात हैं ७ ७२ ॥ 


Doerner 


~ | 
से षर झूठा दूसरा मत कोन हो सकता हे ? क्योंकि'किसी मत में सब मनुष्य बुरे | 


 जवूर का.दीन जा कि उनका था झूठा होगया ? बा-उनका कोड अन्य मज़हब था | 


fo ¢ “5 
७१-मत फिरो एथिवी पर झगड़ा करते || म॑ २ । सि० ८ । सू० ७। आ०७३]॥ 


f 

| 

ससीक्ष्क-यह बात ता अच्छी हं परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद | | 
करना और काफिरो को सारता भी लिखा है अव कदा पूवापर विरुद्ध नहीं है ! इसः | 
से यह विदित होता है के जय सइम्मंद साहेब निवल हुए होंगे तब उन्होंने यह्‌ ड | 
पाय रचा होगा आर सबल हुए हग. तव झगड़ा सचाया हांगा इसी से ये बात प- | | 
रस्पर विरुद्ध होने से दोनो सत्य नहीं है ॥ ७१ ॥ ज्ञ | 

७२-बस एक ही बार अपना छसा डाल दिया ओर वह अजगर था प्रत्यक्ष [ | 

मं० २। से ९ स्‌० ७। जरा १०५ ॥ ! 
समीक्कक-अव इसके लिखने से विदित होता | 
खुदा और मुहम्मद सांडे भी मानते थे जो ऐसा 
क्योंकि जसं आंख से देखने को आर कान से सु 


~ 


1. 
|] 
| 
i 
f 
| 
७३-वस हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी, चिचड़ी और मेंढक और | 
लोहू ॥ यस उनसे दमने बदला लिया और उनको. इवोदिया द्रिवाव में ॥ और | 
हमने घनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय बह दीन भूठा हैःकि |. 
जिसमें हैं ओर उनका : काय्य भी झठा ॥ सं० २।सि० ९ | स्‌० ७ | आ | । 
१३० 1१३१३ १३७। १३८ ॥ ना 
| 


__ समीक्षक--अव देखिये जैसा कोडे पाखंडी किसी को डरपाने कि इम तुझ पर | 
सर्पा को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात हैं भला जो ऐसा पक्षपाती कि एए |) 


~ 


जाति को डुबा दे ओर दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खदा क्यो नहीं ? जो दूसरे 
मतां को कि जिसमें हजारों कोड़ों मनुष्य हा झूठा वतलाचे और अवने को सच्चा उस- | | 


आ।र भले नहा दां सकत यह इकतर्फा डिगरी करना सहामूखा का सत& क्या तर्त | | 


कि जिसको झूठा कहा ओर जो बह अन्य मजहब था तो कोनसा था कहा जिस” | 
ह नास कुरान स हां ॥ ७३ ॥ 


० ७४--वस तुझ को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ह 
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इ कौ ओर उसको परमाणु २ हि 
सि० ९ | सू० ७१ आ० १४२ ॥ 


समीक्षक-जो त 
वकक, न भ आता है बह व्यापक नहीं होसक्रता आर एसे चमत्कार 
ट्‌ 1 वो खुदा इस समय ऐसा. चसत्कार किसी का क्यों नहीं दिखलाता ? 
सवथा ।वरुद्ध हाने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


i ESN AN A त 
केया गिर पडा मूसा बेहोश ॥ मृं २] 


५-और अपने मालिक को दीप्ता डरसे मनमें ग्राद कर धीमी आवाज से 

सुबह का आर शाम को ॥ मं २ | सि. ९। सू ७। आ० २०४ ॥ 
समीक्षक--कहीं २ कुरान में लिखा है कि बडी आवाज से अपने मालिक को 
पुकार ओर कहाँ २ धीरे २ $श्वर का स्मरण कर, अव कहिये कौनसी बात संची ! 
आर कौनसी वात झूठी ? जो एक दूसरी वात से विरोध करती है बहू बात प्रमत्तः 


त के खमान हाती हे यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले 
तो. कुछ. चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ | री 


७६--प्रश्न करते हैं तुझ को छटों से कह लूटे वास्ते अछाह के और रसल 

और. डरो अल्लाह से ॥ मं० २ | सि. ९ | स ८1 आ० १॥. . 
समीक्षक--जो छूट मचावें, डाकू के कमे करे, करावें ओर खदा तथा पैगम्बर 
(र इमानदार भी बने, यह बड़े आश्चर्य की बात हे.आर अल्लाह का डर बतलाते 
एर डाकाद बुरे काम भी करत जाय आर “ उत्तम मत हमारा हे ११ कहते लज्ञा 
गी नहीं । हठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे आधिक कोई बुराई 


दूसरी होंगी ? ॥ ७६ ॥ ® 
७७-ओोर काटे जड़ काफिरों की ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र फरि- 


इतो के पीछे २ आनेवाले ॥ अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डाळूंगा बस मारो 
ऊपर गद्नों के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी ( संधि ) पर ॥ मं० २ | सि० ९॥ | 
Se 31? 


० ८।' आ० ७।९।१२॥ ३ 
समीक्षक-वाहजी वाह॑ ! कैसा खदा और फेसे पेगम्बर दयाहीन, जो झुसल- 


मानी मंस से भिन्न काफिरों की जंड कटवाने' और खुदा आज्ञा देवे उनकी गदेन 

मारो और हाथ थग के'जोडों को काटने का सहाय ओर सम्मति देवे -एसा खुदा 

लंकेश से कया कुछ कम है! यह सव प्रपंच कुरान के कत्ता का है खुदा का. नहीं, यदि | , 

खुदा का हो तो एसा खुदा हम स दूर आर हस उससे दूर रहें ७७. . {|= र 
. ७८-अल्लाह मुसलमानो के साथ हे॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो पुकारना 


` ६: १ गत : क 
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| स्वीकार कर्‌ वास्ते अल्लाहः के और वास्तेःरसूल'के ॥ ऐे लोगो जो इमान लाये हो मत्‌ 
j 1 
| चोरी करो अल्लाह की रसूल की. ओर मतः चोरी. करो अमानक अपनी को ॥ और | 
| सकर करता था. अल्लाह ओर अल्लाह: भला. मकर करनवाला. का. ६ || म २। 
| सि० ९ | स० ८ | आ० १९.।२४॥ २७-। ३०-॥ 
शि 
| 
| 
j 
i 
| 


सर्मीक्षक--क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अध 

करता है । नहीं तो ईश्वरू सव सृष्टि: भर का हेः।. क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन 
सकता |. बघिर हेः? ओर उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी:बात नहीं है? 

f अल्लाह का.कौनसा खजाना भरा हैं. जो चोरी करेगा: ! क्या रंसूल ओर अपने अमानत 
| की चोरी. छोडंकर अन्यः सव कीं चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अविद्वान और 

| अधर्मियों का होसकता है | भला जो मकर करता और जो मकर करनेवालो का 
| संगी हे बह खुदा कपटी. छली और अधर्मी. क्यों नहीं ! इसलिये यह कुरान खुदा का 

| वर्नांया हुआ नहीं हे किसी कपटीं ढली का.बनाया होगा,.नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें 

लिखित क्‍यों. होतीं १ ॥. ७८ ॥ 


७९---ओर लड़ो उनसे यहांतक कि न रहें फितनां अर्थात्‌ बळ काफिरां का | | 
: और होवे दीन तमाम वास्ते. अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो छुछ तुम छूटो.| |: 
| किसी वस्तु से निञ्चय वास्ते अल्लाह* के हे पांचंवां हिस्सा उन्का. ओर वास्ते: रसूल 
के || स० २ ।स० ९.। सू० ८.। आ.०.३९।४१॥ । 
समोक्षक--एस अन्यायः से लड़ते लड़ाने वाला मुसलमानों के खदा से भिन्न शा- 
न्तिभंगः कत्ता दूसरा! कौन: होगा ? अब देखिये यह मजहब कि.अल्लाहः और रस के 
| वास्त सव जगत्‌ को छूटनाः छुटवानाः लुटेरों का काम नहीं है? और ळट के माल में 
खुदा का हिस्सेदार बनना. जानो. डाकू बनना हैं और ऐसे लुटेरों का. पक्षपाती.बनना | . 
खुदा अपनी खुदाईमें बट्टा: लगाताहै। बड़े आश्चर्य की बात है किं: ऐसा. पुस्तक ऐसा Ee 
= | खुदा ओर ऐसा पैगुम्वर संसार में ऐसी. उपाधि और. झान्तिभंम कर के मलुष्यों: को | |; 
` | दुःख दून क लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मतः जगत्‌ में प्रचालित न. होते. त्ये | | ` 


| सब जगत्‌..आनन्द्‌ में बना रहता ।। ७९.॥ 
“=| 


e 6 


न हु ०-थर कभी देखे जब का.फिरों को फारिइते कव्ज़' करते हैं मारते हे मुख | | : 
` ८| उनके और पीठें उनकी और कहते चख अजाव चलने का; ॥ इसने उनके पाप | | ¦ 
कल उनको मारा और हमने फिराभोन की कोम को इनो दिया ॥॥ और. तैयारी: करो | अः 


क क्या 'चतुदेशसमुल्लास: ॥ 


NN 
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वास्त उनके जा कछ तुम कर सको || सं० २] [स० ९ ॥ सू ८ । आ ५० | 
५४. ५९ | 
समाक्षक-क्या जी आजकल. रूस ने रूम आदि और इज़लेण्ड ने मिश्र की 


¦ दुदश कर डाली फ़ ग 
|; दु रिश्ते कहां सो गये और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा 


पूवे भारता डुबाता था यह बात सञ्ची छा ता आजकल भी यसा करे, जिससे एसा | 


[५ 


नहीं होता इसा | 
न ल इसजिय यह बात सानने योग्य नहीं । अव देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा | 
६ (के जा कुछ तुस कर सको वह भिन्नमतदारलो के लिये दु:खदायक कर्मे करो ऐसी 
आज्ञा 'बिद्वार और धार्मिक दंयाहु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा | ` 
दयाळु और न्याराकारी है ऐसी बातों से सुसलमानां के खुदा से न्याय ओर दृयादि | 


सद्गुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥ 


८१-हे नबी किफायत है तुझ को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों . 
से चेरा पक्ष (किया ॥ ऐ नबी रगृबत अर्थात्‌ चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर ढंडाई : 
के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्तोष करनेवाले तोःपराजय करें दोसौ का | बस | 


खाओ उस वस्तु से. कि छूटा दै तुमने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से.वह क्षमा ' 
: करनवाला दयालु है ॥ में० २।'सि० १० | सू० ८4 आ+ ६३ । ६४ । ६८ ॥ 
¦ समीक्षक्-भला यह कौनसी न्याय, विह्त्ता और घर्म की बात है कि जो अपना 
|| 'पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे १ और जो | 
। ४ प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और, छूट सार के पदार्थों को हलाल बव- 

¦ लावे और फिर उसी का नासं क्षमावान्‌ दयाळु लिखे यह बात खुदा की .वो कया 
| ५ 'किन्तु क्रिसी भले आदमी की भी नहाँ हो सकती ऐसा २ बाता से कुरान इेवर- | 
: ( ब्लोक्य कभी नहीं हो सकता | ८१७॥  . Fe 
धर <२--रूदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप उसके हे, पुण्य बड़ा ॥ ए : 
| लोगो जो इमान लाये हो मच प्रकड़ो' बापा. अपने को ओर भाईयों अपने को मित्र : 
g | ! जो दोस्त रक्खे कुफू को ऊपर ईमान के ५ फिर उतारी अल्लाह न तसूल्ली . अमंची | 
| ¦ उपर रसल अपने के और ऊपर मुसलमानों कें और उतारे लर्कर नहीं देखा लुमन उन- 
| को और अजाब किया उन लोगों को और यही सजा है काफिरों को॥ फिर फिर आए । 
| . जेया अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लुडाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं 
5| °| छाते ॥-मं०. २. सि० १० 1 सू० ९ । आ० २१1 ९२ | ९४) २६-। १८ ॥« । ही 
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सम्माक्षक-भला जा वहिश्तवाला क समाप अल्लाह रहता इ ता सर्वव्यापक क्यों 

हो सकता है? जो संवे व्यापक नहीं तो सृष्टिकत्तो.ओर न्यार्‍याथोश नही हो सक 

1। और अपने सा, वाप, भाई ओर मित्र का छुड्वाना केवल अन्याय की वात हैं. | 
हा जा वे बुरा उपदंश कर, न मानता परन्तु उनका सवा सदा करनी चाहिय | जो । 
पहिले खदा मुसलमानों पर सन्तोषी था ओर उनके सहाय क लिये छइ्कर उतारता | 
था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता 
ओर पुन; उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्‍या विना लड़ाई के इमान 
खदा नहीं बना सुकता ? ऐसे खुदा को हमारी रं से सदा तिलांजलि हे. खुदा 


क्या ह एक खिलाड़ी हे १ || ८२ | « 


1 

| 

; 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

i 

| 

| र 

| ८३-ओर हम बाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अल्लाह 
| अजाब अपने पास से वा हमारे हाथों से॥ मं ० २। सि०:१० | सू० ९ | आ० ५२ | 
| समीक्षक--क्या मुसलमान ही इश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा 
| मुसलमासों के हाथ से अन्य 'किसी मतवालों को पकडा देता है १ क्या दूसरेक्रोडों |` 
| $ 

| मनुष्य इश्वर को अग्रिय हें ! मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ! यदि ऐसा है तो 
! अन्धर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती हे आश्वस्य हे कि जो बुद्धि- 
| 

¡ मान्‌ मुसलमान ह वे भी इस निमूल अथुक्त मत को मानते हैं ॥,८३ ॥ 

| 

§ 

h 

| 


४--्रतिज्ञा की हे अल्लाह ने इमान वालों खे और ईमानवालियों से वहि- 
इत. चलता ह नाच उनके सं नहर सदेव रहनेवाली बीच उसके ओर घर पवित्र बीच | 
बहिऱतो अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बडी हे और यह कि वह दै मुराद । | 
पाना वडा ॥ बश ढट्टा करते हृ उनसे ढट्टा कया अल्लाह न उनसे || म० २. |. 
सि० १७ । स्‌० ९ | आ० ७२ | ८० ॥ | 


समाक्षक--यह खुदा क नाम से ज्ञी पुरुषा को झपने मतलब के लिये लोभ 
देना दै क्योंकि जो ऐसा अलोभ न देतें तो कोई मुहम्मद साहेब के जाल में न 
केसता एस ह! अन्य मतवाले भी किया करते हैं | मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा | | 
|" ही करते दे परन्तु खुळ को किसी" से. ठट्ठा. करना उचित नहीं दै. यह | | 
कुरान क्या हैः बड़ा खेल है ॥ ८४॥ 0000 


° ८५-५रन्दुं रसूल और जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिद्दाद किया 
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| डि हान साथ ,धन अपन के तथा जान अपनी के "पोर. इन्हीं लोगों के लिये भलाई 
६ ॥ आर माहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर 1द्ला उनके क दस व न्दा जानते || सं० 
२ । सिं० १०.। सू. ९ | आ० ८९॥ ९२ ॥ 


f 
समाच्क-अव दाखये मतलयरसिंधु की बात क्रि वे ही भळे हैं जो महम्मद साहवे | 
| | के साथ इमान लाये ओर जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यदद बात पक्षपात और अ- 
| ¦ बिद्या स भरा हुई नहों हे ! जब खंदा न सोहर दी लगादी तो उनका अपराध पाप | 
| 3, उ ५ ९ 
| करने म॑ कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्‍योंकि उन विचारों को भलाई | 
ऱ्य 1 
से दिलों पर मोहर लगांकर रोक दिये यह कितना वडा चन्यायु दे!!! ॥८५॥ | 
f 
| 


८६-ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू इनको अर्थात्‌ वाहरी और 
शुद्ध कर तू उनको साथ उसके आर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने; मोल ली हे 
| मुसलमानों से जानें उनकी और माल उनके वदले कि वास्ते उनके बहिश्त हैं लड़ेंगे 
| बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे || मं २) सि० ११। सू० ९ | 


| आ० १०२ | ११० ॥ ह 


समीक्षक-वाहजी बाह ! मुहम्मद साहेथ आपने तो गोकुलिये गुसाइयों की ब 
| राबरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही वात तो 
| गुसाइयों की है | वाह खुदाजी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई कि मुसलमानों कें 
| हाथसे अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ सममा और उन अनाथों को मरवाकर उन 
। निष्देयी मनुष्यों को स्वग देने से दया ओर भ्याय से सुसलमानां का खुदा हाथ घा बैठा 

ओर अपनी खदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान्‌ धार्मिकों मे घुणेत हागया ॥ <= ) 


1 
र) 
| 
| उ 
| १ 
f 
| 


८७--ऐ लोगो जो ईमान . लाये हो लडो उन लोगों से कि पास 


॥ ¦ काफिरों से और चाहिये कि पांव बीच तुम्हारे दृढता ॥ कया नहीं ३९ 


भात 


बलाओं में डाले जाते हैं हरवप़ के एकं,वार वा दो बार फिर वे नहीं सोका: कल्ल झा 
'बे शिक्षा पकडते हैं || मं०, २। सि० ११॥ सू ९। आ० १२ | ` 


म ये भी एक विश्वासघात की बत झू 
हे कि चाहे पड़ोसी हो वा किसी के नोकर हों जब अमर 


क्ट 


करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई इली 


समक के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत 


11 
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| को तोड़ता है यह खदा को बट्टा. लगना है | ९० ॥ 


\ 


+ त |, ` f 
५८६ सत्या्ैभ्रकारः ॥ | | 
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८८-निश्चय परवरादंगार तुम्हारा अल्लाह इ जसन पदा किया आसमान आर 


। एथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के तदळीर करता है काम 

: की ॥ सं० ३ | सि० ११ | सू० १० | आ० ३ | व्र 
समीक्षक-आसमान आकाश एक औरं विना वना अनादि हे.डसका-वनाना लि. | 

खने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकत्तो पदार्थावद्या को नहीं जानता था -? कया परमे- 


श्वर फे सामने छः दिन तक 'बनाना पड़ता है ! तो जो “हो मेरे हुक्म से और -हो 


गया” जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छ: दिन. कभी नहीं लग सकते, इससे छः. 


दिन छगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्‍यों उहरता ? और जब 
काम की तद्बीर करता हे तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज् 


है वह बैठा २ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित होता है कि इश्वर को न जानने- 


वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 


० ८९-शिक्षा ओर दया वास्ते मुसलमानों के॥ मं० ३ | सि० ११।सू० १०| 
आ० ५५ ॥ 


समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? और पक्षपाती । 


है। जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्या पर नहों, यदि सुसलमांन इंमानदारों 

को कहते हे तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मसलमानों से भिन्नों 
च्य 

को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है || ८९॥ 


०-परीक्षा लेवे तुम को कोन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य 
उढाय जाआग तुम पाछ मत्यु क ॥ म० ३ | सि० ११ | सू० ११ ।आ० ७॥ 


समीक्षक-जव कर्मा की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ द्वी. नही और जो मृत्य पीछे 
उठाता है तो दोडासुपुदे रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुँए:न जीवें उस- 


९१ अर कहा गया ए थिवी अपना पःनी निगलजा और ऐ आसमान बस 


कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कोम यह है निसानी ऊंटनी-आहलाइ की वास्ते 


कया लड़कपन की वात हे! पुथिवी ओर आकाश कभी बात सुन सकते 
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| 

आदि भी हागे : ओर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलांना क्या अच्छी बात है ? क्या | | 
[a ON ~ है j 

ङंटनी पर चढता शी है जो ऐसी बातें हे तो नवाबी की सी घसड फसंड खदा के ! 

ी्‌ र 

घर में भी हुई॥ ९१॥ `. | 


1 थवी आर जा लाग सुभागा हुए बस बाहश्त क सदा रहनवाल ह जवतक रद्द आस- : 
> 


मान आर प्राथवी ॥ मं ३ | सि० १२। सु ११ । द्या १०५ | १०६ ॥ 


समीक्षक-जब दोजख और बहिरत में कयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे. फिर 
आसमान ओर पृथिवी किसलिये रहेगी ? और जव दोजख और वहिउत के रहने की 

| आसमान पश्चिवी के रहने तक अवीध हुई तो सदा रहेंगे बहिइत वा दोजख भ॑ यह 
बात कठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है इश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ९२॥ 
३--जबर यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए वाप मेरे, मेने एक स्वप सें 

देखा | म० ३ । सि० १२। रू० १२। अआ० ४ सं ५६ तक | 


1 

i 

| 

i 

। ९२-आर सद्व रहनंयाल वीच उसके जबतक कि रद्द आसमान झार पु- 
i PN > 

| 

§ 


समीक्षक -इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवांदरूप किस्सा कहानी भरी है इस- £ 
लिये करान ईरवर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मचुष्यां का इतिहास लिख दिया 
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९४--अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को वना खभ क द- 
खते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर अश के आज्ञा वतनवाला कया स्रज ओर 
चांद को ॥ आर वही है जिसने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान स पाती 
बस ब्रह नाले साथ अन्दाज अपन के अल्लाह खोलता हैं भाजन का वास्त जिसके 
चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३।सि० १३॥ सू० १२ |आ०२] है। १७।२६ ॥ 
खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जा- 
नता तो गुरुत्व न दोने से आसमान का खभ लगान की कथा.कद्दानी कुछ भी न 

झं रहता दे तो वह सवशक्तिमान्‌ आर सर्वेव्यापक 


हि थान 
लिखता यदि. खदा अशरूप एकर 
नहीं हो सकता ।' आर जा खुदा भेघवियया ज्ञातता तो.आकाझ से पानी उतारा (लख | 
पुनः यह कयो नालेखा।क पथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ कि कुरान 
(11 


का. बनानेवाला मंथ क चिद्या का भा नहीं जानता था । और जो विना अच्छं बुरे 


कामों के सुख दुःख देता हैं ता पक्षपाती अत्यायकारी निरक्षर भट्ट हे ॥ ९४ आ | 


०९००९१९५१५ ५१०३ -े४ ५०५०५" ७०५ ० 
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करत आणा नत 
९५-- कह निश्चय अल्लाह युमराद्द करता हे जिसको चाहता है और मार्न दि. 
खलाता है तफ अपनी उस सतुब्य को रुजू करता हे ॥मं० १ । सि० , १३ | 


सू० १३ । आ० २७॥ 
ससीक्षक--जव अल्लाह गुमराह करता इ तो खदा आर शैतान में क्‍या भेद 


$ हुआ ? जब कि शतान दूसरा को गुमराह अथात्‌ वहकाने से बुरा कहता हे तो 
खदा भी वैसा ही काम कृरने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? और बहकाने के पाप से 
दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ९५ ॥ 
९६--इसी अकार उतारा हमने इस कुरान को अर्धी जो पक्ष करेगा तू उन- 
की इच्छा का पीछे इसके कि आई तरे पास विद्या से|| बस सिवाय इसके नहीं कि 
ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है ओर ऊपर हमार है हिसाव लेना ॥ मं० ३।सि० १३। 
स्‌० १३ । आ० ३७ | ४०॥ १ 
° समीक्षक--करान किधर की ओर से उतारा ? क्या खदा ऊपर रहता है? जो 
यह बात सञ्च है तो वह एकदेशी होने से इश्वर ही नहीं होसकता क्योंकि इश्वर सब 
ठिकाने एकरस व्यापक है, पैगाम पहुँचाना हरकारे का काम है और इल्कारे की 
आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी 
मनुष्य का कास हे ईश्वर का नहीं क्योंकि वह स्वेज्ञ है यह निश्चय होता है कि 
/ किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कंरान है ॥ ९६ 
९-आर किया सये चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी. अवश्य अ- 
न्याय आर पाप करनचाला ह॥ म० ३।।स० १३।स ° १४। आ० ३३। ३४॥ 
. समीक्षक-_क्या चन्द्रः सूये सदा फिरते ओर पृथित्री नही 1फेरती ? जो प॒थिवी 
नहीं फिरे तो कई वर्षां का दिन रात होवे । और जो मनुष्य :निइचय अन्याय और 
पाप करनवाला हे तों कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिनका खंभाव पाप 
ही करने का हे तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा ओर 
पापात्मा सदा दीखते हैं इसलिये ऐसी धात इेश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती 
॥ ९७ ६ न 9 > 


१००५५५४५८८०८७०५०००५/ 
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नभर पड़ वास्ते उसक सिजदा करते हुए॥ कहा ए र्र मेरे इस कारण कि गुमराह 
किया 
किया तू ने मुझ को अवदय जीनत दूंगा में वास्त उनके बीचः पृथिवी के और गुर्म- 
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| की राय. पर चलते हे वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय 
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रे 
ड़ 
| 1 न 
|| चाहिये, क्यों बेटे नियत. नहीं किये जाते औरे बेटियां नियत की ज़ाती हैं १ इसका 
1 
| 
1 
1 
| 
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|| कानों उनके और आंखों उनकी' के और चे लोग वे हैं बेखबर ॥ आर पूरा [दे 
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| सस।क्षक-जा खदा ने अपनी म 
| हुआ आरजोवदखरान थातो A Rp प. ke के अर 
भाक्त करने में अपना 
| शरीक क्यों किया ? जब शतान का गुमराह करनेवःला खुदा ही हे तो वह शैतान 
जज भा शतान वड़ा भाई गुरु क्यों नहा? क्यॉ/क तुम लोग वहकानेवाले को | 
शतान मानत हा ता खुदा न भी शैतान को वहुकाया आर प्रत्यक्ष शेतान ने कहा | 
कि मे बहकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड दुंकर कद्‌ क्‍यों: न किया ! ओर मार | 
क्यों न डाला 1॥ ९८॥ | | 
९ ९-आर [निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पेगम्वर ॥ जव चाहत हे 
हम उसका यह कहत ह्‌ हम उसको हो वस हो जाती ध ॥ स० ३ ॥स० ?१९। 
सू० १६ । आ० ३५ |. ३९ ॥ : 
समाक्षक--जा सव कामा पर पेगम्बर भजे हं तो सत्र लोग जो [कि पैगम्वर 
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तुम्हारे ५ग॒म्वर के ? यह सवेथा पक्षपात की वात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे 
तो आय्योवत्ते में कोनसा भेजा इसलिये यह वात मानने योग्य नहीं | जब खदा 
चाहता ६ आर कहता ६ कि प्रथिवी होजा ब्रह्म जड़ कभी नहीं सुन सकती, खु 

| “का हुक्म क्योकर बन सकेगा ? ओर सिवाय खदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो | 


he 


सुना किसने ? ओर हो कोनसा गया.? ये सव अविद्या की वाते हैं ऐसी बातों 


को अनजान लोग मान लेते हें ॥ ९९ ॥" 

१००-आऔरं नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको ओर 
वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें | कमम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पेगम्बर ॥ 
स० ३।।से० १४ | सू० १६। आ० ५६।६२॥ 
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समाक्षक-अरलाह बटया स कया करगा ? वटियां तो किसी सनुष्य का 


क्या कारण है ? बताइये. ! कसम खाना झूठों का कास है खुदा की बात नहीं 
क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता हे कि,जो झूठा होता है वही कसम 


खाता दवै सच्चा सौगन्द क्‍यों खावे 1॥.१०० ॥ 
१०१--थे लोग'वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर 
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विगा इर जीव को जो कुछ किया हे ऑर वे अन्याय न कय आयग ॥म० ३। 
सि० १४। सू० १६ आ० ११५। ११८॥ टार 
ससीक्षक-जव खुदा ही ने सोहर लगा दी तो वे बिचारे विना अपराध मारे 
: गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना वडा अपराध हू ? ओर फिर कहते 
हैं कि जिसने जितना किया दै उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला 
उन्होने स्वतन्त्रता से पाप किये द्दी नहीं किन्तु खुदा के करान स कय पुन उनका 
| अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चादये इसका फल खुदा का मिलना 
| उचित है और जो पूरा दिया जाता हे तो क्षमा किस वातकी को जाती ६ ओर 


च 


जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता हे ऐसा गडबडाध्याफ इश्वर का कभी 


| 


| हो सकता किन्तु निवुद्धि छोकरा का होता है ॥ १० १॥ 
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अर हर आदमी का लगा. दया हमने उसका अमलनामा उसका बाच गद्न उस- 


~ 


| की के और निकालेंगे हम «बास्ते उसके दिन कयामत क एक किताबः कि देखेगा 
। उसको खुला हुआ ॥ ओर बहुत मारे हमने कुरनून स पॉछ नूह कः ॥ म० ४। 
| सि० १५ | सू० १७। आ० ७। १२। १६॥ 

समीक्षक-यदि काफिर वे ही हें कि जो कुरान, पेगम्बर आर कुरान क कहे खुदा 
[तवे आसमान और नमाज आदि को न माने आर उन्ह कलय दोजब होबे तो 


fe 


~ 
~ 0 «e_ के 


अन्य के साननेवाले सव चुरे कभी हा सकत ह ? यह बड़ी लडकपन की बात हि 


० 6, 


प्रत्यक की गईन में कम पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गदेन म नह देखते । 
यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना हे तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रो आदि पर 
मोहर रखना और पापों का क्षमा करना क्या खल मचाया हूं £ कयामत की रात 
ने किताब निकालेगा ख़दा तो आजकल वह किताब कंहां है! क्या साहूकार की 
वही समान लिखता रहता-है! यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्वे जन्म नहीं 
"तो जीवा के कमे ही नहीं हो सकते फिर कमे की रेखा कया लिखी १ ओर जो विना 
' के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि विना अच्छे बुरे कर्म्माँ के उनका 
सुख क्यों दिया ? जो करी कि खुड़ा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, 
याय : सरको कद्दत हैँ के विना बुरे भले कम किय दुःखसुखरूप फल न्यूनाधिक 
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ओर उसी समय खदा ही 


१०२-आ।र केया हमन दांजख का वास्त काफरा क घरन वाला स्थान ॥ : | 


यह वात केवल पक्षपात की ठह! क्‍योंकि कुरान ही के, मानने वाले सत्र अच्छ ओर | 


कितावंबांचेगा वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा * जो. | 
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खुदा ही ने दीधकाल सम्बन्धी जीवो को विना अपराध मारा 


~ जळ 
होगया जा अन्यायकारी होता हे वह खदा ही नहीं हो सकता 
१ 


TT ९०००१०१ 
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तो वह अन्यायकारी 

है॥ १०२॥ | 
२-अर (दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण | और वहका जिसको बहुका 
सक ॥ जिस (दन बुलावंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं 


उनक क वस जा 
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3) ९१ 4७ 
काश द्या गया अमलनामा उसका वाच दाहून हाथ. उसके क॑ ॥ मं ४| सिऽ ¦ 
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र Re जितनी खुदा की साथ्रये निशानी ई उनम से एक ऊटनी 
खुदाक दानम प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को बह 
काने का हुक्म दिथा तो खुदा ही शेतान का सरदार ओर. सत्र पाप करानेवाला ठ- 
हरा एस को खुदा कहना केवल कमसमझ की वात दे । जव कयामत को अर्थात्‌ प्र- | 
लय ही म न्याय करने कराने के लिये पेगम्वर और उनके उपदेश माननेवालों को | 
खुदा वुलावेगा तो जबतक प्रलय म होगा तवतक सब दौरासुपुईं रहेंगे और दौरा- | 
सुपुदे सब को दुःखदायक हे जवतक न्याय न किया जाय । इसलिये शाघ्र न्याय | 
करना न्यायाधीश का उत्तमं काम हे यह तो पोपांवाई का न्याय ठद्दरा जैसे कोई | 
न्यायाधीश कहे कि जवतक पचास वर्ष तक के चोर और सांहूकार इकट्ठे न हों तत्र- ! 
तंक उमंको दंड वां प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास | 
| 
| 
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वर्ष तक दौरासुपुदे रहा और एक आज ही पकडा गया ऐसा न्याय का काम नहीं 
सकता न्याय तो वेद और मलुस्म्रति देखो जिसमें च्षएमात्र भी विलम्ब नहीं होता ओ 
अपने २ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पेगृम्बरों फो गवा 
तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है, भला ऐसा पुस्तक ईंश्वरकृत और पे 
पुस्तक का उपदेश करनेवाला इश्वर कभी हो सकता हे ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥ 
१०४--ये लोग वास्ते उनके हैं वाग॒ हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उनके से 
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| नहर गहिना पहिराये जावेंगे बीच. उसके कंगन.सोने के से ऑर पोशाक पहिनंगे वस्र 
| हरित लाही की से और ताफत की से तकिये किये हुए बीच उसके उपर तखुतों 


|| के अच्छा है पुण्य सोर अच्छी हे बहिश्‍त लाभ उठान को ॥मं० ४ ॥[स> १५ । 
॥ सू० १८ | आ० ३०.॥ 
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¦ मसलमानो के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है [सवाय अन्याय क, बह यह हे कि 
। कसे उनके अन्तवाले ओर फल उनक अनन्त ओर जो मीठा नित्य खावे तो थोहे | 
। दिन में विष के समान प्रतीत होता दै जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख हो | 
| दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्प पन्त मंक्ति सुख मोग के पुनजेन्म पाना ही | 
¦ सत्य सिद्धान्त हे ॥ १०४ ॥ | | 
i १०५-ओर यह वास्तिया है ।के मारा हमने उनका जव अन्याय [कया उन्हाने आर 
। हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन का | सम ०४ ॥सं० ९१५। सू० १८।आ० ५७॥ | 
| समीक्षक ->भला सत्र बस्ती भर पापा भा हा सकता ह्‌ १ ओर पछि से प्रतिज्ञा | 
| करने से ईश्वंर सर्वज्ञ नहीं रहा-क्योंकि जब उनका अन्याय देखा ता प्रातेज्ञा की 
पहिले नहीं जानता था इससे द्याह्दीन भी ठहरा॥ १०५ ॥ 
| १०६--और वह जो लड़का वस थे मा वाप उसके इभानवाले वस डर हम 
| यह कि पकड़ उनको सरकशी में और कुफू में ॥ यद्दांतक. कि पहुंचा जगह डूबने | 
| सूय्ये की पाया उसको डूर्वंता था बीच चश्मे कीचड. के | कहा उनन ऐजुलक्रनेन | 
निश्चय याजज माज़ज फिसाद करनेवाले हैं. बीच एथिवीके ॥ मं ४ । सि० १६॥ | 
| सू० १८। आ० ७८ | ८४ । ९२॥ 


समीक्षक--भला यह खुदा की कितनी वेसमझ है : शका से डरा के. लड़का 
| -के मा बाप कहीं मेरे मागे से बहक़ा कर उलटे न कर दिये जाव, वह कर्भा इश्वर 
की बात नहीं हा सकती । अब “आगे की अविद्या की वात देखिय कि इस ।केताव 
का बनानवाला सूय्यं को एक भील में रात्रि को डूबा जानता हे फेर प्रात:काल 
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| निकळता है भला सूर्थ तो प्रथिवी से बहुत बड़ा है ब्द नदी. वा झील वा समुद्र स 
| कैसे डूब सकेगा? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के वनानेवाले को भूगोल ख- 
| 
f 


>] 
° 


गोल की विद्या नहीं थी जो होती तो एसी विद्याविरुद्ध बात कया लेख दृता 1 


9 को [aS 


आर इस पस्तक के माननेवालों को.भी विद्या नहीं? है जो होती तो एसी मिथ्या 


च 


बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही 2 3 

| थिवी का बनानेवाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज क्रो प्रथिवी म॑ फुपाद | | 
भी करने देता है वह ईश्वरता की वात से विरुद्ध हे इससे. एसी पुस्तक का लगली | | 

। लोग माना करते हैं विद्वान नहीं ॥ १०६ ॥ | || 
° १०७--आओर याद्‌ करो बीच किताव के मयम को जब जा पड़ी. लोगं अपने सं | 
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ग :] | चतुद्शसमुल्दास: ॥ 
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| मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पर्दी वस भेजा हमने रूह अपनी को अ- | 
| थोत्‌ फारेइता बस सूरत पकडी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की || कहने लगी निश्चय 

स शरण पकड्ती हूं रहमान की तुझ से जो है त॒ परहेजगार || कदने लगा सिवाय 
| | इसके नही कि भ भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुमको ल- 
| इका पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नद हाथ लगाया सुझको आदमी 
| .ने नहीं में बुरा कास करनेवाली ॥ बस गसित होगई साथ उसके और. जापड़ी 
साथ उसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ सं०, ४ । सि० १६ | सू० १९। आ? 


| 
| | 
| 
f 
| १५।१६।१७। १८। १९1 २१॥ 
| 

| 

| 
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समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ बिचार लें कि फूरिइते सब खुदा की रूह हे तो खदा 

' । से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्थम कुमारी के लड़क 

| होना, .किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिसते ने 

' ¦ उसको गर्भवती किया यह न्याय से बिरुद्ध वात है । यहां अन्य भी असभ्यता'की 
। बातें बहुत लिखी हैं. उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७॥ 


बिक 


१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकात हैं उनको बहकाने कर || मं० 9 | सि० १६। सू० १९|आ० ८१॥ 


~ 


' समीक्षक--जब खदा ही शैतानों को वहकाने के लिये भेजता हे तो वहकाने 
बालों का कछ दोप नहीं हो.सकता और न उनको दण्ड हो सकता ओर न झै- 
'तानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फल खुदा को होना | | 
चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोजख आपही भोगे और जो. 
न्यायं को छोड के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी क- 


नाट न अप 


| 
| 
हावा ॥ १०८॥ | 
१०९-और निश्चय क्षत्रा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य क तोवा: की ओ | 


"क्ला. 


[न लाया कमे किये अच्छे फिर माग पाया ॥म ०४ । सि० १६।स्‌० २० 


अ ० ७८ | 86 
से पाप .क्षमा करने की वात. कुरान भ है यह र्‌ 
रने का साहस बहुत बढ़ 
पापियों को पाप कराने स” त 


समीक्षक-जा वाघा: 
पापी करानवाली हे कयाक पापियों को इससे पाप के 
ता है इससे यह. पुस्तक ओर इसका बनानेवाला 
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| सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीखता है वाइ ! बड़ा अच्छा खरे है. 


—————— 
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हासला बढ़ानवाले हें इससे यह पुस्तक परमेश्वरकृत आर इसमें कहा हुआ | 
परमेश्वर भो नहीं हो सकता ॥ १०९ || ° । 
११०-आओर किये हमच वाच पाथवा के पहाड एसा न ददो क हल जाव | | 
सं० ४ | सि० १७। सू० २१। आ० ३० || 

समीक्षक-यदि करान का बनानेवाला प्राथेवा का घूमना आदे जानता तो 
यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से प्थिवी 'नदीं हिलती शंका हुई | 
कि जो पहाड नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्‍यों डिस | 
जाती है ॥ ११० ॥ | 
१११-आर शिक्षा दी हम न उस आरत कां आर रक्षा क# उसने अपन गुह्य | | 
अंगों की दृस फूंक दिया हमने वीच उसके रूह अपनी को ॥ सं० ४ । सि० १७। | ( 
१ । आ०"८८॥ | 
° ससीक्षक-एऐसी अश्‍लील बातें खदा की पुस्तक में खंदा का क्या ओर सभ्य ! 

मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में एसी बातों का (लिखना अच्छा नहीं | 
। तो परमेश्वर के सामने क्योकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों स कुरान दृ- | 
| बित होता है यदि अच्छी ब्रात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसे वेदों की॥ १११॥ 
११२-क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच 
आसमाचों ओर एथिवी के हें सूय्ये, और चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष ओर जानवर ॥ | | 
पहिनायें जावंग बीच उसके कंगन सोने से ओर मोती ओर पहिनावा उनका | , 
बीच उसके रेशमी हे ॥ और पवित्र र्ष घर मेरे को चास्ते गिदे फिरनेवालों के | | 
आर खड़े रहने वालों के || फिर चाहिये कि द्र करें मैल अपने और पूरी करें भेटे 
अपनी आर चारों आर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नांम अल्लाह का याद करें. 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ म० ४ | [स० १७। सः २२। आ० १६।२३।२५।२८। ३३ ॥ | है! 
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समीक्षक-भला जो जड़ वस्तु है परमेश्‍वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस- 
की भक्ति क्योकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक इरवरकृत तो कभी नहीं हो 


जहां सोने मोती के.गहने और रेशमी" कपड़े पहिरने को 'मिलें अंह बहिश्त यहां क ' 
राजाय क घर से आधेक नहीं दीख पडता ! ओर जब परमेश्वर का घर हे तो 


चह उसा घर मं रहता भी होगा फिर कुत्परस्ती क्यों न हुईं £ओर दूसरे बुत्परस्तां 
° का खण्डत्त क्यों करते हैं £ जव खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने को 
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चतुद्शसमुल्लास:॥ ` ५९५ 


> ५» 
आज्ञा देता हे आर पशुओं को मरवा के खिलाता दे तो यह खुदा मन्दिर वाले | 
भरव, दुगा के सदृशू हुआ ओर महाबुत्परस्ती का चलातेवाला हुआ क्योंकि मूर्तियों 


~ > 
स मास्जद वड़ा वृत्‌ ह इससे खुदा आर मुसलमान बड़े वत्परस्त और पुराणी / 
' ¦ तथा जना`छाट बुत्परस्त ह ॥ ११२॥ | 
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| 
| ११३--फिर मिश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे || मं० 9 । सि० | 
¦ १८॥स० २३ | आ०८ १६॥ । 


f 
समीक्तक-कृयामत. तक मुद्दे कवर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह १ जो उन्हीं | 


। !| 
| यह न्याय अन्यार ह ओर दुगन्ध अधिक . होकर रोगोत्पति करने स खुदा ओर | 
| मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३॥ ६ 
| | 
| | 
F 
| 


११४-उस दिन की गवाही द्वग ऊपर.उनक्र जवाने उनकी ओर हाथ उनके 
| ओर पांव उनके साथ उस वस्तु फे कि थे करते ॥ अद्वाह. नूर दै आसमानों का 
। और प्रथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है.वीत्न उसके दीप हो और दीप | ' 
! बीच कंदील शीशों के दै वह कंदील मानो कि तारा है चमकता रोशन किया नाता है 
; दीपक वृक्ष मुवारिक जतून के से न पूर्वे की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस- 
का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मागे दिखाता दे अल्लाह नूरे अपने 
के जिसको चाहता. हे || सं० ४ | सि० १८ | सू० २४ | आ० २३ | ३४ ॥ 


,०००१५९०००१९००५०८2५९०००००००१०००००- 


समीक्षक--हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं द सकते यह वात 
सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है! जैसा कि दृष्टान्त 


> 


| 
f 
| 
देते हे र्‌ i किसी साकार वस्तु मे घट स- | 
देते हें ऐसा दृष्टान्त इश्वर में नहीं घट सकता हां बस्तु | 
कता. ह ॥ ११४ ॥ ) दत 
११५--और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से वस कोई उन- | 
में से वह है कि जो चलता+है पेट अपने के॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अहाह | 
की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसक्‌ को ओर | 
आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाआ || म० ४ | सि० १८। सू० 


Nt 


i ५५५-८०८८५-५५५५५८५००५९००८००००१०००, 
,००५१५०७८०७००० ०००१ ७७>०००८००००७५ eave ७०००५१७१०५५०७७०७७७१७०७०५७९ 


२४॥ आ० ४४ | ५१। ५३1 ५५ ॥ 
समीक्षक-यह कौनसी फिलासफी दै न जिन जानवरों के शरीर में सव तत्त्व 
frome हैं और कहना के केवल पानी से उत्पन्न किया ९ यह केवल अविद्या की बाव 
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है जब अलाइ के साथ पेगृस्वर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का 
शरीक होणाया वा नहीं ! यदि ऐसा हेतो क्यों खुदा को लाशरींक करान में लिखा 
ओर कहते हो ?॥ ११५॥ | 
११६-ओऔर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ वदली के और उतारे. 

। जावेंगे फरिइते ॥ बस सत कहा सान काफिर का और झगंड़ा कर उससे साथ 
झगडा बड़ा || और वदल डालता दे अल्लाह बुराइयों उनकी को भलाइयों से || 
[र जो कोडं ताबा: कर आर कमं कर अच्छ बस ।नश्चय आता हू तफ अल्लाह 
की ॥ मं० ४ | सि० १९ | सू० २५। आ० ९४1 ४९ | ६७  ६८॥ ° 
. समीक्षक-यह वांत कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश वदला के साथ 
फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान्‌ पदार्थ दो तो फट सकता है । यह मुप्त- 
लमानों का करान शांतिभंग कर गदर झगड़ा सचानेत्राला है इसीलिये धांमिक बिः 
ह्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य 
का अदला वदला होजाय ! क्या यह तिल ओर उड़द की सी बात जो पलटा हो- 
जावे ? जो तोवाः करने से पाप छूटे ओर इश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से 
न डरे इसलिये ये सब वाते विया से विरुद्ध हैं || ११६ ॥ 
११७--वही की हमने तफे मूसा की यह [कै ले चल रात को बन्दों मेरे 

को तिइचय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के 
जमा करनेवाले ॥ ओर वह पुरुष- कि जिसने पैदा किया.म॒फ को बल वही मार्ग 
दिखलाता हे || ओर वह जो खिलाता. है मुक को पिलाता ह मुक्त को ॥ ओर वह 
पुरुप कि आंशा रखता हूं मं यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क- 
यामत के ॥ मं० ५ । सि० १९।स्‌० २६। अ० ५०। ५१ | ७६ | ७७।८०॥ 
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| सम।क्षक--जब खुदा ने मूसा को ओर बही भजी पनः दाऊद इता ओर महम्मद 
| _ साहब को ओर केताब क्यों भेजी ! क्योंकि परमेश्‍वर की बात सदा एकंसी और बेंभूल 
होती है। औरः उसके पछि कुरान तक' पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक. को अपूर्ण 

लडुक्त मोना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सने हैं तो यह करान मठा होगा। चारो का 
'जो !क परस्पर प्रायः विरोध रखतेहें उनका सर्वथा सत्य होनः नहीं हो सकता। यदिं 
रूह अर्थात्‌ जीव पेदा [किये हूँ त्ये वे मर भी जायंगे अर्थात. उनका कभी 
र परमेद्वर ही मजुज्यादि प्राणियों को खिलाता पिलांता है तो किसी 92 | 
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` | | अपने मख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का स काम नहीं तो खुदा की क्योंकर 
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~ ~ 
| का राग हाना न चाहये आर सबको तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एक को 
| उत्तम आर दूसर का।नेङृष्ट जसा कि राजा ओर कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता | 
| है न होना चाहिये | जव परमेश्वर ही खिलाने पिलाने ओर पथ्य करानेवाला है तो रोग 
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५९७ 


५५५५५५४” ५/५/५/४ १५/५५/४५५५ -./१/५/५.५-५-..५-. 
मय पक फल 
ध2७०००१००००७०४०५०००५१४४००००३५३१५०४५३५०५३५०५१४ १५०० र्क कका 
AANNINNNANAAAN 


ह! न हाना चाद्य परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होत हैं, यदि खदा ही रोग 


| छुड़ाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये | यदि 
: | रहता है-तो खुदा पूरा' वैद्यः नहीं है । यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग 
| क्‍यों रहते हैं ? यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता 


> 
होगा । यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मा चुसार व्यवस्था करता ह ता उसका कुछ भी अप- 


: राध नहीं | यदि वह! पाप क्षमा धर न्याय कुयामत की रात में करता है तो खदा पाप 


बढानंवाळा होकर पाप युक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कराज्न की बात 
झूठी होने से बच नहीं सकती है ॥ ११७ || 

१८-नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी वस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चा 
से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक वार || मं० ५ | सि० १९। 


| सू० २६। आ० १५० | १५१॥ 


समी क्षक---भला' इस बात को काई मान सकता हद कि पत्थर से ऊंटनी निकले वे 


|| 
| 
लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस वात को मान लिया ओर ऊटनी की निशानी देनी | । 
केबल जगली व्यवहार है ईश्वरक्ृत नहीं यदि यह किताव इंश्वरक्त होती तो ऐसी | 


व्यथे वात इसमें न होता ॥ ११८ ॥ 5 | 
११९-ऐ मूसा बात यह दै' कि निश्चय में अल्लाह हूं गालिब ॥ और डाळ दे 


ha 


| असा अपना बस जब [क देखा उसका हिलता था माना ।क वह साप हूँ एं मूसा मत डर 


निश्चय नहीं डरते समीप मर पंगम्बर || अल्लाह नहा कोई मावूद परन्तु वह मालक 
अ चड का ॥ प्रह कि मत सरकश करो ऊपर मर आर चल आआ मर पास झुस- 
लमान. होकर ॥ मं० ५। सिं» १६ | सू०,२७ । आ ९॥१०॥ २६। ३१॥ 

समाक्षक--ओर भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबदस्त बनता है, 


हो सकता है १.तभी तो इन्द्रजाल का लटका।देखला जंगली मनुष्यों को.वशकर आप 


जंगलस्थ खदा बन बैठा । ऐसी वात इंवर'के पुस्तक में कभी नंहीं हो सकती यदि 


ह बड़े अशे:अथात्‌ सातवे आसमान का मालक है तो बह एकदेशी होने से इंइवर 


है. ० हर Pa 
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नहा हा सकता हे, यदि सरकशी करना बुरा ह॒ ता खुदा और झुहस्मद साहब-ने 


~ ~ ha 3. २०१७. ७७ 


अपनी स्तुति से पुस्तक क्या भर दिये + सुहुम्मद साहब न अनका का मार इसस सए 


कशी हुई वा नहीं ?। यह कुरान पुनरुक्त और पूबापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है।| ११ ९॥| 


१२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता दै तू उनको जमे हुए ओर | 
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चे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों को कारोगरों अल्छाह क जिसने दृढ़ किया 
हर वस्तु को निश्चय वह खवदार है उस वस्तु के कि करते "हो || मं० ५ । सिर 
| २०।स्‌० २७ | आ० ८८ ॥ 
| _ समीक्षक-बड़लों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता 
| होया अन्यत्र नहीं और खुदा की खबदोरी शैतान यागी को न पकड़ने ओर न दंड 
| देने से ही विदित होती हे के जिसने एक बागी को भी अबतक न पकड़ पाया न 
। ड दिया इससे आधिक. असावधानी कया हागा १ ॥ १२० ॥ 
|. * १२ १-बस दुष्ट मारा उसको मूसा ने वस पूरी की आयु उसकी ॥ कहा ऐ रब 
| मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर सुझको सव क्षमा करं 
| दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयाळु दै || ओर मालिक तेरा उत्पन्न करता 
4 | जो कुछ चाहता है ओर पसन्द करता हे ॥ मं० ५। सि० २०.। सू० २८। 
| आ० १४।१५।६६॥ Re 
| समीक्षक--अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इंसाइयों के,पेगृम्बर आर'खदा 
| कि मूसा पेग॒म्वर मनुष्य की इत्या किया करे और खुदा क्षमा कियो करे ये दोनों अ- 
| न्यायकारी हैं वा नहीं ? कयाः अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वेसी उत्पत्ति 
| करता है ! क्या उसने अपनी इच्छा ही.से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक 
को विद्वास्‌ और दूसरे को मूख आदि किया हे ? यदि ऐसा हे तो न कुरान सत्य अर 
न न्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता हे ॥ १२१॥ * 
१२२ अर आज्ञा दी हमने मनुष्य कर साथ मा वाप के भलाई करना आर 
| झगडा करें तुझस दाचा यह क शर!।रु लाव तू सार्थ मेरं उस वस्तु को कि नहीं वा 
तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कही मान उन दोनों का तर्फ मेरी दे ॥ ओर अवश्य 
भेजा हमने नूह को तफे कोम उसके 'कि ,बस रहा वीच उन हंजार वषे परन्तु ; 
पचास चप कम | मं० ५ । सि० २०-२१. | सू २९ | आ० ७। १३-॥ 
समीक्षक--साता पिता की सेवा “करना तो अच्छा ही है जो खुदा केसाथ शरी 
क करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भरी ठाक .है परन्तु. यदि माता 
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-कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सव पापी समझ कर [न्राश 1कय जायं ? क्योंकि 


करता होगा यदि किसी का कम गहना मिलता होगा ता चारा भी होती होगी ओर 
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पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये यह 
बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नह आंदिः पेगम्बरो ही को खदा सं- 


सार में भेजता हे तो अन्य जीवों को कोन भेजता है? यदि सबको वही भजता है 


तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यां की हजार वर्ष की आयु होती 


~ .*५ 


थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक. नहीं.॥ १२२ ॥ 


१२३--अल्लाह पहिली वार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर 
उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात्‌ खडी होगी कृयामत निराश 
होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि इंसान लाये ओर काम किये अच्छे बस वे बीच वागू 


LoS 


के सिंगार किये जावेंग ॥ ओर जो भेजदे हम एक वाच बस देखें उस. खती को पीली 


¢ 


हुईं ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ 
सं० ५ | सि २१।स्‌°० ३०। आ० १०।१९१। १४। ५०।५८॥ 
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समीक्षक---यदि अल्लाह दो वार उत्पत्ति करता हे,तीसरा वार नहा ता उत्पात्त 
की आदि ओर दूसरी वार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ! ओर एक तथा 
दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका साम्य निकम्मा और व्यर्थे होजायगा यदि न्याय 
करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात हे परन्तु इसका प्रयाजन यह ता 


०२०८०-६.........-............... 
४७७७शएएशशएएएएणणणण०० mse, 
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कुरान में कई स्थानों में पापियों स. ओरों का ही प्रयोजन है । याद बरीच म रखना 


ओर ऽशङ्गार पहिराना.ही मुसलमाना का स्वग हे तो इस संसार के तुल्य हुआ अर. 
वहां माली और सुनार भी दोगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आड क काम `|” 


Le 


बह्िशत से चोरी करनेवालों को दोजख में भी डालता दगा, यदि ऐसा द्दोता होगा तो 
सदा घहिइत में रहेंगे यह बात झूठ होजायगी, जो किसानो को खेती पर भी खुदा की 
दृष्टि है सो यद विद्या खेती करने के अनुभव ह स दतर है और यदि मानांजाय कि 

खुदा ने अपनी विद्या से सब वात जान ली. दे तो ऐसा भय देना अपना घ॑म्ण्ड प्रसिद्ध ॥ 
करेना है। यदि अल्लौद ने जीवों के दिलो.पुर मोहर लगा पाप कराया ता डस पापका 
भागी वही द्वोवे जीव नहीं हों सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का.हाता है बेस 


ये सब पाप खुदा दी को ग्राप्त होवें ॥ १२९. ॥ 
१२४-ये आयते हैं किताब हिक्मतवाले को॥ उत्पन किया आसमानों को ज्लिना 
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सुंतून अर्थात्‌ खभे के देखते हो तुम उसका आर डाळ वीच पुःथवी के पह्‌।ड न न 

: हो कि हिल जावे | कया नहीं देखा तू ने यह 1% अल्लाह प्रमदा कराता ह्‌ रातको 

1 बीच दिने और प्रवेश कराता हे कि दिनकी वाच रात क॥ कया नह देखा कि कि- 

हे श्तियां चलती हैं वीच दय्यो के साथ निआ्ामता। अल्लाह क ता [क [दखलावे तुमको ] 


| ण क 7 तान | 
CRO सत्यार्थप्रकाशः ॥ | 


¦ निशानियां अपनी ॥ मं० ५। सि २१। सू० २१।आ०१1॥०।२८॥२०॥ 
` समीक्षक--वाहजी वाह ! हिक्‍्मतवाली किताब, | कि जिसमें सवथा बिद्या से 


~ he 


, बिरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उसमें खंभे लगाने की शंका और पूथिबी को स्थिर | | 
: रखने के लिये पहाड रखना ! थोडीसी विद्यावाळा भी एसा. लख कभी नहीं करता | 
: और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात नहीं ओर जदं रात है | 
: वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे भें प्रवेश कराना लिखता हे यह बड़े अविद्वानों की | | 
: बात दे इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होएकती क्या यह विद्याविरुद्ध | | 
~ ¦ वात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशलादि से चलती दै वा खुदा की कृपा | 
: से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी डूब 
$ जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान और न इश्वर का वनाया हुआ हो 
सकता है ॥ १२४ ॥ 
ह्‌ १२५--तद्वीर करता है काम की आसमान से तफे पृथिवी की फिर चढ, जाता 


< 


! हे तफे उसकी वीच एक दिन के फि है अवधि उसकी सहस्र वषे'उन वर्षो से 
रि 


| शिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गैव का और प्रत्यक्ष का गालित्र दयाळ ॥ 


| 

र पृष्ट किया उसको आर फूंका बीच उप्तक रूह अपनी से ॥ कह कव्जु करंगा तुम || 
| 
1 


~ 


. > को फृरिशता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते ह 
' ` : अबश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई वात मेरी ओर से | 
कि अवश्य भरूंगा मैं दोजख को जिनों से ओर आदमियों से इकट्टे॥ मे ० ५। सिं० ह. 
२१।सू० ३२ ! आ० ४। ५। ७।९।११॥ ` 


| समीक्षक---अव ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खंदा मलुष्यवत्‌ एक 
. £ देशी है क्‍योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना ओर उतरना चढना 
¦ नहीं हो सकता यदि खदा फरिइते को भेशता है तो भी आप एकदेशी दोंगया । च्याच 
आसमान पर टॅग वेठा है । ओर फरिरत्तो को दोड़ात। है। यदि फरिश्ते रिश्वत ळकर 
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